ल्‍्किश्वा बट क्मचो्मण्थथटमदो मध्यम लत ह 
5० तौर चरितावकीका दौरा 2 है 
आन अ  शकरीत 


४ >छोझे। झ्‌ 


| प्ापाइलत कम्पनी 

निहासचन्द एप्ड कम 
नं० कै गरायण्छसाद बाद 
कलकत्ता । 

ब्यक्िस 

ह मूल्थ सादी ३| 

बजकर | हर १० | सम्गिण) 


प्रकाशक-- 
द १ 
निहालचन्द_ हक ह 
१, नारायणप्रसाद चादू लेन बंका । 





दयारास बेरी । 
१४९७ बढ़तह्ठा ष्ट्रीड, घंलकत्ता 






९ 





है). हिन्दी साहित्यमें इस समय ऐसा कोई मी ग्रन्थ नहीं | | 

है, जिसके पढ़नेसे पक साथ अनैक प्राचीन महांपुरुषोंके ॥£ 
| इत्तुन्त द्वृष्टि गोचर दों । जबतक किसी साहित्यमें ऐसे अन्य ((॥ 
न हीं, जिग्दे पढ़कर महुप्य'अपना मानथ--जीवन छुघार (४ 
सके, तवतक वह साहित्य अधूरा दी रहता है। इसी लिये 48, 
इस प्रत्यके छिजनेफी आवश्यकता हुई । ४5 


20३स यल्यरे 0]0/ 26 3 


अपने पूर् महाएुरुषोंका जीवन-बुत्तान्त पढ़नेसे प्राचीन 
कीर्तिकी अनोश्ली छटा -मलुष्यकी लोंके सामने घूमने (इ 
लगती है | उनकी अच्छी चाल-चलन, उनकी उत्तम रीति- (५ 
रसम, उनका पवित्र पारिवारिक प्रेम, उनकी महान्त वीसवा, (९ 
उनका विशुद्ध विश्व-प्रेत्तन, उनकी अटल प्रमु-सक्ति, ५ 
3 उनकी अनोदी तकशेली, उनकी अफाट्य युक्तियां, उनका ॥! 
। संथां विशान, उनकी अतिउचम नीति आदिका दाठ पढ़मेले, ( ; 
है मनुष्यका मन उत्तम तरंगोंसे भर जाता है | यदि उत महा- & 
| पुरषोका दुत्तान्त मतनकर, मनुष्य उतका अनुसरण करे, तो 
5॥ मानव अएिमें मपने आपको ऊंचे आसनपर बेठा खकता 
है। है, यदी इस प्रत्थके पढ़नेसे छाम दै। .: 






















प्रकाशका वेत्तय..... 
परमात्माक्षी अपार अहुकंपासे माज चीए-वस्तावली प्रन्ध- 
मालाका तीछरा प्रत्य “भारतके महापुदए” आपलोगोकि सम्मुष 
उपस्थित है। इस प्रस्य-मालाके दो फ्रथ "हब-कुश' भौर "पररु- 
शाम” को हिल्दी-जगतते इतना मान दिया है, कि ६-७ सहानेंके 

, आदर ही हमें लप-कुशका दूसरा संस्करण करना पड़ा और परशु- 
राम भी घड़ा धड़ बिक रह! है, आंशा है इसका भी शीघ्रही दूसरा . . 

झंस्करण होगा। इस तीसरे ग्रत्थमें ३८ महापुरुषोंफे जीव॑न 

' अरित्र दिये गये हैं। यदि हम प्रत्येक जीवन चरित्रते एक एक 

' चित्र भी देते तो ३८ दित्र देने पढ़ते, जिससे प्रस्यका घूल्य कमसे 
कम २) और बढ़ज्ञाता | हमते ऐसा करना उचित न समा क्यों 
कि पेसे उपकारी ग्रन्थ -छुलम सूल्य रखकर दी प्रकाशित फरने 

: आाहिये। इसी लिये इस प्रत्थमें चित्रोंकी स्थान नहीं दियागया। 

' केबल एक बहुरंगा दशेनीय सिन्न जिसमें ७ महापुरुषोफे बढ़ेही मनो - 

' हर्राथित्र एक साथ हैं, घनथा फर, इस ग्रत्थफे कबर-पेज़पर लपा 
दिया गया है; जिससे प्रत्यकी शोमा चौगुनी बदू गई है | इसम्रन्थडे 
दूसरे भाग भी, एक:खुन्दर चहुरंगा चित्र दिया जायेणा ग्रव्धा- 

' चलीका पांचवां प्रत्य चित्र आदिसे खु्ाज्ित-कर, बढ़े ठाट-पाउफे 

साथ प्रकाशित किया ज्ञायेया | जिस्र प्रफार पाठकोंने चीर.चरि. . 

5 टकओर दो अंक आायड हमारा उत्साह बढ़ाया-है, माशा 

$ सा तरह, इस तीछरे है है 
- हा परिदय देँगे। भत्थको पी $ अपनी 'इ्ग्त 


|] 
30% 0 कर 





८7) एक पट (६ंट: 8 
जज जो ट:ह* कष 


अं 

डः अप मत नरक कमल मिल दर 
डा 3 ्र््म््््म्म्म्म्ट्स्प्म्म्म्स्ल्स््फ्स्सस सप्तम ल्‍ 
:; | मन सर न 2 स््पम्ट्लल पउ्मग्न सम 
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भादर्शही सब कुछ है। किसीको बनानेकी सामग्री 
९ आदशेहै। खुघारनेकी सामग्री.आद्श है, उन्नत करवेकी 
सामग्री आदर्ण है तथा भविष्य जीवनकों झुघमय शान्तिमय बदानैकी 
सामग्री भी भादर्शदी है। चिन्ताले हृदय ध्याकुल:हो रहा हैं, हृद- 
य पर घनघोर कालछीघटाके समान .विराशा छा'रही है, संसार 
अखार, जीवन निरथ क, शरीर चूथा मादूम होता है, बुद्धि चद्ध 
हो रही है, मदर चश्चलता क्पो वेगवती सरिताके समात्र हो रहा 
है, इसी सम्रय यदि एक आदर्श-जीवतकी कोई बात, कोई 
कार्यावली, कोई घटना ध्यानमें आ जाती है, निराशा भाग 
जाती है, संसार असार नहीं प्रतीत होने छगता, मन अध्यव- 
खायसे पूरित हो ज्ञाता है, वह चश्चलता जो जीवनको मरू भूमि 
बना रही थी, न ज्ञाने क्ाँ गायब हो जाती दै--मंतमें अध्यच- 
सायकी लहर उठने छगती है, फार्यतत्परतां भर जाती है, वहीं 
संसार जो भार मालूम होता था; बिरथथक :प्रतीत होता था, 
' अलार घोध द्ोता था--क्षणमर वबादही कर्मपट्रताका, छज्जावा 
मालूम होने छेगता .है.। इच्छा ददोती' है--हम भी .क्यों त कुछ 


( छ) 
ऊर ज्ञार्ये, वयों नकुछ छोड़ जायें। इसी लिये कहते दै, 
आंद्शही सब कुछ है. और इसी लिये, जब जब संसारम 
पापाचारकी धारा घहती है। ज्ञव अताचारका शाश्र। बनते 
लगता है, अधिवेकका अजाड़ा पैदा होने छगता दे तथा ज़त समा- 
ज्ञकी म्रति गति शुद्धताको त्याय कर घोर तमोमव असद्‌ पथकी 
भोर अग्रसर होती है, उस समय परमात्मा एक न एक ऐसा 
आदशे उत्पन्त कर देता है, जो उद्दी घाराकों फिरते छुराह 
एर.ा देता :है, फिससे चही सुशॉन्तिका धारा प्रवाह दिखाई 
देने लग्ता है और मानव जाति अपनी भूली हुई दृत्तिको फिरसे 
प्रहण करनेके लिये प्रस्तुत हो जांती है | देश संपाज भधवा 
ज्ञाति दक्षत उठने छगती है, वह अहानान्थकार जो कालफी 
अति आस करने चला आता था, जादर्शःलीवनकी उत्चछ छटासे 
भाग जाता है। ॥ 
भारत आइशेकी जान है। समस्त देशोंका इतिहास दूद 
दाल्यि--इतने मादरों कहाँ हैं १ यह प्रेय भी इल रत्त-गता भूप्रि- 
कोदी श्राप है, दसरेको नहीं ) जिसने णेसे णेसे बेज्ञेड भादर्श 
न क कर दिये, (जिन्होंने अपती- गुणावलोसे संसतरक्ो 
हि दिया--जिनके जोड़का आदर्श ज्ञीवन कहीं दिल्लाईही नदिया, 
जो गुण गौखं, विद्य्ें, कछामें, धीरतामें; चीरतामें फप्े छुश+ 
लतामें त्यागमें छौकिक कम में, पारदौकिक तंत्वफे जपस 
५32 ॥ अनुसन्धानमें 
“३ तक कहें, सद्तो दिपयोमरें, चह इत्कप' दिला गये 
आदर्शलोड़ गये,जितका ५ अल अप पक 
बिन्सवर भी यह होता रहता हो चहुत दड़ी बात है, जितका 
४ ऐ शाज्ञ धह्‌ भार दर, हीनकर्मा, 


(.थ) 
हुम्म णोंका . खज्नाना न कहलाता |,आज् चास्तवम हम दीतः 
इसी लिये कद्दलाते हैं, कि हमने उन आदर्श जीवनोंका चित्तन; 
म्रनन और अनुसरण छोड़ दिया है | दम्र अपने आदर्श भूछ 
गये। अपने लक्ष्यसे दूर हट गये, अपने प्रु घताराकों सी.निर्मम 
हृदय होकर त्याग दिया--इस्ी लिये थाज हम दीन, होन, परा- 
धीन हो रहे हैं। ... के * जे 
: यह सर्व मान्य है,-कि पूर्व कालमें' भारतने: उन्नतिकी परा- 
काटा प्राप्त की थी। क्‍यों, ऐसा हुआ.थां /इसी ढिये, कि यहाँ 
आदर्श * पुरुषोंका, पदानुलरण होता था.। स्पदेशीय तथा. जज्ञा- 
तीय -आाद्शकीं अहण-कर--ठीक उसका अनुफरण:कर भार- 
तथासी अपना लक्ष्य बनाते थे |. अध्यवसाथ पूर्षफ उस लक्ष्य 
तक पहुंचनेकी चेष्टा करते थे, लक्ष्य भ्रष्ट द्ोना महा पाप सममा' 
जाता था--इसी लिये भारत उन्नत था, भारतवासी ,उन्नतमना 
थे, देश धन-धान्य; समृद्विले पूर्ण हो रहा था। -- | 
,एक श्रीरामयन्द्रके. जीवन परही - ध्यान दीजिये--कौनला' 
आदर्श नहीं मिलवा। मर्थ्यादाकी 'किस बाते श्रुटि दिल्लाई 
देती है ? भगवान रामचन्द्र आदी पुत्र, आदर्श श्राता, आदर्श पति- 
आदर्श लोक सेचक,: आदश-मित्र, आदर्श नीतिश, आदर्श वीर, 
“झादर्श दृढप्रतिश्, आदर्श राजा-और आदर्श , शरणागतः बत्सल 
दिखाई देते हैं.।:इसी लिये. उनका" नाम मर्यादा पुरुषोत्तम पड़ा 
है। भव श्रीकृष्णके जीवन चरित्र, पर ध्यान" दीजिये, बादूम' 
: होता है, इतना बढ़ा शानी शायदही कोई दूसरा हों। गीता जैसा' 
: छुल्दर उपदेश' जिसके, मुदले विगत. इथा है, मेद्रामारतम' 


( घ ) 
प्रवकी नीतिश्ता पद पद॒पर दिखाई देती है; कर्रेयोगका जादशे 
दिल्होंने समुज्यल झुपले दिला दिया है, उनका--आादश -ज्ञीवन 
एक विशेष चिन्तनीय और आदरणीय है| इसी तरह इस मार- 
हमें लक्ष्मणसा श्रातु वत्लछ, भरतला त्यागी, जबकरसा * 
थोगी, कपिलसा छानी, दत्तात्रेय जले विरागी, भीष्म झसें 
हृढु प्रतिष--हस्श्िद्ध जेसे सत्यवादी प्रस्ृति कितनैद्दी ऐसे महा 
पुरुष हो यये हैं, जिन्होंने अपने जीवनकी घटताओंसे दिला 
दिया है। अपने कर्म द्वारा दता दिया है, कि इस संसार साग- 
रफ्ी उदलती.हुई तरंगॉके बीचमे रह कर भी किस तरह सादेश 
जीवन व्यतीत किया ज्ञा सकता है और सब कुछ कर घर कर. 


भी, किस तरह जीव अपने अन्तिम ध्येय मोक्षपदका अधिकारी 
'हो सकता है। ४ 


पहलेद्दी कद्द चुक्ते है, कि 


रा 


आदशे जीवनका चित्दत मो उन्नत 
करतेकी पक साम्रप्री है। पर चिन्तत हो कहांसे ! जिन महा- 
“ल्माओंते अपनेदेशकी सब शुण सम्पन्न वनानेंसे अपना सम्त 
जोचन, यदों तक शरीर भी छा दिया था--इस पश्चिप्रीय 
“शिक्षाके प्रभावले हमर उन्हें भूछ गये। हमारी शिक्षाकों ऋारा 
'कुछ ऐसी उच्टो वही, दम कुंछ ऐसी स्वार्थ पर चीतिसे एदाये 
जाने रूगे, कि हममें चह गुणोत्कर्ष- होही नहीं सकता। जो 
'कीवन हमारे लिये आदर है, ज्ञो भारतवालियोंका ध्येय है। 
जिसने भारतको उन्नत शिल्वर पर पहुंचाया धा-ज्ञों हमारे 
'जातीय साहित्यके उच्चछ दिपयोके .परमोज्चल 


ख्ष धे--ये 
'इमारी इछ्टिले छिप यये--पाठ्य . पुस्तकोमें, उनका. जीवन दिखाई 


धो 


(ढ़) 

न देने छगा, उनके बदले एक नयी ही चमक दमक दिलाई देने 
लगी | उस चमकने इमें चकाचोंध कर दिया, हम भूछ गये, 
कि यह चम्रक-दमक बाहरी है, यह निःखार है, इससे हमारा 
उदेश्य, हमारा लक्ष्य ठीक नहीं रह सकता, हम अपने. ध्येयतक 
नहीं पहुंच सकते | बात यद्द है कि जिस भाषामें यद साहित्य 
रत्न छिपा था, जहाँ उन आदर्श जीवनोंका खज़ाना था, वह छत 
भापा (70090 ४7087०85) -सेमकी जाने .छूगी,, उसका पठन 
पाठने बन्द दो गया, फिर ये बाते फर्दासे मिलें, वह जीवन 
कहाँ दिखाई दे ! उस आदर्श रूपी छुन्दर पुष्पकी सुगन्ध किस 
तरद् मंस्तिष्कमें पहुचे। हमारे सामने निरन्तर 'अन्यः विषय 
रहनेके कारण हमने उन्हें पिस्तृतिकी ओटमें डाल .दिया। 
फुल मिला--घट्दी फ़छ जो होने घाला था-। हम अवग्ुणकी 
खान हुंए। हम अखली  तत्वसे दूर जा पहुलें। अन्तमें 
'हम शुल्यम हो गेये। पाठक | अपने आदर्शको दुरं हंदानेकां फ्रेला 
भीषण, कितना विषम्य फेल हुआ। ज्ञीवनका रयेय स्वतन्त्रता- 
' है.-उसके बदले मिली  परतन्नता, जो देश रक्लोंका, लजाना 
था, वह द्रिद्रताका.आगार 'बंव गया। हम भूत्षों'मरने छगे, 
आलसी, निरुधमी, भज्ञानी बन गये ।-फेवल एक आदर्श वि- 
न्‍्तनं और आदूर्श जीवनोंका अनुसरण न करनेके-कारण हमारी 


यह अवर्था हो गयी । 
*: बहुत दिवोंसे हमारी इच्छा थी; कि जिन्होंने मारतकों प्रहत 
प्ारत बनानेमें अपना सब, कुछ न्योछाचर कर दिया है, जिन्होंने 


इंस भारतमें अपना आदर्श इस भांतिं छोड़ों है।जो कभी म्रिट 






|| बपरहाहै।. छपरहाह 


' पक कार्ड मेजकर शीघ्र आ्राहफ प्रेणीमें नाम लिणाएये । 
! । “,. ' दौर-चरिंतवक्ीका | 


' मरतके . महाउुल्र्का 

| «... दूसरा भाग । 

“ :* इस ग्रन्थ मतप्रवर्तकों, सिदु-योगियों, सहात्माओं तथा. 

शीतिकारोंके करोब करीव ४० जीवन चरित्र रहेंगे। यह सर्व 

छिद्ध बात है, कि प्राचोन महापुरुऐों के जीवन बृत्तान्द पदूनेसे ४ 
भुष्यके हृदयपटल पर अपूर्य प्रकाश फेल जाता है, लिसका । है 
नमूना पट ग्रन्थ आपके हाथमें है, पढ़कर देख लीजिये । इस द् 
भन्‍्यमें करीब ५०० पृष्ठ होंगे और मूल्य ३) परन्तु दौर- जे 
धस्तावलीफे प्राइकोंको यह प्रत्थ पौनी फोम पर छर्थोत्‌ है 
२)) में सलेया ! 


यदि क्रापको ऐसे अन्धपढ़ने का शोक हो तो. 9 मै 
| आज़ ही [) भेजकर इस अन्यमालाके ग्राहक बन जाइये। | 


. / #चोथा प्रथा 
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इंश्वरावतार 


कर अराबकछद्। 
दा 


पटजुन रत 

रद सूथ्यचंशी रघुकुल-तिलक देवी पुरुषक्रे पराक्रमोंको 

फौम नहीं आदता, जिनके अव्यर्थ घाण, अद्वितीय 
राज्य-शासन, एक वचन, एक पत्नीवत और निष्कलडु नीतिने उसे 
अद्वितीय बना दिया है। जिसके चरण-रजके स्पशेसे अमेकोंका 
उद्धार हुआ है, जिसका नाम-स्मरण भी मुक्ति'दायक, कार्य्यसिद्ध- 
ऋरक तथा संकटके निवारक महामन्त्र समका जाता है। वही 
साक्षात्‌ विष्णुरुप लीलावतारी राम, बाल्मीकि प्रश्ृति मद्दात्मा-- 


भसएतके महापुरुष 
प्शुद्षणप, क 
ओके कथनाशुसार, 


२ 


रावणादि पापी .पुरुधोका संदार, 
साधु जनोंका उद्धार तथा धर्म और तीतिकी स्थापना करनेके 
हिये अयोध्यामें महाराजा दशस्थके यहाँ पुत्र-रुपमें उत्पन्न हुए 


थे। उतका जस्म जरेता युग़र्मे हुआ था। उत्तकी माताका 
नाप्र कोशल्या था। प्रथम रामने उन्हें अपना चतु्ुज रूप दि- 
खाया था; फिर मायाका आचरण डाल वाल-रूप हो गये थे। 
इस प्रकार उनका जन्म अयोनिसम्धव है। वह माताके संरक्षण 
में प्रतिपालित हुए थे और उन्होंने चशिष्ट मुनिके निकट बेद, 
डपबेद, घम्मेशात्र, न्याय, नीति, तत्व ज्ञान और ध्ुर्वेंदका 
आरम्मिक अध्ययन किया था। डनकी आहृति भव्य और भु- 
जाये आज्ञानुरुस्विद थीं। सुष्ष चत्धके समान निम्भेल, 
तेजपूर्ण तथा नेत्र विशाल थे। कान्ति श्यामवर्णकी छठा युक्त 
थो। उनका चित्त छोक-द्विंत ओर माता पिताको सेवामें ूगा - 
रहता था। थे घीर, चीर, नप्न, न्‍्याय-नीतिज और उत्तम विचारों- 
से परिपूणे थे । चह सीताके अतिरिक्त अन्य स्त्रियोंको माताके 
समान मानते थे । उनके अड्डमें अछौकिक सामथ्य था ) वह 
देखनेमें सामान्य पुरुष प्रतीत होते थे, प 


र्तु मरय्यादाके अवतार 
परम पुरुष थे। भाषण करनेमें चह अति प्रो थे। 


खास नित्य नेप्रित्तिक कप्मे करनेमें बह सदा हद चित्त रहते थे। 
शौच दाड्षा-आनन्द खहूप परमात्माकी उपाखनाकी दीक्षा, उन्होंने 

: अनलत ऋषि डारा ऋण को थी। चह हाथी, घोड़े तथा रथा- - 
दिक बादनोंपर आलड़ होनेकी कलामें परम प्रवीण थे | इन सब 


१ श्रौरामचन्द्र 


सदग़॒ुणोफे कारणही बह निर्मल चन्द्रकी भाँति राजा' दशरथ 
और अयोध्याकी प्रज्ञाका प्रेम सम्पादन कर सके थे। 
शिक्षा ओर सह्डति--दशरथके राम, लक्ष्मण भरत 
और शत्रुघ्न इन चार पुत्रोंमें राम सबसे बड़े भर सर्वगुण सम्प- 
“नर थे। शुक्ष पक्षके धन्ध्रकी भांति, उनके गुण, शौय्यं, औदाय्य, 
और रूप उत्तरोत्तर बढ़ते जाते थे। सब भाधयोंमें पररुपर बड़ा 
ही प्रेम था। राम ओर छक्ष्मण एक दूसरेकों प्राण समान चाह - 
'ते थे। किसी समय भी राम, लक्ष्मणले पृथक न होते थे। 
उनकी भजुपर्थितिमं उनको, भोजन भी न भाता था और निद्रा भी 
न भोती थी। राम भश्वारूढ़ हो, शिकार खेलने जाते तो लक्ष्मण 


धल्ुष छेकर उस अध्यकी छगाम पकड़ आगे चलते। दोनोंमें ' 
'ऐसा ह्वी घनिष्ठ प्रेम था। 'वास्तवमें वह दोनों एकद्दी रुप थे। 


क्रेचल देखनेमें उनके पाथि व शरीर भिन्न थे। भरत और शत्रु- 
न्न भी ज्येष्ट बन्चु रामकी आज्षाके अधोव रहते थे। उनपर प्रेम 
रखते थे । . घह कसी. भी रामसे विम्तुल्त न होते थे और राप्र भी 
अपने लघु प्राताभोंके प्रति कर्तव्य-पालनमें कभी ब्रुदि व होने दे- 
ते थे। भाइयोंमें परस्पर ऐसा स्नेह और सौदाद क्यों था, इस- 
का कारण यह था कि, महात्मा वशिष्ट जैसे छुपोग्य गुरु द्वारा उन्होंने 
उच्च कोटिको शिक्षा गण को थी और अपना समय ज्ञानी और वि 

द्वान झुसुषोंकी सड़ुतिमें व्यतीत किया था। उन्होंने- बहुत कुछ 


देखा खुना और सीखा था। उत्ह्ष्ट' शिक्षा और सत्सक्ृतिक , 


ही यह प्रताप था | 


पु घः 
_भस्यके महणुरूत 
न्ज्ज़् हे 
अवतारका हेतु--एम पूणे शाती बोर तेजली ये। 
जिसमें इश्वरी तेज ब्याप्त है, वह वालक हो तर सी क्या ! “दोव- 
द्वार दिस्वानके होते चीकते पात” रामके अदभुत पराक्रम वाल्था- 
बस्यालें ही प्रकट होने ऊूगे थे। उसके शेशवावस्थाके दी घलको 
देखकर सब छोग चक्षित दो जाते थे। ऋषि मुनि और नरेश- 
मएडलीमें उसकी प्रश'र्त होने ऊूगी थी। उनके आत्मसिक ज्ञानसे 
मदात्याओंको ज्ञात हो गया था, फि, थे इैश्वरावतार हैं। उनकी 
अग्राध शक्ति औौर कलाके विषय डनकोगोंकोी पुर्ण विश्वास 
था। उनकी तेजोमय मुख-सुद्राको देख समस्त पत्ञा हर्षित हो. 
उठती थो; दुए समुदाय कांप उठता था और खज्ञव बृन्द्‌ प्रफु- 
हित हो उठते थे। पिता दशरथ, माता कौशबया और अबो-. 
“ध्याकी प्रजाकों वह प्राण-लम्तान प्रिय थे। उनके जन्म-कालखे- 
ही चह तगरोी रुबर्ग लमान जुद्दयावनी प्रतीत होती .थी। जंदां 
साक्षात ईश्व॒री तेज प्रकाशमान हो, चर्दों न्‍्यूबता किस दातको १ 
जब एथ्बीपर अधमे बढ़ जाता है, ढुल्लत सजनोंकों ऋष पहुँचा-- _ 
ते हैं, प्रजा परिपीडित द्ोदी है, चारों ओर चाहि ऋाहि सज ज्ञाती. 
है, तब साक्षात करुणा-निधान मज्भलमय पम्तु डुष्टोंका शंहार कर 
साधुओंको छुलो करनेके लिये अवतार अरहण करते है। अवेक- 
शास्त्रोंमें इसका प्रमाण पाया जाता है। गोदाम श्रोकूप्णनै साय 
कहा है कि, “मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये दी में समय समय. 
पर जन्म ऋहण करता हूं” यह सत्य है। भगवाद उस समय 
अपने केघल शुद्ध चेतन्यकों दूसरे किसी मलुष्यक्षे जीवात्मामें 


. श्रीरामचन्द्र' 
"मिला देते हैं। यही कारण है, कि अपतारी पुरुषोति अन्यजी- 
चात्माओंकी भांति चर-छीलाका विस्तार किया, फिर भी शुद्ध 
'चैतन्यके प्रभावसे सत्य धर्मको प्यापना करनेम वे समथ हुए। . 
रामावतार पूर्ण कहा ज्ञाता है; क्योंकि उन्होंने शुद्ध चैतन्यकी:.. 
'प्रेष्ट प्धलता प्रदर्शित कर साधु और घर्मात्माओंकी रक्षा को 
चथी। दुश्धत्माओंका संहार और सत्य-धर्मका शस्वापन किया 
था | अवतारोंकी बात प्राचीन और भहुत योग विद्याके भन्तर्गत हैं, 
इसका रहस्य वही समझा सकते हैं, जिनकों उस शुप्त विद्याके 
तत्वोंका यथाथ ज्ञान हो 
राम तथा अन्य महापुरुषोंपर विष्णु किम्वा शुद्ध चेतन्यका 
प्रतिथिम्ब पड़नेसे थे अवतार माने गये हैं। इल पर निष्प- 
झपात और सत्य-शोघक विद्वाव पुरषोंको थथाथ परीक्षा कर- 
नेसेही विश्वास होगा। विश्वामित्र , चशिष्टादि ऋषि और 
झुनियोंनि अपनी दिव्य-दृष्टिको शक्तिसे यह जान लिया थी, कि राम 
साक्षात्‌ ईए्वरावतार हैं। उनकी अहुत शक्तिपर उसका विश्वास 
था। यपकी अवया केवल पंद्रह वर्षको थी, परन्तु विश्वा 
पित्रको यह ज्ञात था, कि चह <ाक्षजोंकों मारकर यश्ष-र्ा 
करनेके लिये समर्थ हैं। यह जानकर ही उन्होंने राजा दशस्थकी 
समामें. कद्दा था,--“राजव्‌ ! जिसे खमय में दीक्षा श्रदण 
कर. यज्ञका थलुष्ठान करता -है और यज्ञकी सम्रापिका समय 
निकट आता है, उस समय मारीच और छुबाहु वामके राक्षतत 
दथिर इत्यादि अपवित्र बल्दुओंकी धर्षाकर उस यश्ष घेदीको 
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दूषित कर देते हैं| उनके इस इत्यले निरुत्साह हो, झुझे उस 
तपोभूमिका परित्याग करना पड़ेगा | मैं अपने शापसे ही उदकों 
जलाकर भस्म कर सकता हूं, परन्तु यज्ञ करते समय शाप 
देता धर्म-विरुद् है। यही कारण है. कि, में निसुपाय हे और 
चाहता हूं, कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र रामको इस कामके लिये 
मेरे साथ कर दें | राम अपने तेज और मेरे अनुग्रहके प्रभावसे 
उन राक्षलोंका नाश करनेमें समर्थ होंगे | मुझे इस बातका 
विश्वास है, कि राक्षस रामको कदापि नहीं पा सकते | रामके 
प्रभावकों जैसा मैं जानता हंं, बैसाही गुरु चशिछ्ठ भो जानते हैं|” 
यज्ञ-रक्त[-“-चह झुनकर- दंशेरंथने कद्दा--“सगवन, ! 
रामकी अवस्था, अभी पन्द्रद वर्षसे सी कम है| मु्के रामका 
घियोग भसह्य प्रतीत होता है। फिर, राम अपी चालक हैं, चह 
युद्ध-विद्या क्या जाने' ! राक्षत कपट-कछासे थुद्ध करते हैं । 
पुलरत्यका पोच्र रावण ब्रह्मदेवसे घर प्राधकर मच हो गया है। 
उससे तीनों छोक तऋसित हैं। चह बड़ा शक्तिशाली है. । छुवैरका' 
भाई दे, राक्षलोंका राज़ है और विश्वचिज्यात है | चही मरारीय- 
और खुबाहु इत्यादिकों इस कुकर्मके छिये भेजदा है, इसमें कोई 
उन्देद्द नहीं । मेंने चद्द भी छुना है, कि रावणसे जो युद्ध करता 
हूं, उसका साम्रथ्थेह्री नष्ट हो जाता है !” इस प्रफार कहकर 
उन्होंने रामकों भेजना अखीकार किया, परन्तु वशिष्ठादि' 
ऋषियंकि समकाने पर मान गये और राम्को विश्वामित्रके. 
साथ कर दिया । लक्ष्मण भी उन्होंके साथ चले । ये 


है श्रीरा सच्चर्द्र 
जियो 
सुकुमार दष्ये छ्ुधा और तृपासे पीड़ित और पथ-प्रमसे 
भ्रमित न हों, शीत दिचा :खर दु््य तःपसे उन्तके वर्णमें अन्तर 
नआ जाय, पराक्रम, बुद्धि और बलका वृद्धि हो, सूर्य-समान 
तेजरवी प्रतीत हों, राक्षसादि दुष्टोंके सग्मुष विजयी हों.इसीलिये 
:. शद्ुत चमत्कार पूण, 'बछा! और 'अतिवल्ा! नामक विद्याओंका 
| विश्वामित्रने उन्हें उपदेश दिया ।राम राजकुमार होनेपर भी 
चिश्वामित्रके प्रेम पूर्ण बचनोंकों सुन, चुभनेघाली तृणशा्या पर 
भी साननन्‍्द सो रहते थे। नित्यकर्मों ले निव्वत हो, वह प्रतिदित 
उनको प्रणाम करते थे | मार्गमें जो प्रदेश और आश्रम मिलते, 
बिश्वामित्र उनका विस्तृत चतान्त कद सुनाते थे | मरय और 
कुरुष नामक दो सम्पन्न प्रदेशोंके मारीचकी माता ताड़िका 
नामक राक्षसीने उजाड़ डांछा था । वहां पहुंचकर विश्वामि्रने 
उसका नोश फरनेके लिये रामसे घनुष टंकार करनेको कहा। उस 
' इंकारकी प्रचएड ध्वनिसे चारों द्शाये प्रतिध्वनित हों उठी । वाड़ि 
काने उसे छुना और बह क्र होकर दौड़ पड़ी। जिसके दर्शत 
मात्रसे कापुरुषोंका हृदय काँप जाताथा, ऐसी कालरुपां मायावती 
शक्षसी ताड़िका रामपर प्रहार करनेके लिये, दौड़ पड़ी परन्तु रामके 
पकही चाणने उसको निर्जीव कर डाला। चह, एक चीख मारकर 
यूमिपर गिरपड़ा रामका यह विकम देख विश्वामित्र और देवतागण 
अत्यंत प्रेसश्ष हुए। इस स्थान पर विभ्वामिन्रने रामकी अनेक प्रका- 
रफे इख्ास प्रदान किये | वहांसे चद सिद्धाअम पहुंचे और यक्षका 
अहु्टान करने लगे। रामने राक्षतोंका निवारणकर यश्षकी रक्षाकी। 
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मिथिलापुरी गेमल--सक् समा फर, राम 
लक्ष्मण सहित, विश्वामिश्ने मिपिलापुरीके लिये , प्रम्यान 
ईकिया। मार्मम रामकी चरण-रेणुके प्रतापसे, अध्विल्याका उद्धार 
हुआ। मिथिलापुरीमें राजा जनकने यज्षका अनुष्ठान किया था । 
उसी समय सीताके सवयम्वरकी भी योजना फो गयो थी। वहाँ 
अनेकामेक राजवंशी राजे भद्ाराजे, राजकुमोर और ऋषि घुनि 
घुक्नत्न हुए थे। जनकने प्रतिशा की थी कि, विश्यांत शिव-घलु- 
चपर जो प्रत्यंचा चंदा देगा, उसीके साथ सीताका परिणय 
छोगा । :ह मंहोत्सघ देखने और अपना अपना पराक्रम दिखा 
कर सीताफे समान उुन्दरीका पाणिप्रहण फरनेके लिये छाला- 
'यित द्योफर दुए दूर्के कितनेही नरेश आ उप्यित हुए थे। उस 
विष्यात् धनुषकी प्रत्यंचा चढ़ामैका सामर्थ्य देवता और राक्षसोंमें 
भी नहीं था, मनुष्पोंकी कोन कद्दे ! राम, लक्ष्मण तथा विश्वा- 
फित्रक रखकर राजां जतकने उनका यथो चित आदर किया था | 
रामकी खुशोधित और मांधुरोमूतिको देख छोग पुलक्रित . दो 
"डे [ पूछने पर विश्वामित्रने दोनों' भाइयोंफों परिचय दिया। 
परिचय पाकर जनक भी सीमातीत प्रसन्न हुंए १ 
सीताकं स्वयस्वर -खय॑म्बरकी शोभा अपूर्व थी। 
._सणशप सभ्ाजनोंसे परिपूर्ण था। बीचमें जोरोंक़ी परीक्षाके लिये 
सदाशिवफा विशाल और भांरी घतुष रकस्ा हुआ था। उसकी 
चारों ओर. नरेश-मण्डली और ऋषिगण सुशोमिंत थे | जनक 
के म्त्रीने समाजनोंको संबोधित कर केहा--५जो इस ' शनुष 
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'की प्रत्यंचा चढ़ा सकैगा, उसे ही ज्नक-नन्दिनी जयधाल पह- 
ब्वावेंगी |! यह सुनकर ऋण्श: रावणादिक अगैक राजव'शी 
छठे और उस घतुषपर प्रत्यंचा, चढ़ानेके लिये उठानेका उद्योग 
फरते -छगे। परत्तु जिस प्रकार कामी पुरुषोके बचतसे सती- 
का मन -च्लायमान नहीं होता, उसी प्रकार पघंह 
'भन्नप- भी -चलायमान व हुआ, और. जिस प्रकार घेराग्यशृत्य 
संत्यासी उपद्ासके पात्र होते हैं, उसी प्रकार चह छोग भी नि- 
'स्तेज और उपहासके पात्र हुए। वीर पुरुषोंकी यह दशा देख, 
जनक. रोष पूर्वक कहने लगे, कि--शोक ! प्रत्यंचा घढ़ाना तो दूर 
रहा; कोई उसे उठा भी नहीं सका। अब कोई अपनेको घीर 
और आत्पाम्िमाती न समझे | मैंने जात लिया कि, पृथ्वी वीर- 
'विद्ीन हो गयी है । प्रतीत होता है कि, कोई नर-रल्ल वीरकी 
उपाधिसे. विभुषित हो--यह देवकी इच्छा नहीं है। सीता भले 
ही कुमारी रहे, भाप छोग अपने अपने धर लौट आइये, में अपना 
अ्रण नहीं छोड़ सकता [? . .., 

, जनकके यह हृदय-वेधक और तिरस्कारपूर्ण शब्द लक्ष्मणके 
'अन्तरघरमें वाणके समान छंगे। उनके बेन्र छाल हो गये। 
'बह रामको प्रणाम क्र कहने लगै--/जिस सभामें पक भी रघु- 
शी उपच्वित हो, उस समामें ऐसे शब्द कहना उसका अपन्ात 
करना है।, इस, पुराने, धछुषकी कौन कहे, में प्रह्माण्डकों गेंदके 

समान उठा सकता हूं... और प्रैझक्नों भी मूंठीकी वरह तोड़ 
. सकता हूँ। इसी समय रघुवंशियोंका वर ,दिखा कर, सभा 
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अनोंकों विश्वाल दिला सकता हूँ कि चसुस्थरा चीर वीहीन . 
नहीं हुई है ।” राम उसके; घीर बचन झुत कर प्रसन्न हुए | 
उन्होंने उत्तकों शान्त किया। फिर विश्वामित्रकों ध्रणाम कर 
उत्तकी आज्ञा प्राप्तकी ओर डठ खड़े हुए। पत्ढद चपसे' 
भी कम्त अवस्यावाले इस झुन्दर और खुकुमार बारूऋफोी 
कटिवद्ध होते देख, अत्य राजवंशी चकित और विस्मितसे 
उठे। जिस प्रकार सूयों दूयके समय नक्षत्र दिस्तेज होते है, उसी' 
प्रकार उनके अन्य प्रतिद्वन्दी नरेश उसको उठते देखकर निस्तेज 
हो गये | फ्रषि सुनिप्रसक्षहोंने लगे। राम उस घनुपकी ओर 
' अश्नसर हुए । अनेक सनी पुरुषोंके चित्तमें चिन्ता होने मी, कि 
. इतना छोटा यह श्यामखुन्दर खुकुमारवालक यह विशाल घलुष केसे 
डठा सकेगा ? राम धनुषके समीप जा प्रहु'चें और जिस तरह 
. गरुड़ खपको उठा छेता है, उसी तरह उन्होंने घनुषकों उठा' 
लिया । चपलताके साथ उसको प्रत्यंचा चढ़ाईओर उसे इतने 
जोरसे स्वींचा, कि चह कड़कड़ाकर झोटूक हो भूमिपर गिर 
पड़ा | सब लोग यह देलक्षर चकित हो गये | देचता पुष्प यृष्टि 
करने रंगे, चारों ओर जय ज़यकारकी ध्वति गूंज उठी, झुन्द्‌- 
- रियां मडूछ गीत गाने लूगी और मनोहर वाच्योंका घोष खुनायीः 
पड़ने रढलगा। सफियोले घिरी हुई सीताने स्वेह-जयमालां रामके, 
करठमें डालदी और सम्ी रामके पराक्रमकी प्रशंसा करने लगे |. 
परशुराम भेंट---परनन्‍्तु इसी समय पृथ्वीकों इक्कील- 
धार निः क्षत्रिय और बीर-चिहींन करनेवाले परशुराम चदाँ 


११, श्रीरामचन्द्र 

प्शॉबणा 

आ पहुंचे । शिव धतुुषको भड्ढ देखकर उनकी भृकुटी यढ़ गयी, 
शरीर क्ोघसे थरं थर कांपने छगा--आंखोंसे मानो आगकी 
चिनगारियां निकलते लगीं । उन्होंने गरजकर छाहा--' किसने 
यह शिव-घज्ु तोड़ा है? किसे अपना प्राण भारी हुआ है 
साथही थे अपनी वीर-गाथां भी कितनीही खुना गये। लक्ष्म- 
णको उनकी कटूक्तियोंपर क्रोध आं गया। उनमें और परशुराममैं 
खूब नोक भींककी हुई । अन्‍्तमें परशुरामने अपना धलुषः 
देकर रामकी परीक्षा ली। अब वे भी समझ गये कि राम 
साधारण पुरुष नहीं हैं--इनमें ईश्वरका कुछ बिशेष अश है। 
अतः वे विनप्न हो पड़े । परशुरामको ज्ञात हो गय कि राम ईएब- 
रावतार हैं अतए्च घह उनको गछे छया कर मिल्ले | फिर कोई 
उपद्व न हुआ | यह शुभ समाचार अयोध्या मैज्ञागया और 
बहांसे दशरथादिकका आगमन हुआ । बड़ी घूमले राम और' 
सीताका परिणय समाप्त हुआ | फिर, सब छोग सकुशल अयोध्या 
जा पहुं चे। रामने वशिष्ठके निकट, धतुर्विधाका पिद्ेष ज्ञानः 
प्राप्त किया | वह पिताके आश्ञाछुसार राजकाजमें योग देने लगे। 

. उनकी कांय्य शैली और सदाचरण देख मेंति-मंडल और 
समस्त जनता अतीव प्रसन्न हुई। प्रजञाका ग्रेम दिन प्रतिदिन 
बढ़ता गया । उनकी कीर्ति दिगन्तमें व्याप्त द्वो गयी.| पति और 
पत्नी--सौता और राममें भी परस्पर वड़ा प्रेम था।। वे परस्पर 
पुक दुसरेके अदुकूछ आचरण करते थे। रामने एक पत्नीव्रदः 

: धारण किया था और इससे उनकी कौचि में विशेष दृद्धि हुई थी ! 


भएतके महापुरुष श्र 
“घ्शद्ण! 


एक पत्चीघ्रत--एक पत्नी बतकी महिमा महान है। 
जो पक्र पत्नीवत धारण नहीं करता उसके जप, तप, ध्यान, 
- दान, श्रवण मनन, खाध्याय और ईश्वर-भक्ति इत्यादि ध्यर्थ है; 
इन सबसे चह फल नहीं प्राप्त हो सकता जो फेघल एक पक्षी 
- ब्रत पाललसे प्राप्त होता है। घेद, शास्त्र, पुराण और इतिद्ासों 
में एक पल्ली ब्रतकी बड़ी प्रशंसा की गयी है। इस घतफी उपा- 
खनाका फल सभी लोग जानते हैं। इसके पालनकी जितनी 
हपेक्षा की ज्ञासी है, उतनाही उलका अनिष्ठ फल प्राप्त होता है। 
- एफ पत्नी-अत रूपी फहपतक्षफी अचहेलना फरनेवाढे कितनैदी 
राजा राज्य और कितनेही अपना प्रताप खो बैंठे हैं। कितनेद्दी 
ए्रिद्रावस्पाको प्राप्त हुए हैं और कितनेही इतने पतित हुए हैं, 
कि दाहके रोड़े भी उनकी हंसी उड़ाने रगे हैं। एक पत्नीोवत 
“एक सर्वोत्तम खुखका साधन विजुयका सूछ और उद्नतिका 
कारण है। इसीले यशदूपी अछतकी प्राप्ति होती है। इस महा 
'प्रतक्ने अजएड पालनसे राजा चछ पुनः खराज्य प्राप्त कर सक्रे 
थे और आपक्िियोंसे पार हुए थे | इसी त्रतकों अजएड रखनेफे 
लिये केलाश बिहारी भ्री त्रिपुरारिने खतोके देहत्याग देनेपर वा 
रह वर्ष परव्यन्त तीथोटय किया था। इसी ब्रतक्े संरक्षणसे 
महाराजा पुरुषा उ्ेशीके अन्तध्दोत होवेएर विहचलताको प्राप्त 
हुए थे। महाराजा लिन्ताप्ण और ऋतुध्वज्ञ इत्यादिने इसी 
“ब्रतकी अज्नएड रखनेके लिये संसारका त्याग कर चीहड़ घबनकी 
'राह छी थी। सष्टिके आरम्मले लेकर आज तकके इतिहास 


५३ ' श्रीरामचन्द्र 
; 'ण्शुह्ष्णा 

पढ़ जाएये, आपको यही ज्ञात होगा कि, जो छोग महात्मा माने 

गये हैं, जो जो पुएयश्छोक गिने गये है और जो बड़े बड़े यशखी 


नरेश हुए है, उनकी उन्नतिका एक प्रथ्रात कारण एक पल्चोवत' 
है। जहाँ_ इसका अभाव है वहां अक्षय्य धन-मण्डार, प्रचीण 
मंत्रियोंकी प्रचलता, और शौरयंशक्ति नि:सीम होने पर भो बड़े बड़े ' 


पृथ्वीपति पतित दशाको प्राप्त हुए हैं। उनका ऐश्वर्य्य नष्ट ही 
हो गया है और उनका देश उजड़ गया है। खोज करनेसे यही 
शात होगा, कि इसका कारण एक पत्नौब्॒तकी उपेक्षा है। 
श्रीरामचन्द्रदे समान परम पवित्र पुरुषने एकपत्ली अत पाछन 
कर संसारको यह दिखा दिया दे, कि पुरुषोंका एक पल्ली तऋत 
पालन ही परम कक्तंध्य है। 


. सदाचार---विवांह होनेके बाद बारह वर्ष पर्यन्‍्त- 
रामने सांसारिक खुल भोग किये । पद सदा शान्त रहते थे।- 
उनके संमाषणमें कोमछता ही कोमछता देख पड़ती थी। उनसे” 


कोई कठोर बचन कहता तब भी चह उसे डसी प्रकार कोमल 


उत्तर देते | कोई छेश भो उपकार करता, तो वह उससे स्दृध प्रसन्न- 


रहते भौर किसीके अनेक अपकार करतेपर भी वह उसका विचार 
न करते थे | राज-काज और विद्याध्ययवसे जब उन्हें अवकाश 
मिलता, तब बह पिद्दान भोर छुशील छांगलिंदी संभाषण 
करते थे | उनसे कोई मिलने जाता तो उसे वह विधैकसे व्‌ छाते | 
और आदर सत्कार करते थे। महान पराक्रमी होने परभी, 
' उनको उसका अमिमान न था । वद स्वप्तमें भी: अलत्य ८ 
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"पज्शॉह्ता 
बोलते थे। बुद्ध और ब्राह्मणोंक,बड़ा सम्मान करते थे । क्षात्र 
पर उनका बड़ा प्रेम था और घद निषिद्ध कर्मो से दूर रहते थे।. 


। दुखी छोगों पर बड़ी दया रखते थे। चद जितेन्द्रिय थे और 
' धा-बिदद्ध बातोंमें रुचि न रखते थे। युक्ति पूर्ण संभाषण, द्वारा 


अपनी वातको सिद्ध करने घाले मनुष्यकी परीक्षा करनेमें पद 


बड़े निएण थे। अवसर पर वह कमी न चूकते थे। राजकोय 


कार्थों के लिये, वद सर्वथा योग्य कर्मचारियोंकोद्दी नियत करते 


- थे। क्रोध और प्रेमको घह नियमित और डचित सीमाले अधिक 


न बढ़ने देंते थे । न्याय करनेमें चद्द बड़ेही प्रवीण थे और 


.अज्ञाको कष्ट न प्रतीत हो, ऐसे चातुययेसे राजख ग्रहण किया 


करते थे । आयका चतुर्थाश और अत्यावश्यक प्रसंग आनेपर, 


: बे भाग, इससे अधिक व्यय कदापि नहीं करते थे। प्रायः सभी 


प्रचलित भाषाओंका उन्हें शान था। उनके सुख-भोगसे घर्माथ 
को हानि न पहुँ चने पाती थो । चह समस्त कलाओंमें प्रवीण थे 
और उनका अमिप्राय बिना बतलाये कोई नहीं संमक सकता 
था | हाथी और अभ्वादिक चाहनोंको. शिक्षा देनेमें चह दक्ष थे। 
धप्ते, यश, झुछ और संज्ञनोंकों स्तेह संपादन फरनेमें चह 
दत खित्त रहते थे। व्यूह रचनामें भी चह परम चतुर .थे। ॒ 
वह ऐसे चीर और गुद्ध-विद्या निषुण थे, कि विज्ञय उनकी ह 
दासीके समान रहती थी। पराये गुणोंमे चद् दोषारोपण करना 
जानतेद्दी न थे। घह पराई सम्पतिको देख दंध न. करते थे। 


. रपमें कामदेव, छुद्धिमें चृहरुपति ओर पराक्रममें इन्द्रसे भी घिशेष 


हैक जा श्रीरामचन्द्र 
ग पमकुक: 
औ। राम सर्वंगुण सम्पन्न और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे | राम राजा हों 
“यह देखनेकी प्रजाको बड़ी उत्कठा थी | राजा द्शरथकों भो 
'वेसीदी इच्छा हुई । उन्होंने प्रजाको एक समा निमत्रित कर 
लोक भत जाननेफी इच्छा प्रकटकी | 5 
युवराज पद-सभामें दशरथने कहा--“प्रजाजनो ! 
"मेरे पूर्ज इस राज्यकी प्रजाको पुत्र समांन मान पालन फरते रहे 
'हैं। मैं भी उनकाही अनुसरण और थथा शक्ति प्रज्ञा पाछत 
ठथा छोंकदित करता रहा हूं। आप छोग यह पलीं भांति जान- 
जे है। अब मेरा शरीर जीर्ण हो गया है और में राज काजका 
महान भार उठाते उठाते थक गया हूं । आप छोंग कहें तो राम- 
-चन्द्रको युवराज बनाकर में शान्त जीवन ध्यत्तीत कहूँ 7” यह 
-छुनकर सभाजन हृषनाद्‌ कर उठे और फहनेलगे--“महाराज [ 
-रामबद्धने अपने गुणवान नीतिंवान ओर ज्ञानवान होनेका पुरापूरा 
'अमराण दे दिया है। वह आजतक किली रणक्षेत्रसे पराजित होकर 
नहीं लौटे | जब चह कहीं बाहरसे अयोध्यांकों आते हैं तब जैसे 
“पिता पुञ्रसे कुशल समाचार पूछता है उसी प्रकार वह दम छोगोंले 
प्रश्न करते हैं | राममें किसी प्रकारका डुष्येखन वह्ों पाया जाता । 
'युरषोंकी कोच कहे बुद्ध और युववो लिया भो मनाती हैं कि राम 
युधरांज हों। राम सत्यवादी लितेन्दिय और सदाचारी दै। 
चह नीति और न्याय जानते हैं. और संबंदा विद्वानोका दीलंग 
करते हैं। हम छोग उतके इन गुणों पर सुग्ध हैं और हृदयसे 
घाइते है कि बढ युवराज हों । घन्य है! ऐसे राजाको #जा, फ्यों 
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न चाहे ! अपनी प्रणाकी सम्मति प्राप्त कर राजा दृशरथने रामको 
प्रवराज-पद्‌ प्रदाद करता स्थिर किया। 
पिताका उपदेशु--रम फछ युवराज दोंगे--पह 
बात सारे नगरों फोछ गयी | प्रभा हृपित होने लगी। 
और करोंके साथ अतिषेक की तैयारियां होने लगीं। राजाने 
रामको बुलाकर कह्दा-'हे पुत्र ! तुम सब साइयोंमें बड़े दो 
और सर्वंगुण सम्पन्न हो। समस्त जबता तुाहारे सदुगुणोकि 
कारण तुपसे प्रेम करती है। में'कल तुए्हे युवराज्ञ वर्नांऊगा | 
ठुम खय॑ समरदार हो, तुफ्हें कुछ बताने और सिखलानेको आव 
श्यवता नहीं है। फिर भी स्मोह वश में तुमसे यहो कहता चा 
हता हूँ, कि इस समय जितनी नोति और घर्माले तुप्त काम छेते 
हो भविष्यमें उससे भी अधिक वोतिसे काम लेवा और सर्द 
जितेन्द्रिय रहता । द्युत, सत्री, प्रसडू, झुगया, मद्पान,- और 
धर्मको द्वानि पहुंचानेवाले कश्मों का स्वेधा त्याग कण्ना। प्रज्ञा 
को सदा प्रसन्न रजनेका उद्योग फरवा। राज़ा गौर प्रज्ञा 
परस्पर प्रेम हो, उनमें किसी प्रकारका मनोंमालित्यि न हो तो. 
राजा निविध्न और दो काल एय्येत्त राज कर सकता हैं।” 
समफोद शस्थने इसी प्रकारके घर्म और नीतिपू्ण समयोचित: 
कितनेही उपदेश दिये । 
रातका खाभावक राजनाति--एम  प्रशाकी 
भरी भाँति रक्षा और पालत करने योग्य थे। अपने सदाचारसे 
घह प्रजञाफों सदाचारी वनानेका प्रयत्ञ करनेवाहे थे । गो. ब्रह्म 


२७ श्रीएमचन्द्र 
"प्गुह्णा 
'णक्के भ्रतिपालनमें उत्लाद रखते थे। प्रज्ञाकें आचार विचार 
व्यवास्वत रखते थे। वह किलोका जो नहीं दुखाते थे। वह 
समझते थे, कि प्रज्ञाका भपत्तोष राज़ाका सर्वेनाश है। यथा 
राजा तथा प्रजा, जेसा राजा बेखी प्रज्ञां। प्रजाका भाचरण 
शाज्ञाफे आचरण पर अवलम्बित है। यदि राजा नीतिमान हुआ 
तो प्रजां खय॑ नीतिमान बन जाती है। राजाकी अनीति एक 
मद्दान दूषण है, वद राजा प्रजा उमयके लिये हुःखप्रद है! इस- 
के फारण शत्रुओंकी यूद्धि भौर शक्तिका क्षय होता है। 
' राजा नीतिको छोड खेच्छाचार करता है, पद अन्त ढुप्ी 
दोता है। स्वेष्छाचारी और विरंकुग नरेशकी सेवा करना 
वलवारकी घार पर ५;छता है। नीतिमाव मपतिको सेवा सहब 
ही की जा सकती /है। जो नीतिमान, भोर शक्तिग़ालो होते हैं... 
उनको अवायास हो, लक्ष्मी प्राप्त दोती रहतों दै। राजाकों 
छेसी नीति धारण करनी चाहिये, कि जिसले समएत प्रज्ञा विवा 
किसी प्रेर्णाके उसे प्रेम करने रूग जाये। जो नरेश 
अनोतिसे काम, छेते हैं और प्रजाको कष्ट देते हैं, उनके राज्यम्े 
मतुष्य देश विदेश अथवा किखो अत्य भदेशों जा बहते हैं। 
उनकां सैन्य-बल भो भव्यव्ित रहता है और मन्त्रों मए्डल भी 
मनमें भेइ-भाव रखते छमता है। विसनन्‍्देद ऐसे नरेश अति- 
शीघ्र पद्च्युत दो जाते हैं। जो अपनो प्रजाका भछो भांति , 
छालूत पालन करते हैं, उन्तकों खब.प्रकारकी सिद्धि प्राप्र होती 
है। राजाके लिये, प्रभाकों सन्तृष्ट, रखनेमेंही लिद्धियोंका 


बे 


भरतके महापुरुष ८ 
गा जय 
लिवास है। प्रायोन विह्वातोंका कयन है कि, पृथ्वी कामधे हु 
है। उससे यदि मवोबाब्छित फल प्राप्त करना हो, तो सर्वे प्रधम' 
प्रजञार्पी उसके बछड़ेकों ठृतत करना चाहिये। प्रजाके हुःजसे 
छुखी होना, खुखसे खुछी होता और निरन्तर उसोकी हित- 
डित्तामें मप्त रहता--यहदी नरेशोंका कंच व्य है।' इन्दों वातोंकों 
देखकर रांमकी राजनीति सब श्रेष्ठ मानी गयी है। - 
हर्ष तरछ्ू--पिठाका उपदेश भ्रदंण कर रामने उतकों 
प्रणाप्त किया। फिर यह संवाद छुनातेके लिये वह अपनी माता 
के तिकद गये। देवी कौशल्या पथ्ित्र पट पंरिघान कर देवांन 
कर रहीं थीं। सीता सो वहीं उपणित थीं। झुमित्रा और 
लक्ष्मण भी वहीं जा पहुँचे थे। रामते प्ाताओंको सविधय 
"प्रणाम किया और अभिषेककी वात कह खुनायी। पासमें बेडे 
हुए लक्ष्मणकों देख वह कहने लगे--'में अपने लिये तहीं, किन्तु 
तुग्दारेही, लिये जोवित हूँ | यह सारा ऐश्वर्य सी तुम्हारेही लिये 
है। ठुग्हीं मेरे वास्तविक प्राण हो ” हत्याद] धन्य है ऐंड 
ज्येष्ठ बन्चुको | बच्चु हो तो ऐलाही हो । अंभिषेकके शुभ समा 
चारले राजसमाज, अत्तःपुरकी स्त्रियां और प्रजा-जनोंमें हकी 
हिलोरें उठने लगीं। केफ्रेयी विमाता होने पर भी हर्षोन्मस हो 
गयी । उसमे यह संदाद मन्धरा नामक दालीते छुदा था.] डसनेः 
अपना रल्लह्ार मन्धराकों उपहारमें दे दिया। फ़िर सी उसे अ- 
प्रस्न देख वह कहने छूमी कि-.सन्धरा | भप्रसत्न न हो | तूने 
मुरे बाज जो शुभ-लंघाद' छुताया है, उससे में अतोच प्रसक् 
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जख्तुस- 
हुई हैं। तुझे जो चाहिये मांग छे, में देनेको तैय्यार हुं---मैं राम 
और भरतमें कुछ भी अन्तर नहीं मानती। रामके अभिषेककी 
बात खुवकर मुझे बड़ा.ह होता है। राम स्वगुण सम्पन्न हैंगूं. 
घह् भाई, सेवक और प्रजाका पिताकी भाँति पाछन कर सकते 
हैं। चह सब भाशयोंमें बड़े हैं; इसलिये उनकाही युवराज्ञ होना 
उचित है।” ककेयीकी यह बातें सुन लेनेपर मनन्‍्धराने अपना 
यरिताप प्रकट किया, परन्तु ककेयीने पुनः यही कहा कि--“पन्‍्य- 
शा! राम अपनेही समान अपने भाइयोंकों मानते हैं। राम्को 
जो राज्य मिलेगा, वह भरतकाददी राज्य होगा। मुरो राम सरत 
से भी विशेष प्रिय हैं। यह तो एक प्रकारका अभ्युद्य हुआ है। 
इससे भविष्यमं कुछ भछाही होनेकी सम्भावना है। शमके 
अभिषेकको सुन तेरे ज्ीमें व्यर्थशी जलन होती है। यह तेरे 
स्वभावका दोष है।” रु 
... रहुसें भछु---मठष्यका मन चश्चर होता है। बह नीच 
छोगोंके संग और  कुशिक्षाके प्रभावले चछायमान और श्रष्ट ही 
जाता है | दासी मन्धराका स्वभाव अच्छा न था। उसने वारस्वार 
कैफैयीले घिपरीत बातें कहीं | भन्तम फैकेयीका मन चलायप्रान 
हो गया और उसकी भति पलूट गयी | एक बार, राक्षलोंसे युद्ध 
करते समय, कैकेयीने दृशरथकों सहायता दी -थी। वास्तवमें 
उसके पराक्रम, घुद्धि और साहाय्य-बलले दृचस्थकों विजय प्राप्त 
हुई थी। प्रत्युपकारमं उस समय राजाने उसे दो वरदान मांग 
ज्ेंकी कटद्दा था | ककेयीने कहा था“अभी नहीं, भावश्यकता पड़नेवर 
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मांग छूगी” राजनैमी कहा था "तथास्तु/” मन्‍्धराफे सममानेपर 
उन हितकर बचतोंका करैयोने इस समय उपयोग करना निश्चय 
किया | दशरथके आनेपर उसने उन वचनोंक्ी स्थति दिलायी 
और कहा कि रामको ,चौदह चपके लिये चनवास और मरतकों 
अभिषेक--यह दो चरदान दे, अपनी प्रतिशा पालन कोमिये।! 
राजाके समकाने दुरानेपर भी उसने अपना दुरांग्रह नछोड़ा | वृद्ध. 
इशरथ मूच्छित होकर गिर पढ़े मौर चैतन्य आनेपर चढ़ शोकसे 
ऋऋचत करने लगे। "हा राम |” कहते हुए चंद भादें भरने के 
और उ्वश्नान्त बूढ़े हाथोत्री तरह सइपकुए गिए पढ़े । 
पुनः एक बार चह वोछ उ3--“केकेयो | यह अवर्यकी वात तुझे 
किसने सिखायों ! कहते हुए तुर्ें छाज् क्यों नहीं भाती!? 
इस प्रकार तेरे स्व॒मावक्ी नीचता आजदो देखो गयो। यदि तू 
चाहतो है, कि सतत और उसके साथशे साथ संतारकऋा भो 
भला हो तो तू ऐसे वरोक्ोयाचता न कर ! भरत बर्यौत्पा है, वह 
रामसे छुड्ठा ऋरराज्य नहीं कर सकता । हाय | मैं नहीं जञावता था, 
कि मेरी आस्तोनमें सांप मौजूद है! मैं रामले यह बात क्यों कर फहूं 
उसने अवतक अध्ययन,ब्रह्मचय्यंगुरुतेवा और मुच्े सहायता देमैमें 
कष्ट हो कट उठाये हैं। अब उसे सोज्य कालमें मो मैं क्र दूं 
यह केले हो सकता है !] रामशा खप्ाव मैं जानता हूं । चह 
मेरी वात तुर्त मान देता है। मेरे कहतेही वह बनवासम्े 
हिय्रे तैयर दो जावगा | हाय ! यद्द केश्नो विपरीत घटना है! 
है केकेयो | तुत्ते बि्वार है। ऐसी बात कइते तेरी ज्ीम क्यों 
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| नत्चखऋ्््ज्ा बाह्य 
न छझण्डित हो गयी ! तू पावीमें मर, भप्मिमं जल जा, विष पान 
कर ले या धरतीमें समा जा | मैं ठुफे अब जीवित दशा देखना 
नहीं चाहता | देख ! भव भी कहा मान और हुरामह छोड़ दे ।” 
इस प्रकर दशरथने बहुत कुछ कहा; परन्तु कफीयी टससे मल 
न हुई। गजामे सम्रत शांत्र तड़प 6ड॒प घर व्यतीत की | दूसरे 
दिन, प्रभातसेही चारों ओर घूम मचने ढगी और अभिषेककी 
तैयारियां होने लगीं। सभा-भचन नियमित समयके पू्वेही सभा- 
जनोंसे भर गया | सब लोग दशरथकी मार्ग-प्रतीक्षा करने लगे। 
परन्तु भन्त:पुरमें उनकी क्या दशा है, यह फिसीकों जातन था। 
नित्य नियमामुखार छुमन्त्र अन्तःपुर गये भौर म्रह्दाराजासे 
खलनेकी प्रार्थना की, यह खुनतेह्दी राजा दशरथका शोक 
सीमातीत बढ़ गया भौर पद कुछ भी न बोल सके | यह देख- 
कर यंकेयीने कहा--“रामफों घुला लाओ!” परन्तु सुमृन्‍्तर 
महाराजमी भाशा प्राप्त करने के उद्दे श्यते घहीं अटक रहे । दशरथ 
शोक सागरमें डूब गये,थे। उनका मृत निस्‍्तेज दो गया था। जैसे 
सैसे उन्होंने कहा--"सुमनन्‍्त्र | मैं रामको देखना चाहता है। उनको 
' है आओ” दिारा मन्त्री कुछ भी न समझ सका। उसने 
सुस्त रामको सूचना दी। राम उसके साथही चल पढ़े। महूर्ल 
मनाती हुई सीता उाहें द्वागठफा पहुंचा गयों। बाहर ह्क्म्ण्से 
#ट ३६ । राम *थारुढ़ हुए झौर ह्क्ष्मण चद्र ले पीछे, छड़े है। 
श्यके आस प/स शक्म.सल्धित उब्वारोही चलने «गे. और वीर 
(ुरुष सिहनाद करने छगे | विविध £कारके बादयोका का 
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होनें लगा और दन्दीं जन विरदावली याने लगे। संद्वालिका- 
जे सुन्दरियां पु वृष्टि करने लगीं और लोगो भांति 
भठिकरी चर्चा होते लगी-राम राज्यमें किप्तीकों दुःख न होगा 
भोर सबकी कामताये परिपूर्ण होंगी, इसमें किसोकों संदेह 
न था। बृद्धोक्ने थाशीवाद खुनते, दोनों पर दया दिखाते और 
देवस्यानोंको प्रणाम करते हुए राम, डस राजप्रांसादम जा पहुंचे, 
जहां केकेंयीके निकट शोकातुर और उदासीन दश्शामें दशरथ 
चेंठे हुए थे। रामने नित्व नियमानुसार ही अधिचलित भावसे 
उनको प्रणाम किया। दृशस्थ उतको देख कर विहूचल हो गये | 
, उनके नेत्रोंसे अन्न धारा चहने छगणी। बह 'राम' इन दो अश्षरोक् 
' अतिरिक्त कुछ भो न बोल सके | उत्होंदे शिर नीचा कर लिया 
ओर चाहें भरते छंगे | पिठाक्ों इस प्रकार संतत्त और दुःजी 
देख राम केकयोसे पूछने रगे--"माता ! पिताजी इस प्रकार 
शोकातुर र्यों हैं! मुझले कोई दोष तो नहीं हुआ! क्या चह 
सुकसे अप्रसन्न हैं! में पिताओोकों इप्तेचक्े समान मानता हैं। 
उनको अप्रसन्न क्िंवा असं॑तुष्ठ कर में क्ीवित तहों रहना चाहदा | 
में उनकी आंश्ञाका उल्लंधन वहीं कर सकता । जअच्मदाता-पिता 
इस्वी पर प्रत्यक्ष देवता रुइद्य हैं। उनकी इच्छ'के प्रति 
आचरण करना पाए है [” ' 
के केयीका उत्तर-- पद छुतकर कैक्रेयोद कहा-- 
“पद्दाराज तुमसे अप्रसत्ष नहीं हैं। चह कुछ कहना चाहते हैं 
पररतु हुमपर उनका सीमरातोत प्रेम है।इसीसे अग्रिय कह हीं सकते 
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प्श6ण 
उन्दींने मु एक समय दो घरदात देनेका वचत दिया था | परस्तु 
इस समय वह देना नहीं चाहते हैं। सत्यही घर्मका मूल है। फैवल तुरदारे 
सतह बन्धवले कर्तव्य विपृढ दो रहे हैं, पर क्षात्र धर्म परित्याग 
करता अनुचित है। मद्दाराज असमंजसमें पड़े हुए हैं । धह खय॑ इस 
समय कुछ भी न फहेंगे!। रामने कहां--“यदि पिताजी नहीं 
कहेंगे तो भापही कहिये, मैं निः सन्‍्देदद उनके इच्छानुसार कार्य्य 
करूँगा। मैं जो कुछ कहता हैं, ढीक समस्यि । इसके विपरीत 
कुछ भी नहीं हो सकता”। यह छुत कर कंकैयोने कहा--मैंते. 
मह्ाराजसे ये दोवर माँगे है, कि मरतका अमर क हो और राम 
सद्ह धंष प्य्धन्त वतमें निवास करें [” विमाता फकैयीके यह 
शब्द रामके हृदयकों माधात पहुंचानेके लिये पर्य्यात्त थे.परंठु रामको 
जरासी खेद न हुआ | उनका मुल्न-मंडल जेखाका तंसा उज्वल 
बवा रहा। अभिषेककी बातसे न उन्हें हुए हुआ था ने घन, 
बासकी बातले शोक । फैकेयीकी इस कुटिकता और रामको 
खसरलताकों देख, दशरथका परिवार भर भी बढ़ गधा। 
आज्ञा पालहन--पमने कदा--में केवछ आपदोफे 
कहनेसे भरतकी सर्बेस्व दे सकता हैं।पिता जोके कहने पर भी. 
नद॑ तो आश्चयंकी वात है। में माता पिताकी आज्ञा बल 
घन नहीं कर संकता | मैं अत्र किसी प्रकारके प्रकोभनमें पड़ 
संथोध्यामें न रहूँथा ।पिताकी आज्ञा शिरोधार्य्य करताही पुत्र का 
परम घ्मे है। मैं प्िताकों प्रश्न रखनेडे हिये प्राण भो 
स्याण खता हूँ जोर आपकी भाशति मो बजा सकता है। 
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मेरे तन-मनपर पिताके समानही आपका भी अधिकार है। 
झुर्भा आशा दीजिये, भोड़ासा समय दीजिये, माता फौशल्याकी 
आज्ञा छे - काऊ' और सीताकों समम्ध आऊ'। में आाजही' 
यहांसे प्र्यन कझगा। भग्त प्रजा पालन और पिठाजीकी सेवा 
में यत्लघान हों--इसका आप खयाल रघखे' |? रामके इन घचतों- 
को छुन कर दशरथ विलाप करने छगे ओर मूच्छित हो गये ।' 
शम केकैयीको प्रणाम फर अन्तः एरसे निकल पड़ें। 
माताकों रामका अह्वासन--संमकी सु मुद्रा 
ज्योंकी त्यों थी । राज्य मिल्नेकी दातके समय. जो तेजल्विता थी,. 
चही!इस संमयमी चतंमाव थी | इस भाकस्मिकर घट्नाले ठुःखी न 
: हो कर पूर्ववत्‌ मधुर वचन कद्दते ओर वड़ोंका सम्मान करते हुए 
चेह कौशत्याके पास गये । फौशल्या इस समाचारकों खुन कटटे 
: हुए कदली' वुक्षकी भाँति सूति पर गिर पड़ी और हाय हाय 
कर बिलाप करने लगीं। राम उनको समकाने ऊगे भोर .चोले' 
--"ज्ञो महुष्य धमकी अवहेलना कर म् किंवा काम संपां- 
दित करता है उसकी संसारमें मिन्‍्दा होती हे। पिठा काम 
क्रोध लोभ किया स्नेह-वश जो आशा दे' वह पुत्रकों माननीही 
चाहिये । में राज्यके लिये यशको त्याग करना नहीं चाहता। 
में इस अल्पायु्ें यशकों छोड़' राज्यफे प्रलोभनमें नहीं 
पड़ सकता। भाप शोक और रोषका परित्याग करें। भाना- 
. पमानके विचारों छोड़ दें और घैय्ये घारण करे। में जंठा 
और झगच्म धारण कर बन जाऊंगा। इसमें केफेयीका कोई 
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दोष नहीं, देव जो चाहता है वहो होता है।' छुब दुःख लाभ 
' हानि, मान अपमान जो कुछ होता है, वह उसीकी इच्छासे होता 
है। ब्र्यादिक देव भी दैवकी गतिफे आधीन हैं। आरणम्स 
किया हुआ कार्य अनेक यत्न करमेपर भी पूर्ण न हो, उसमें 
अंकस्मात विध्च आ ज्ञाय तो उसे देवकाही कर्तव्य समझना 
चाहिये। आज अभिषेकके लिये तीथों से जो जल लाया गया 
था , उसका में दीक्षा लेनेमें उपयोग: करूँगा। आप मुझे: 
आज्ञा और आशीवांद दें । में छोटकर आपके चरणोंमें आश्रय" 
अहण करूँगा । चौदह वष देखते देखते अभी बीत जायेंगे ।” 
कितनेही प्रफारते दैवी फोशद्याकों आएवासन दैकर रामने उतकी 
आजा प्रातकी और प्रणामकर सीताके पास गये | सीतासे' 
कहा--/प्रिये | में पिताके आशामुसार बन जा रहा ईं। भाई 
भरत अयोध्याका शासन करेंगे । तुप्त माता पिताकी सेवा 
करना और मरत तथा शबप्लकों अपने भाईके लमान समभना। 
सीताका निश्चय- सीताने कहा--“ग्राणनाथ !' 
आप यह क्या कहते हैं? माता पिता पुत्र और भाई (इत्यादि 
अपने अपने भाग्यका फैल भोग करते हैं, परन्तु स्त्री तो पतिकी' 
अर्दाडिनी है। उसे पतिके भाग्यकाही सुख ड/ख भोगनेका 
, अधिकार है । जो भाशा आपके लिये हुई है, वद्द मेरे लिये पहले 


ही हो. छुकी--यही समझना चाहिये । आप यहांसे प्रधान करे 
उसके पूर्याही मुझको निकल पड़ना चाहिये और कए्टकोंकों चुन 


मार्ग साफ करना चाहिये। पति चाहे जहां रहे, बह रह सक्ता' 
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है, परन्तु सत्रीको उसके चरणकी छायामेंद्ी रहना चाहिये। 
माता पिता पुत्र किंचा सखी यह कोई भी ख्रीको इहलोक 
अथवा परलोकमें शास्ति किया आंध्रिय नहीं दे सकते। उसका 
एक मात्र अवलम्ब पति है।. में त्रेलोक्यके ऐश्वय को भो तुच्छ 
मात केवल आपहीका चित्तत और सेवा करूगी। आप पुरे 
छोड़ जायेंगे तो में प्राण त्याग दृगी | में केवछ आपके वियोग 
को छोड़ ओर सभो कुछ सह सकतो हूं। दे आय ! मुझे 
छाया समझकर साथददी रहने दीजिये। इस प्रकार कहती हुई 
सीदा रामके चरणोंमें लिपट गयी और भपने सश्र भोले उनको 
'प्लावित करने लगी। उनको यह दशा और निश्चय देख रामते 
साथ ले चछना खोकार किया। लक्ष्मणकरों यह सम्रांचार पूर् 
सेह्दी ज्ञात थे। चह भी साथ चलमेको तंय्यारं हुए। रामने उन- 
का कड़ा विश्चय और. आम्रह देख भरती खोझति देदी । 
फिर तीनों ज्ञन पिताक्षे दर्शन कर अन्तिम आज्ञा प्राप्त करनेके 
लिये रवाना हुए । सगरमें सो यह संवाद कियत- बेगसे 
फल चुका था। समस्त जनता रामन्े द्शनार्थ ध्याकुल हो रही 
थी। लव लोग 'डदास हो गये थे। इस विपरीत घटनाकों 


देते प्रज्ञा शुष्क जलाशयक्े जन्तुओंकी तरह तइ़पे और ऋत- 
न करने छगो। घरवार और सर्वखक्ो छोड बड़ लक्ष्मणको 
भांति रामद्े साथ जानेको उच्चत हुई। जहां देखो चढ्ां, यही 
चचा हो रही थो। सर्वत्र रामक्षो प्रशंघा और ककेपीको लिन्‍्दा 


छुन पड़ती थो। पज्ञक्षे प्रेमपूर्ण बचनोंकों खुनकर प्री रामके 
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'हृदयमें किसी प्रकारका विकार उदय न हुआ। सबको लित्नता 
और शोकमें डुचे हुए देख कर भी रामको खेद न हुआ। वह स- 
'दैषकी भांति मुस्कुराते हुए पिताफे पास ज्ञा पहुंचे। 


राजमन्दिरमें हाहाकोर-रामने प्रणामकर दृश- 
रथकी थाज्ञा प्रातकी। पिता और पुत्रका अन्तिपत संभाषण 
खुन कैकेयीकों छोड़ सबका हृदय पानी पानी हो गया। दशरथ 
जे रामको आलिड्ुत किया और मूच्छित होकर गिर पढ़े। 
'कौशह्या सुमित्रा और खुमन्‍्त्र मी अचेत हो गये। “राजमन्दिर 
और सभा-भवनमें दाद्दकार मच गया। सभी लोग करुणा- 
पूर्ण कन्दून करते छगे । मे 
केकेयीको धिक्क[र--कैीषी राम लक्ष्मण और सीता 
को बल्कल परिधान कराने छगी। इस छोमहर्षण हृश्यको 
देख बशिष्ठकी आंखोंमें जल भर भाया। चह बोल उडे-..“कके- 
थी |! है कलड्डिनी ! अतर्थ व कर [ः रामओझी बहभछ दिये ही 
दिये, सीताको क्यों देवों है ! यदि सीता रामफे लाथ प्नको 
जायगी वो ग्रजा और भरत तथा शत्रुघ्न भी वहीं ज्ञा रहेंगे और इनको 
सेवा करेंगे। तू अकेली यहीं खुख भोग कर, और कोई न रहेगा । 
जहां राम न होंगे, वद देश ऊजड़ दो जायगा और जहाँ रामका 
निवास होगा चह जंगल भी सम्पन्न देश बन जायगा.। तेरा 
अरत इस राज्यकी कदापि स्वीकार नहीं करेगा । पद तेरे पास 
जी पुत्र घम्मेका पालन करते हुए नहीं रद सकता। तूबे उसका 
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ऋह्याण नहीं दिया बरत अनिष्ट किया हैं। तुकको छोड़, रामका 
अनुसरण न करलेवाला पृथ्वी पर और कोई मी नहीं है। देख” 
रामके साथही सब छोग जानेकों तेयार हैं "इस प्रकारके कठोर 
चचन सुनमेपर भी केकेयी अपनी प्रतिशासे न हटी। चारों- 
ओरसे उस पर घिकांरकी दोछार होने लगी | ।$ 
रामका प्रस्थान--राम कौर लक्षण घलुप धारण 

कर सीता सहित रथारुद्व हुए। कोई अनुसरण न करे, इस ढहू - 
शयसे अध्य तेज्ञीफे साथ भगाये गये। रामने देखा, कि प्रज्ञा भी 
दौड़ी भारदी है। चह असमंजसमें जा पड़े और रथसे उतर पड़े । 
लक्ष्मणने भी घैसाही किया | सीता भी उतरी और तीनों ज्ञन प्रजांके 
साथही पेद्ल चलने लगे |सायंकालके समय उन्होंने तमसाके दद' 
पर”निघास फिया | राम और लक्ष्मणने सन्ध्या चन्दन कर प्रज्ञासें 
समयोत्यित संभाषण किया १ रात्रिको सबके साथदही वह भी सो 
रदहे। प्रात; काल प्रज्ञोकों निद्रित अधस्थामें ही छोड़ राम चुप. 
चाप चल पड़े। प्रजाका रामफे साथहो जानेका विचार था। 
परूतु सुबह उठकर देखा तो न राम हैं न कहदों लक्ष्मण! चह 
निराश हो रदन मरमे ढगी' और अन्‍्तमें, घिवश हो अयोध्या: 
श॒द्द राजाकी राजधानीमें 
रामने सुमंत्रफों रथ सहित 
तोनों जन नौकामें बैठ भागी- 


लक्ष्मण चीचमें सीता और . 
पीछे राम-ूंस प्रकार चह चलने लगे | मार्गमें एक सरोधर था 







अयोध्याकों लौटा दिया | फिर चह 
रथीफे उस पार जा पहुंचे। भारे 


कल 


. आमशान चत्‌ शल्य दिखाई दे रही 
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असफे तटपर हंसादिफ पक्षियों का निवास था । पहीं तृणशय्यापर ह 
सौमोंने रात्रि व्यतीत की । प्रातः कार स्नान शौचादि नित्य 
कर्मोसे निवृत्त हो, चह भागे चले [गंगा यघुनाके संगम प्र 
तीर्थ राज प्रयागमें भारदाज ऋषिका आश्रम था | तीनों जन पहां 
गये और ऋषिको प्रणाम किया | भारद्वाजका आतिथ्य स्वीकार 





'कर दूसरे दिन चह चित्रकूट जा पहुंचे | यह बड़ा मनोदर यान 


था | चारों ओर चृक्षोंकी छा छद्रायी हुई थी। लमतछ 
भूमिफे मध्यमें रमणीय पर्वंतक्की शोभा अलौकिक थी । रामने 
उ्दीं पर्ण-छुटीकी रखना कर निवांस किया। उस ज़ानमें सब 
प्रकारको सुविधा्ोंकों देखकर लक्ष्मण और सीता भी अतीब 
असन्न हुए । 

. दशुश्थक्रा देहान्त--छमंत्र आासदों थ 
पहुँचे और दृशरथकों प्रणाम कर दरामका सन्देश कट छुनाया । 
द्शरथ भी विलाप करने छगे। उनकी दशा शोबनीय होती गयी 
और रात्रिको उनका देदान्व दो गया। उप समय सुमित्रा और 
कौशढ्या चह्ाँ उपखित थीं । इस घडनाले बह ओर भो मर्मा- 
हत हँई। उनको अपने शरीरक्ता भी चेत तरहा। प्रातःकाल 
उनको होश आया और चद विछाप' करने छगीं। चारोओोर 
द्वाह्यकर मच गया। भरत और शब्रुन्न अपने ननिद्ालमें थे। 
चह तुरन्त दूत भेज कर चुलाये ' गये |  छनकीों ' अब तक किली 
बातकी छूचता न दी, गयी थी। उन्होंने देखा, कि नगरी 
है और सर्वत्र डदासीकी घदा 


योध्या 
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घिरी हुई है। आख्चरप्य और शंका करते हुए उन्होंने राज-मन्दि- . 
रहें प्रचैश किया। वहां राम लक्ष्मण सीता या दशरथ कोई 
भी न दिखायी पड़ा | ससा-मवन ऊजड़ सा भाखित 
. हुआ नाना प्रकारके संकल्प और विकल्प करते हुए वह 
ककेयीके पास गये। पूछते पर कक्रेयीते समत्त समाचार कह 
झुनाये। पिताका खगबास, दन्धुओंका बवबाल और अपवाः 
अभिषेक खुनकर भरतकों वड़ा हुःख हुमा। फकेयीके शब्द 
उनके हृदयमें घाणकी तरह खटकते रंगे | वह पृथ्वी पर गिर 
पढ़े और रून करने छगे। वह एक साथही शोकातुर और 

क्र छू हो कहते छंगे--'हाय | एकाएक यह क्या हों गया? 

हे देव ! मैंने कौदसा कुकर्म किया था जो अन्तमें पिताका मुख भी 
न देख सका। हे पापिदी माता तूने यह अतंथ पुयों किया १ 

राम दो तुझे माताके समानहों समझते थे। उन्होंने भूछकर 

भी कसी तेरा अपम्रान नहीं किया। वंशपरसंपरागत प्रयानुसार 

यढ़े भाईकाही अभिपेक होता चाहिये। यह राज्य तो रामकाहीः 

हैं। में तो उदका दास द्वोकर रहूंगा।” इत्यादि कह कर 

भरतने कंकेयीके प्रति क्रोध और रामके प्रति भक्ति भाव प्रकट 

किया। शरत्रुन्न मत्यराकों मारने दोड़े ओर केकेबीको बड़े कठोर 

शब्दोंमें भत्सनाकी । इतनेहीमें वहां वशिष्ठ ज्वा पहुंचे और उन्होंदे' 

सबको शात्त किया। दृशरथकी उत्तर-क्रियाक्ों गयी और 
शोकका कुछ छुछ शमद हुआ। मस्तसे अयोध्याका शालन' 
करनेकी कहा गया; परन्तु उत्होंने कद्ा--"यह ऋदापि नहीं हो: 


रर अ्रीरामचन्द्र 
सकता। राज्यफे धास्तविफ अधिकारी राम हैं| में उनको टिया 
लानेफे लिये शीघ्रद्दी प्रयान करूँगा ।! 

ज गतमें मंगल---भरतने रामके पास जानेकी तैयारी 
को । सुमित्रा, कीशल्या, पौकेयी, शत्र क्र, वशिष्ट, सुमंत्र और 
प्रतिष्ठित प्रजा-जब सी भरतके साथ चित्रकूट पहुंचे। रामकों 
तपश्यीफे समान ऐएवर्य्यदीव दशामें देख सब लोग अभ्रु बरः 
साने लगे। भरत द्वीनता पूर्वक उनके घरणों पर ग्रिर पढ़ें! 
रामने उनको उठा कर गले लगाया और पिताके कुशल समा- 
चार पूछे। उतके खर्गंधासकी घात छुन रामको बड़ा हुःफ 
हुमा । जय वह शास्त हुए, भरतने अयोध्या लौट चलनेकी पर्थ- 
ना की । उस समय रामने कद्दा--'मनष्य स्पेच्छा पूर्वक कुछ 
भो नहीं कर सफता, वह परतंत्र है। देच जो करता है, वही: 
दोता है । मेरे घनवालके चिप्यमें भी यहां धात है। माता या 
पिताका कोई दोप नहीं है। है भरत ! शोकका परित्याग,कर 
शान्त हो और पिवाके भाशादुसार अयोध्यामें ज्ञा राज्य करो [. 
में भी पिताकी आज्ञाका पान फरूगा।“मरतने पुना उनके चर. 
णोंमें शीश रख अनेक प्रकारसे प्राथंना की। जावालि और 
बशिए मुनिने भी बहुत कुछ कहा खुनां; परन्त, रामने कहा 
मैं निश्चय कर चुका हू, और अटल भाव. से पिताकी भाज्ञा- 
काही पालन फरूगा | हां, आपके अठुरोधसे में चौदद वर्ष, 
, ब्यतीत दोने पर अयोध्या अवश्य: आऊंगा और तुख्त शासन 
: भार प्रहण करूगा[” : इस उत्तर से भरत .विराश् दो ४४४ और 
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प्ज्ा जवोंके साथ अयोध्या लोट भाये। रामको पादुकाओोंका 
अभिषेक कराया और शजुत्त तथा वशिष्टठादि ऋषियों को शास- 
'लका प्रबन्ध भार दे, चह जटा भौर वद्कल धारण कर,नन्‍दी 


प्राममें तप करने छगे। 

सन्त समागस-रमके दराताय अनेकानेक मनुष्य 
अधोध्यासे चित्रकूट जाने छगे। विश्रकूटपर अनेक ऋषि 
योके आाध्रम भी थे । लोगोंफे इस प्रकार. गपनागसतसे . उनको ' 
कहीं कए न हो, इस विचारसे रामने उस खातका त्याग ' 
किया | वरदाले बह दक्षिण दिशाकी ओर चढ़े। भत्रि ऋषिके . 
साश्रम्म जा पहुंचे। ऋषि और. ऋषिपली .अतुसूयाने उनका 
घड़ा सत्कार किया। सोताको सुन्दर वस्त्र औरभन्यान्य पत्त ये 


'प्रदाव को । वहांसे फिर यह दृण्द्वकारण्य पहुंचे |. प्रथम 
, डैयकों एक विपत्तिका सामता करना पड़ा। विराध्र नामक 


एक रक्षत खोताकों उठा छे चला।. रामने . उसे बहुत. मारा . 


. परन्तु वह न मरा । अन्‍्तमें उले एक गतेमें गिरा ऊपरसे . मिट्टी 


झड़ दी।। जब दसका नाश हुआ तो देखा गया, कि एक सुन्दर 
पुरुष स्वगंकी ओर जा रद्दा है। उसने रामले कह्दा,--'में पुक 
गच्धव है. जोर शापवश इस अवस्थाको आए हुआ था। ,आज्ञ 
आपके द्ाथों . मेरा उद्धार हुआ और. में खग जा, रहा हूँ. । दे 
राम! आपकी संबंत्र विज्ञय हां ।? 
आगे चद्धकर शर्म ऋषिका आश्रम मिछा। यह ऋषि 
रामके दशन कर सवा वासो हुए। पहाँसे चलकर रात सुती- 


डरे श्रीरामचन्द्र 
'प्शूद्रणा 
आर्थवाकी । उस्होंने कद्दा--"दैधम | यहां राक्षस अनेक प्रकारफे 
उपद्रव फरते हैं। उन्होंने अनेक ऋषियोंको मार डाला है। मरे 
हुए अषिगर्णोकी अंधियोंका चढ़ देशो, ढेर लगा हुआ है!” 
ऋषिगणोंकी बात छुन और उस हेरको देख, रामका बड़ा दुःख 
हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञुकों, कि मेंराक्षत्रोंका संदार कर यह 
संकट दूर कदूगा। यहां सोताने' रामसे शलह्न धारण फरनेफ्े 
विषयमं प्रकझ्ष किया। रामने कहा--“ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये 
क्षत्रियोंत्रा शल्न धारण करना अधथर्म नहीं है। इससे यह 
ने समझता चाहिये, कि ब्राह्मण आत्तरक्षा 'करनेमें असमर्थ हैं। 
चद चाह तो शापसेद्दी राक्षप्तोंकी जलाकर भष्म कर सकते 
है, परन्तु वह कठिव तपरुया कर जिस पुण्यका खँचय करते 
है, उसको इस प्रकार खोना उचित नहीं समझते | उनकी रक्षा 
मुझैदी करनी चाहिये-॥” बहांसे चछकर राम पंपा सरोवरके 
पास पह चें। उसके तटपर एक बगुलेकों ध्यानस्थ दे लक्षम 
णसे फद्दने रगे-- 
पश्य लक्ष्मण 'पंपायां बको परम घामिकः । 
शत: शमः पद धत्ते मतशय दिंघन शंकया ॥ 
भर्थात्‌ देशों लक्ष्मण | यह बसु बड़ा धार्मिक प्रतीत द्ोवा 
है। कहीं दव कर मछलियां न मर जाय॑, इस विचारसे वह धीरे 
औरे पेर रखता है। रामको यद्द वात खुन सरोवरकी एक मछ- 





ने कद्दा-- 
च 


| 


_ भरते महापुरुष 932 
ज्यॉहिय 
पथिका नेव जानन्ति ज्ञानतन्ति सहवासिनः | 
अमन धुत चृत्तेन मत्डुल॑ निष्कुली हतम॥ 
अर्थात्‌, इस रहस्पकों पथिक क्या जानें ! इसे तो साथफ़ेः 
रहने चाकेही जान सकते हैं। इसी धर्मावतारने हम छोगोंका' 
सवेनाश कर डाला है। वास्‍्तवर्मे जब तक किसीफे गुणका' 
चाल्तविक शान नहीं होता है, तव तक लोग. भाडस्बर ओर 
खाधुताको देख उसपर मोददित रहते हैं, परन्तु जब दीघे कालफे 
परिचयसे उसके सत्य खरुपका शान होता है, तब उन्हें अपने 
पूथ विचारोंमं परिवर्तन करना पड़ता है । 
राम यहाँंसे चलफर पिल्ध्याचल पहुंचे। वहां अगस्त्य' 
ऋषिका आश्रम था। ऋषिते यथोचित सत्कार कर कितनेही. 
| शख्माद्र सेट दिये। रामने उनके निकट शौची दीक्षा प्रहणकी | 
घहांसे वह पंचचटी पहुंचे ओर शरद ऋतुका सौन्दर्य देख, वहीं? 
पण्ण छुदी स्वापित कर सहर्ष सप्तय व्यतीत करने लगे। 
राखलोंका विभाशु--एक दिन रावणकी बहिन 
सपना छुन्दर रूप धारण कर चहां जा पहुंची। रोमको देख वह 
मोहित हो गयी और उनसे व्याह करनेके लिये आश्रद करने छूगी 
रामने सीताक्ों दिखा कर कहा, किमैं विवाहित हूं। मुझे 
और घिचाह करनेकी आवश्यकता नहीं है। राक्षसी यह खुनः 
कर ऋ द्ध हो गयी जोर सोताको मारने दौड़ी। रामने लक्ष्मण 
को सकुंत किया ओर उन्होंने उसके वाक फान फाट लिये | 
सूरपंनखा रोतो चिल्ठाती अपने साइयोंके पास ज्ञा पहुंची |. उनका. 


डे . _ श्रीरामचन्द्र 
कुक 
नाम खर झौर दुषण था) पद्द रामकों (एड देनेफे लिये सदछ 
बल जा पहुंचे परन्तु राममे सबका विनाश कर डाछा। उन 
मेंसे एक भी जीवित न बचा। सूपनस्त्रा रोती हुई छड्डा पहुंची । 
चद्ां रावणसे सब हार कद्दा। प्रदूषण और उनके प्रवकत 
सेन्‍्यका विनाश खुम रावणकों सामातीत क्रोध हुआ। उसमे 
राम और लरक्ष्मणकों मार डालनेकी यांत कहीं, परन्तु सूपंनखाने 
सममाया, कि घह दोनों घड़े पराक्रमी है। युद्धमें उनको पराजित 
करता सहज नही है। उनके साथ एक छुन्दूर ली ह। उसका 
हरण कर लेनेसे वह दोनों निःसन्देह शोकातुर हो प्राण त्याग 
दंगे। शावण मारीध्रके पास गया और उससे किसी प्रकारका' 
पड़यन्त्र रचनेको कहा | मारीचने फट्ठा-- “यह बात छोड़ दो... 
बद महा पराक्रमी पुरुष हैं। सोते हुए सिंहको जञगाना अच्छा 
नहीं। मुझे विश्वामित्रके आध्रममें एक थार उनकी शक्तिका 
परिचय प्राप्त हो चुका है ।” रावणने उसकी एक न छुत्री भौर 
सूरपनज्ञाफे मर्म-प्रदारोंसे प्रभाषित हो षड़यन्त्र रचने छगा। 
उसने मारोचकी छुवर्ण झगका रुप धारण फर योग देनेके 
लिये बाध्य किया |. भारीचने पुनः एक वार समकानैका उद्योग' 
किया। यद्द उसका अन्तिम प्रयंत्र था। - ह 
. मारीचकां वक्तब्य--'हे छड्ढेंश! संसारमें मधुर- 
भाषी वाचाल मजुष्योंका अभाव नहीं। घद सहर्रावणि मिल 
सकते हैं, परन्तु सुमंनेमें कु अन्तर्में परम लाभदायक यातोके 
कंदने और सुनने थाले बहुत कम मिलते हैं। मेरी बातें भी इस 


भएठके महा[प्रुष जे 
प्बूड 
सप्नय आपको अच्छोन लगेगी, पर्तु उदते आपका हित 
अवश्य होगा। ऐसा काम करो, जिससे सब राक्षतों का कश्याण 
हो । कहीं ऐसा नहो कि रामकी क्रोधाप्निमं पड़ कर खारा 
राक्षत-पंश खाद्य दो जाय | जिल सीताका हरण करना चादते 
हो चह घाहीं आपके प्राणका दरण न करने लग जाय | उच्तका 
जन्म कहीं इसी लियेन हुआ हो! नीच प्रद्धातके दुष्ट शासक 
झपना ओर अपनी प्रजाके नाशका कारण बन जाते हैं। रामको 
भूख किंत्रा विषय-लछोलुव न खम्किये । विताने उन्हें निर्वासित 
पदों कए दिया, फित्तु वद खयं उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेझे लिये 
ढए्डकारएय चले भाये हैं। पति ओर पातिवतके प्रतापले 
्ीताको रक्षा आपो आप हुआ करती है। उसझे हरणका बिचा 
र क्यों करते हो ! रामको क्रोघाश्िपें सहसा प्रवेश करना भनु- 
'चित है। आपको इस प्रकार कालू-मु वर्ष पतित होनेको उट्कंठा 
'ों हुई है! राम घर्मात्मा हैं. ओर सीता खती है| उतका तेज 
अहुपप्त है। रामका घनुत्र खोताका आश्रप्र है। आपको उसके 
'हरणका उद्योग न कएता झादिये। रामको दृष्टि पड़तेहो आपका 
अन्त होगा । अपने जीवन, ऐश्वय्ण ओर राज्यका रक्षके लिये, . 
वरिभ्ीषणादि विवेकी ओर घापिक मन्विर्योते मिझ कर चार 
करिये। गुण और दोषके वछावछका निर्णय करिये, अपने और रामके 
सांमर्येकी तुलवा कर लोजिये, सोच विचार और निश्चय कर 
'डैनेफे वाद दी ऐसी प्रश्नत्तिमें पड़ना चाहिये । में तो आपसे 
यह्वी कहूँगा, कि रामले विरोध करना कद्पि अच्छा नहीं | एक 


5 श्रौरामचन्द्र 
ु “फूल 
समय में खुबाहु भादि राक्षसरोंकी साथ हे यश-महु करने 
गया था। चद्द घटना मुझे आज़ भी याद है। छुबाहु आदि 
अनेक राक्षसोंकों रामने मार डाछा था। मैरा विश्वास है; कि 
उनके अमुप्रहले ही मैं इल समय ज्ञीता बचा। है दृशफन्ध ! 
सीताके पीछे कहीं यह सोनेकी लड्डग मिट्टीमें व मिल जाय | अनेक 
निर्दोष भी आपके साथ पिस जायेंगे, इसका विचार फरिये। 
निः सन्देह, पापियोंके संसर्गले, उनका आश्रय प्रहण करैसे, 
पाप न करने पर भी दुःज़ उठाना पुड़ताः है. पर दृ।राका सुपर, 
यह एक महान्‌ पातक है। यदि आप चाहते हैं कि दीर्घकाल 
पश्यत पेश्वय्ये भोग करें, मान और राज्य धिर रहे, अभ्युद्य 
हो तथा ख्री और मित्रींका साथ बना रहे, तो रामसे बेमवस्य 
बढ़ाना, छोड़. दीजिये। आपके अन्तःपुरमें अनेकारेक ल्ल्ियां, 
एके व्टुकर एक. सुन्दर हैं, 5*हीमें सन्‍्तुष्ट रहिये और सौताको 
लानेका घिचार छोड़ दीजिये | में ती रामसे- इस प्रकार डरता 
हूं कि रकार , छुनतेही मेरे प्राण निकल ,जाते है! जहां तहां 
मुझे रामका श्रम हो जाता है और सप्रमें -भी उनको देख कर 
चौंक पड़ता: हूँ. बाकी, सब आपकी इच्छा पर निर्भर है।झआप 
चाहे शान्त. रहें भौर चाहे कलह करे। जीवित रहनैकी इच्छा 
हो तो उनसे दिश्रह कहमेका, माम, भी न टीज्यि। हे 'टड्ढेश! 
: मुझे इस प्रकार स्पष्ट बातें कहनेके लिये' क्षमा करे ! सन्त्रियोका 
कर्तंष्य है, कि यदि राजा अनीति करता दो तो.उसे कद कर७ | 
आप सर्वथा एमी बनाने योग्य हैं, फिर भी न जनि बह बेला क्यो 
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दीं करते ! यह उन छोगोका दी दोष है। सुर्फे इस्त बातकों 
' दत्ता नहीं है, कक मेरा नाश होगा, किस्तु आपके परिवार 
और समस्त सेनासके नाश दनेका शोक है। मेरी झृत्यु भर 
आ पहुंची । रामके दायते में छुः्यु हा प्रात दोवा अन्‍्छठ ही सप- 
ऋता हूं। इसमें छेशभो सन्देद नहों, कि रामसे दशत दोतेदी 
पैय चाश होगा और खोताका हरण द्वातेदही आपका और 
आपके परिवारंका नाश होगा।” मारोचने इस प्रकार बहुत कुछ 
कहा सुना, परच्तु मुत्यु-शब्या पर पड़ा हुआ मनुष्य जिस प्रकार 
भोषधि खीकार. वहीं कप्ता, उसो प्रकार रावणने यद उपदेश 
खीकार न किया । मारोबकी निराशा बढ़ गई। वह शोकांतुर 
और विवश हो उसके साथ दृरइकारण्य गया | 


सीता-हरशु--.णबण संन्याखी दवा और मारीचको 
आग बचायां। छगको देख सोता मोहित हो गयीं भौरः रामसे 
उसको चर छावेको कहा । रामको तो यह लछोछा करनो ही थो | 
.चह घनुष बाण के कर डसक्रो मारने चद्ढे। पर्णकुरोले वह बड़ी 
दुए तिकले गये । अन्तर्मे रापका चाण लगते हीं चह माया-छुम 
खत्युको प्राप्त हुआ। मरते लप्रय इससे लश्पणक्ा नाम के कर - 
उन्हें बढ़े,जोरसे पुकारा । चह शब्द्‌ छुन सीताशंका /करने रूमी और 
रामकी सहायताक़े लिय्रे लश्मणकों भी भेत्र दिया । इस प्रकार 
उनकी अनुपत्थिति देश रावण सोताको उठा छे ग़या। जब वह 
दोनों छोटे तो सोता कुट्रोमें न मिलो | चंद समर गये; 
ककि उमक्ों मचश्यहा कोई राक्षस: डडा ले गया । किर मो वद जा 
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तहां लोज करने लगे। विदृवल हो भटकते हुए मानों धह 
संखारको शिक्षा दे रहे थे, कि चनमें खियोंको साथ छानेवालों 
की यह दशा होती है। 
सीताकी खोज्ञ---./वरावतार श्रीर।मचर्ध सीताकी 
'लोजमे भटक रहे थे। ईश्वर होने पर भी, जान वृरूकर वह नर 
लीलाका विस्तार फर रहे थे। सती-पार्वतीको यह देण़ शहुग 
हुई और उन्होंने प्रक८ हो उत्तको परीक्षा ली। उनको .ज्ञात हो 
दया, कि राम पूर्ण ज्ञानी हैं. और उनको किसी बातका मोह 
नहीं है। काम, क्रोध, छोस, मोह, मद, और मत्सर यह उनके 
अधीन है। घह अप्तिमान और दाम्मिकतासे रहित और छानी 
दोते हुए भी, केवल संसारकों दिखानेके लिये, भज्ञानियों से 
'कक्षण और घेश घारण कर भटक भटक कर लोगोंको एक 
प्रकारसे शिक्षा दे रहे हैं। 
प्लोज करते हुए राम' जदायुक्रे विकट जा पहुंचे। उसका 
अन्तिम समय समीप था । उसने सोताको छुड़ानेके लिये रावणसे 
युद्ध किया था, किन्तु सफर न दो घुरी तरद आहत हुआ था। 
*रामफों सीता हरणको सब बातें बता कर उसने देद् त्याग दी | 
उसके प्राण मानों यह कहनेही के लिये अठक रहे थे। रामते . 
-खय॑ उसका अग्नि संस्कार किया। वहांसे वह दृक्षिगक्की ओर 
चले। मार्ग कबन्‍ध- और शत्ररी का उद्धार तथा राबणकरे 
औैजे हुए कितनेद्दी राक्षत्रोंका नाश शिया। इसके बाद वद्ध 
ऋष्पपूक पर्वतके निकट जा पहुंचे । यदां दतुमावते मेड हुई । 
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किप्किस्धा नरेश सुप्रीवको उसके भाई यालिनै राज्य कम ः 
तिकाल दिया था। हमुप्तानने रामसे डसका परिचय और मेत्री' 
करायी | नल, नील, जाग्वपन्त, इत्यादि उसके मन्त्री भी चहीं था 
सिल्ठे । सबते रामकी सक्ति और सेवा स्व्रीकांर की | सुग्रोव द्वारा 
कुछ आभूषण और यल्न प्राप्त हुए जो सीतानें चिह स्वरुप जाते 
समय पथमें हाल दिये थे। रामने एक ही बाणसे सप्ततालोंको 
सेद अपनी अदुत शक्तिका परिचय दिया और चालिकों भी एक - 
ही दाणसे मार कर सुप्रीवको राज्य वापस दिलाया। इससे 


झुप्ीवने प्रसक्ष हो, खीताकी खोज और उनकी प्रापिके लिये $ 
उद्धोगकरने का चचत 'दिया। 


. रास रावंस युद्ध--रामने ऋष्यमूक पर चतुर्मास 
व्यतीत किये। फिर हमुमान, भज्ठुद, ची, नल, जास्ववन्तादिक 
बीर सीताकी जोज् करने गये। चह समुद्रके तट पर पहुँचे । 
' वहाँ अटायुके भाई सस्पातीसे सेट हुईं। उसने बतलाया कि... 
सीता लड्ढाके अशोक यनमें वंठो हुई रो रहो हैं। सीताका 
यह एता मिलते ही हनुमानने साहस कर संमुद्‌ पार किया और 
उेड्टा जा पहुंचे। चहां सीतासे भेद हुई। हनुमानने उनको 

.. आश्वासन दे | छड्डामें आाग लगा और अनेक उत्पात कर राव- 
णका खूब अपमात किया। सीतांका सन्देश और लड्ढाका भेद ले ह 
चह लौट पड़े। समुद्के तत्पर अश्ंदादिसे भेट हुई। । प्रसक्त हो 
ते हुए सब छोग रामके पास पहुं चे। हनुमानते रामको सोताका- 


, सन्देश और लड्ढाफा हाल खुनाया। इस समाचारको प्राप्तकर' 
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खुप्मीवने सेना एकत्र की। राम लक्ष्मण और उुग्रीव यह तीनों 
हनुमान, अडुद, नल, नील और ज्ञास्बवन्त इत्यादि नायक्रोंकी 
प्रधानतामें अगणित सेन्‍्य के समुद्रके तटपर जा पहु'चे | नल 
और नीलने सेतुकी रचनाकी और समरुत सेना समुद्र पार कर 
गयी। छड्ढामें दक पर्बतकी उपत्यकामें शिविरकी श्वापना 
हुई और युद्धकी तय्यारियां होने लगीं। विभीषणने बहुत 
समझाया फि रामसे सन्धि करली ज्ञाय, परन्तु रावणने उसकी 
एक न सुनी और उसका तिरझकार किया। विभीषण घार्मा- 
त्मा और नीतिश था। घह अपने भाईकफे इस हत्यसे 'अप्रसन्न 
हुआ और रामको जा मिला ) रामने उलका यथोचित सत्कार 
किया और उसे लझ्जगका राज्य दैनेका चंचत दिया। रामने 
अड्डुृदृकों घिश्टिके लिये भेजा, परन्तु उसका कोई फल न हुआ.। 
अन्तमें उनकी सेनाने आक्रमण और राक्षसोंने उसका प्रतिकार " 
किया । प्रतिदिन भीषण युद्ध होने लगा. और अनेकानेक चीर दता- 
हत हो गिरने लगे । अवैक राक्षसोंका नाश हुआ | रावणक, क्रोध 
की सीमा न रही। उसमे शक्तिशाली मेघतादको युद्धार्थ प्रेषित 
जिया । उससे भयडूर चाणोंकी छुष्टिकर अनेक चीरोंका वाश । 
कर डाला। उसकी .एक तीक्षण शक्तिके आधातसे लक्ष्मण भी” 
मूच्छित दो गिर, पड़े। . , धर 
: .. रामका बन्धु.प्रें म--लक्ष्मणकी 
राम, शोकातुर हो कहने छगे--/दाय | लक्ष्मणक्री शोचनीय 
दशा देख - मेरा हृदय चिदीर्ण हुआ जाता है। मैं सीवाका 


_यह अवध्या देख 
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दियोग सहत कर सकता हूं, राज्यक्े लोभकों जलासलि दे 
'खकता हूँ भौर बहेले बड़ा त्याग कर सकता हूं, परूतु लक्ष्मण 
'कै बिता जीवित नहीं रह सकता। 
देशे देशे कलत्राणि प्रित्रांणिद पुरे पुरे। 
तंदेश नेव पश्याम्रि यत्र प्राता सहोदरः ॥ 
अर्थात, दया प्रत्येक देशमें प्राप्त हो सकती हैं, मित्र 
प्रत्येक घवानमें मिल लकते हैं पतन्‍त ऐसा फोई देश नहीं देखा 
जहां सथा भाई मिल सकता हो | रामका लद्म्णपर कैसा अनि- 
'बेचतीय प्रेम था, यह उनके इन शब्दोंसे दो प्रकट होता है। घास्तवमें 
भाईक्षे स्नेह जैसा स्तेह संसारमें दूसरा हैं दी नहीं |भनेक प्रफारके 
स्वेडियोंका स्नेह सहोदर वन्य के स्तेहका शर्ताशप्ती नहीं फहा 
'जा सकता | वह कद्ाएि उस स्तेहको समता नहीं कर सकता ] 
जिनका हृदय बन्धुओंके स्नेहले माह रहता है, बही धन्य है। 
चग्घुओोंके आाश्रयले अनेक प्रकारको आपत्तियां सहज दूर हो 
जाती हैं। चब्घुओंके आाश्रयसे लक्षपो और चिन्ता्माण भो हु. 


, छम नहीं कहे जा सकते। दस्घुके प्र मक्ो तुलना किसी अस्य 
के प्रेमसे नहीं को जा सकती । त्रो और सम्फित्रका प्रेम ड- 
के एक अणुकी भी सम्रता नहीं कर सकदा | जो छोग इस 

को भूलकर परस्पर दब भाद रफ़ते हैं, उनको पत्र न कह 

. वावर' कहना चाहिये। रामका लक्ष्मणपर सीमातीत स्वेष्द 
'था। उनके उपरोक्त वचन ठीकही थे। 


ययोचित उपचार द्वारा लश्मणकरो मूच्छी दूर को गई । 


३ श्रीरामचन्द्र 

प्बहएा 
हक्ष्मण स्ेत भुए और लेनाफा उत्साह कई गुणा अधिक 
यद गया। दोनों इलोमें युद्ध होने लगा भौर सदजावधि सेवि- 
क योर गतिको प्राप्त होने लगे। अगणित राक्षस्रोंका नाश 
हुआ और रावणकी व्याकुलता बहने लगी। उसने बड़े भपि- 
मानसे फुम्मकरणके युद्ध करने भेजा; परन्तु उसकी भी बी 
गति हुई। सेघनाद घड़ा मायावी भर शूरवीर था, उसने झ- 
प्रिय सीताफा शिरच्छेद फर रामका उत्साह भट्ट करना चाहा, 
परखु उसकी इस मायाक्रा कोई फछ ने हुआ। उसने अक्षय 
रथकी प्राप्तिके लिये यज्ञारम्ध फिया परन्तु लक्ष्मणने उसे विध्य- 
ज्स फर डाला । अब उसकी मिराशा यह गई और पह बढ़े 
वेगसे युद्ध करमे छमा | लक्ष्मणने अंतुझ पराक्रम दिखाते हुए 
उसका नाश फिया। उसकी यह दशा देश्ष लछढुमें द्वाद्मकार 
मच गया। खब लोग शोकातुर दो राचणकी निन्‍्दा करने छगे । 
घढद भी दुःणित ही विह्ाप फरने छूगा, किस इतना हो 
जानेपर भी थह निरुत्साद न हुआ। पह बड़ा विचित्र भौर 
शक्तिशाली जीव था। उस्तने राक्षद्री मायाका विप्तार करना 
आरग्म किया | भहिरावण राम और लक्ष्मणक्रों पाता उठा 
ले गया। मद्ायोर हसुमाव उनऊी प्ोजर्मे चदां जा पहुंचे | 
अह्रोिवण ओर उसकी सेनाका विनाश कर बद्द तीनों सकु- 
शछ छौट आये। पुनः भीषण समर होने कगा। रामने अनै- 
कानेक घीर घीर भीर शक्तिशाली राक्षत्रोंका नाश फर डाला | 
अन्यमें स्त्रय॑ रावण युद्धार्थ उपच्ित हुआ। 
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भएतके महापुष्ण हर 
प्र 

रावशु दध-राम भर रावणसे बढ़ा भयहुर युद्ध 
हुआ। देवतागण विभावों बढ पह दृश्य देखने लंगे। रावण 
सम्मुण देख रामने भृकुटि चढ़ाकर फहा--'है नीच! तू पढ़ा 
हुए है ।तूते हमारी अतुपश्थितिमें दिल जद्दो, लीताका हरण किया। 
मैं तुमे तेरे दुष्कर्मजा फल चणाता हूं, सत्वर तथ्यार हो! 
पुत्र और भाशयोका विनाश होनेपर भी तुझे चेत न हुआ ! ले 
अब तेरी जीवत-पवधि सम्राप्त हुई !? इस प्रफार कह शामने 
दाणोंकी भीषण वर्षा भारस्म कर दी। देखते ही देखते उसका 
हृदय बिद्वीण हो गया। जिस प्रकार पुण्य तए हो जञानेपर 
पुण्यात्माफा खांसि भधपात होता है, उसी प्रकौर रावणका' 
समर भूमिमें पतन हुआ। उसका शोणित सृत्तिकामें सन 
गया और प्राण पस्ेह उड़ गये | दची खुची सैत्यका भी 
संद्वार हुआ और चारों ओर हाहाफार मच गया। मोदी 
सादि महिलायें क्न्दूत करने छगीं। राक्षसियां अपने पति भौर 
पुत्रोंको-याद कर कर रोने छगी | रावणकी वि करती हुई 
सेफ स्वियां स्पजनोंके शव गोदमें ले हाहाकार करने लगीं। 
मादोदरी विलाप कर कहने छूगी--'है प्राणताथ | हे विश्व: 
विजेता | भाज तुरारों यह ब्व। दशा हो गयी! हाथ | तुमने , 
मेरी एक ने छुती और अपना सवेशाश फर डाहा। सीताके 
प्रभाषफों तुप न समझा सक़ेझऔर आज इसदशाको प्राप्त हुए / 
साज्ञ मुझे भौर लुद्कों अदाधे; कर रड्ेश | कहां चढ़े गये | 
हुएने हाय ! यह फोसा अतथ श्या! तुम्हारी देह यहां पड़ी 
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है भौर मात्मा नरकमें । हाय | तुमने यह क्या किया १” इस प्रका 
र वह थहुत कुछ कद्दती और रोती रहो। रामने उसे आर्मवाने 
का उपदेश दे शान्त किया। विध्ीपणने रापको भा और 
सम्मतिसे स्वन्ननोंकी उत्तर किया की | 
सीताका उद्धार--लीता अशोकवनमें नजर बन्द थीं। 
घह बिरद व्यथासे ढुब ल द्वो गयी थीं। विभीषण उन्हें रामके 
'पास छे आये। सीताने सानरू और सजल नेत्रोंसे रामको' 
चरदन किया। वह साक्षात शक्तिखद्धपा थीं। राम भो ज्ञानते' 
थे, हि सीताका सतोत्व अपणएड है। फिए भो छोकापवादके 
भयसे वह उनको ग्रहण करनेमें संकाच करने लगें। सीताने 
' अपनी सत्यता दिखानेके लिये अम्निप्रगेश कियां। सांचरा आंच 
कहां ? यह ज्योंकी त्यों बाहर निकछझ आयों। यह देख और देव- 
ताओँफ़री बात छुन रामको त्रिश्वास हो गया, जि वद निष्करछु 
हैं। विरहिणी सीता रांभके मुल्लार्विद्दको देख प्रसन्नहुई' और 
रामने अपना. प्रेम १्रकाशित कर उनका कष्ट दूर कर दिया | 
विश्नीषणका अभिषेक--छड्डापति एवण और 
उसके सहचारी राक्षप्त प्रजा जवोंकों दुःख देते थे। ऋषि मुर्ति 
' व्याकुल हो रहे थे और अत्यायः अत्याचारकी वृद्धि द्वों गयी 
थी । रामने अड्ूदकों सेज उसे समक्यानेकाअयत्ष किया; परव्तु 
ज्ञव उसमे न माया तब उन्होंने राक्षल कुलका' वाशकर प्रज्ञाको ' 
, रक्षाकी | शरणागत विभीषणकी नीतिश्वता देश रामने उल्े लडु।- 
का शासताधिकार प्रद्दात किया। यया विधि उसका अभिरेतञ्र 
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इुआ और जनताके कष्ट दूर कर दिये गये। लड्ढा लक्ष्मीकी 
प्रूति थी | धरादिक की वहां बड़ो विषुठता थी। विभीषणनेः 
रामकों बहुत .छुछ देना चाह, परन्तु न उन्होंने छुछ लिया न 
और. किसीकों लेने दिया | रामक्ी नीति ऐसीही थी। यही 
कारण है, कि आज्ञ भी उनके गुर्णोका गाद होता है और उनकी 
उउ्ज्वछ कीर्ति दिगन्तोंमे व्याप्त हो रही है। उदकी इस नीतिसे 
यह शिक्षा प्राप्त होती है, कि राजाओंको प्रथम मन्यायी नृपतिको 
उपदेश देना चाहिये । उससे केघल ऐसी अवरस्ामें युद्ध करना 
चाहिये कब कि वह उस उपदेशकी अवहैलना करे। युद्ध करते 
पर यदि घह शरण भा ज्ञाय भौर नीति न्याय युक्त आचरण 
करनेकी प्रतिक्षा करे तो क्षमता कर ढसे नागरिकके अधिकारसे” 
रहने देना चाहिये। उसके राज़्यकी व्यदा फरनेके छिये 
चहींका प्रजा प्रिय और न्याय नीतिश झधिकारी नियत करना' 
चाहिये | इल रच च्व-पालनफे अतिरिक्त विज्ञेताको कोई और 
भावदा या अमिलापा न हानी चाहिये | इससे डस देशकों प्रज्ञा 
छुल्दो रहतो है. ओर यद्दां धत चान्य तथा ऐश्वय्येंकी वृद्धि होती 
है। इस प्रकारकी त्तीतिको काममें छात्तेचाले नरेशोंकी सदा 
खबेदा प्रशंसा हुआ करती हैं। 
शमका अयोध्या गसन--रमने छड्ढाकी ऐसी 
राज्य व्यवस्थकी, कि प्रजाकों कोई कष्ट न रहय। वनपासकी 
अवधि सप्ताप्त होने आयी थी, अतः पुष्पक विभान मंगाया गया १ 
सम हश्मण सीता छुप्तीव मोर हनुमांतादि उसमें थेढ अयोध्या? 


. श्रौरामचन्द्र. 
"एप 
सल्ले | मार्गेमें लोकपाल पुष्प यृष्टि फरते थे और ब्राह्मण उनके. 
चरित्रका गान करते थे। राम भरण्यमें जद्ां जहां रहे थे, 
कठटिनाइयां उठायी थीं और दिन बिताये थे, चह सब खान: 
सीताकों दिखाते जाते थे। अनेक ऋषियोंके दशन करते हुए 
धह अवधिके अन्तिम दिन भरद्वाजके आश्रम पहुंचे। उन्होंने. 
रामका बड़ा सत्कार किया और अयोध्याफों खबर बतछाठे. 
हुए कहा कि भरत तपस्ोका वेश धारण कर नन्‍्दी भ्ाममें आप- 
की मार प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप निश्चित समय पर वहां. 
न पहुंचेंगे तो चह अपना शरीर त्याग देंगे। रामने यह खुल. 
उनको खूचना दैनेके लिये हमुमानको बिदा किया। हमुमानने 
जाकर भरतको समाचार सुचित किये। भरत अप्नि प्रवेशकी 
तथ्यारी कर रहे थे। हनुमानकी बात छुन थहद पुलकित द्वी उठे ।. 
उनके दृषकी सीमा न रही | हचुमानकों चह उपद्वार देने छगें 
और अपने भाग्यकी प्रशंसा करने लगे शशुघ्रकों भेज देय. 
भन्दिरोंमें पूजा करायी, और नगर निवासियोंको सूचना दी ।. 
रास्ते सजाये गये और छुगन्धित ज़लका छिड़काव किया गया | 
पताकायें उडने लगीं और बन्दूनधार बधि गये। स्रियां मडुल 
गाने लगीं और पाद्योफा मधुर घोष होने छगा। वाल, शुवा आर 
'चुद्ध सभी छापने अपने घरस निकल पड़े। अगधानीकों तय्यारी: 
हुई और- चारों ओर धूम मचने छगी। प्रजा, मत्त्री और सेनि 
कोंका दल वाद्योकी गगन भेदी ध्वाति करता हुआ नगरके बाहर. 
पहुचा। पाककीमें, बेडाल कर कौशल्या सबके आगे की गयीं ! 
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उनके पीछे छुमिन्रादि भौर मातायें रजी पर्यी। मद भेरी 
और शझ्झोंका मदुल-ताद होने लगा । मरतने रामकी पादुकायें 
शिरोचांयर्यकी, मन्त्रीयण पेदल चले और गायव तथा वादगका 
खर सुख पहुंचाने लगा। योद्धागण अपने दौर पेशमें छुस- 
ज्िव थे। सोने और चांदीफे साजले सज्ाये हुए हाथी भम 
रहे थे। चित्र विचित्र ध्वज्ञालंइत रथोंकी शोभा, छत्र भौर चाम- 
रोकी छा कुछ और दी धी। यद खुशोमित मौर झुलज्लित 
समुदाय रामका विमात देख हर्पताद करने छगा। बाद्योंकी 
एकत्र ध्वति गगनके उस पार पंहुंच गयो ओर राम विमानसे 
मीचे उतर पढ़े । 
भरत फेंट-भरत रामको देख उतके चरणोमें गिर 
पड़ें। उनको आंजोंसे जल बह हैं लगा। शमने उत्होें उठा 
कर गले लगाया। भरतने वह पाठुकायें उनके सम्मुख रख 
---लीजिये, यह आप अपना राज्य संभा लिये। आज मेंरा 
जत्म और प्रनोश्य सफल हुआ । आपके प्रतापले सेना भौर 
कोपमें किली प्रकारकी व्युनतां नहीं हुई।आप सब कुछ 
संभाछ मुस्हे वत्थवयुक्त कोजिये! रामने भरको वारंबार झारलिं 
गन किया। इसो प्रकार सीता और लक््मणसे भी भेद हुई । 
रामा दिकने न्राह्मणादि योग्य पुरुषोंके चरण रुपशे किये | 
प्रजाने रामकी प्रणाम किया। बहुत दिनोंके बिछड हुए 
लक्ष्मणादिकको देख जनता पुष्प वृष्ठि कर दो न्मत्त हो गयी, 
_ मंरतने पादुकायें ढठायीं बिभीषण तथा सुप्रीयते चमर डठाये 
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और हसुमानने छत्र उडाया, शन्रुघ्नने धचुष और बाण उठाये, 
सीताने तीथोंद्कका कमणड़छ उठाया, अड्दने तलवार और जास्ब- 
. 'वन्तने हाल उठायी। वन्दीगण स्तुति करने लगे। इस तरह रामने 
नगर प्रवेश किया। इसके वाद माता,गुरु,मित्र तथा अन्यान्य छोगोंका 
'शममने यथोवित सत्कार किया। बशिष्ठने उनकी जदायें उतरायीं 
और तीर्थोदकले स्वान कराया। शुप्त मुहृ्च में यथा विधि उन - 
का अमिपेक हुआ और चह प्रेम पूर्वक प्रजा पाछन करने लगे | 
सीताका परित्याग--छोकप्त जानतेके लिये रामने 
भरैफानैक गुप्त चर नियत किये थे ओर आवश्यकतानुसार चह खयं 
भी वेश बदलकर नगर चर्चा देखने निकल पड़ते थे। इस लमय॑ नगरके 
पुक धोंबोने अपनी स्लीको दुराचारिणो कहकर उसे निकाल दिया 
था | उस स्रीके पितावे विवय अठुतय कर उसके पतिले उसको 
खीकार करनेको कहा | राम सारा हाल देख रहे थे । घोबी खय॑ 
ध्यसवों और दुष्ट था, किन्तु उसमे .डत्तर दिया, कि मैं राम नहीं 
हूं, जो राबणके यहां रही हुई लोताकी भांति इसका पुतः खो- 
कार कर | रामको उसको यह बांत खुब बड़ा बुरा छगा। 
यद्यपि उनका पूर्ण विश्वास था, कि सीता निष्कलड्ढ है, उसका 
परातित्रत अज़रड है तथापि जनता का भ्रम दूर करना ही उत्दोंने 
उचित समझया। वह लक्ष्मणले कहने छगे--“देखों! सोता 
'परम संती है; मुझे उसके चरित्रपर लेशमात्र भी सन्देद नहीं है। 
किर भी जनंतामें श्रम फौछ रद्दा है। इस छोकापवादकों दुर 
अरनेके लिये में सीवाका परित्याग करता हैं। वह कं ऋषि- 
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भारतके महापुरुष कर 
“अकआचम्कुक 
थोंके दर्शनार्थ उनके आश्रम जाना चाहती है। तुम उसे गड्ढा-- 
के उस पार छे ज्ञाना और वहीं छोड़कर चले आनां।” रामकीः - 
यह बात खुन लक्ष्मणकों बढ़ा हु:ख हुआ। वह कहने छगे-- 
'सीताको मैं माता समान मानता हूं। मैं उनको छोड़कर केसे” " 
कछौट सकूभा !” उन्होंने अनेक प्रकारसे रामकों समकाया और ' 
प्राथं ना की, कि आप ऐसा न करें परन्तु राम अपने निश्चयपर 
अटल रहे । रामकी भाज्ञाका पालन करना ही परम धर्म मानकर: 
लक्ष्मण विवश हो सीताको गड्ढाके उस पार ले गये । चहां अत्यन्तः 
दुखित होकर सारा हाल कह छुनाया और उन्हे थेय्य देने रंगे। 
सीता पर मानो वच्रपात हुआ । चह कटे हुए कदली वृक्षके समान, 
मूच्छित हो गिर पड़ीं, परन्तु भ्रातृ- सेवक लक्ष्मण रोते हुए अयो” 
ध्या छौट जाये | छुछ समयके चाद जब सीताको चेत हुआ और: ' 
लक्ष्मण भी न दिखाई पड़े तव चह उच्च स्वरसे रूदन करने लगी [, 
उस समय वाह्मीकि वहाँ स्वान करने गये थे। घह रुदृन शब्द खुल 
कर सीताके निकट गये और उन्हें आश्वासन दे अपने आश्रक्ः 
लिया ले गये । ऋषि-पल्लीने उनका बड़ा खत्कार किया और: 
ध्थ्य॑ दिया। 
लब-छुशु ऊन्प्ृ-सलीता गर्भवती '५ं। यथा समय" 
उन्होंने लव और छुश नामक दो तेजल्वी और पराक्षमी पुत्नोंकों 
प्रसव किया। ऋषि प्रवर वाह्मीकिने उनका छाछन पारुत कर उत्हें 
शिक्षित बनायां | छोकापचादसे मुक्त होनेके लिये राममे खीताका- 
“त्याग तो कर दिया,परन्तु वह उनके बिना बहुत दु:खी रहने लगे [: 


ण्र्‌ श्रौरामचन्द्र 
उनका चित्त उदास और अशान्च बचा रहता था। इस व्यग्रताकों 
दुर करनेके लिये ऋंषियोंने उनसे यज्ञ करनेकों कहा | रामने अपृव-. 
मेघ यज्ञका अनुष्ठान किया। सीताके श्वानमैं उन्होंने उन्तकी 
खुबण प्रतिमा स्यापितकी | इसी घातले बह सीताको कितना 
चाहते थे, इसका पता चलता है। चात्तवमें सीता उनके हृदयसे' 
दुर न हुई थी। प्रजाका श्रम और मनोविकार दूर करनेके लिये 
ही उन्होंने उनका त्याग किया था। व 
यथा नियम अश्व छोड़ा गया। चह विचरण करता हुआ 
बात्मीकिके आश्रममें जा पहुचा। खुकुमार किन्तु पराक्रमी 
बालफ लूघ और  छुशने उस अश्वकों बांधलियां | उसकी 
रक्षाके लिये हतुमानादिकी अधीनतामें जो विशाल सेना थी, 
बह युद्ध करने लगी. । परन्तु लव और कुशने तीक्षण बा- 
णोंकी वृष्टि कर खबको मूच्छित कर डाछा। यह भहुत समा- 
चार खुन राम स्वयं यज्षको छोड़, युद्धाथ उपखित हुए । पिता 
और पुन्नोंमें युद्धकी तथ्यारियां हुई'। परसुपर कोई किसीका 
पहचानता नथा।' अकस्मात्‌ रामके चितमें वात्सल्य भाव 
उत्पन्न हुआ और उनका हृदय किसी बिलक्षण आकर्षण शक्ति 
द्वारा उन बाछकोंकी ओर आकर्षित होने लगा। राम ऐसा 
डोनेका कारण ने समन्‍्द सके; किन्ठु साघारणदवी उनसे कुछ: 
प्रक्ष कर वे ठै | उसी समय वहां बांद्मीकि भी आ पहुचे। उन्हों 
से परस्पर एक दूसरेका परिचय कराया और सीताकी भी 
पट करायी | राम अपने वीर पुत्रोंको देख बढ़े प्रलक्ष हुए। वह , 


शएतके भहापरु ण्र 
हि) निशिजट ४ 
प्हुहिणता े े ह 
खोता खद्दित उब पुत्रोंकों अयोध्या छिय्रा गये ओर यह्षक्ों 
' सम्ताप किया। रामने इसी भांति अवेक अध्वरेत ओर पौढ री- 
कादि यह फिये। 


रामकी नित्यचय्यौ--बतदी जवोंके महूछ गान 
खुन राम अदणोद्यके पू्वही शब्याका त्याग करते थे। फिर 
बहिदिशागम्त और हृष्त मुद्ष पादादि प्रक्षाउनः कर सतान 
करते। इसके बाद सम्ध्योपालन और अशि होन्नादि नित्य 
ऋर्मोसे निवृत्त हो गुरु चशिष्ट तथा अन्य प्राह्मणोंका पूजन करते । 
अध्याहून कालमें पुनः सन्ध्या ब्रह्म-यज्ञ कर अतिथियों को 
शोजन कराते ।यह सब हो जानेके बाद चह खयं भोजन करते और 
दरबार जाते |. रामके पूवेही भरत, शत्रुन्न, लक्ष्मण तथा. 
माएडलिक नरेश घटा पहुंच जाते थे। उनके आतेही सब लोग 
खड़े दी उनका खागत करते और उनके सिंदासनारुढ़ द्वोनेके दाद 
खब कोंग अपना अपना स्थान प्रद्ण करते थे। राम सर्व प्रथम 
' शज़कार्य्य तथा प्रजाबार्य्य करते। फिर ऐतिहालिक चर्चा श्रवण 
करते, देश देशान्तरोंकी वांतें खुनते ओर यथा समय समा विख- 
ज्लित फरते। साय॑ सन्ध्यादिसे निवृत्त हो बह अन्त:पुरमें 
अबेश करते भौर कप्ती कप्ती वेश चदुछ कर नगर चर्चा देखने 
निकल पड़ते थे। ल्‍ * 
रासमका अधिकार---समस्त भारत, छट्ढा) और उसके 
आसपासके टापुओं पर रामका पूर्ण अधिकार था। लिख 
सम्रय चह सिंहासनारूद हुए, उस सप्व तीम :खौ नरेशोंने ' 


कक श्रीरामचन्द्र 
! नर्यूह्ाः 
उपचित हो कर उनकी अधीनता खीकार की थी । भारतकी चारों - 
ओर उनका अधिकार-थां। चह बड़ी योग्यतासे शासन कार्य्य 
करते थे। लक्ष्मण प्रतिदिन सभामें यही प्रकाशित करते, कि 
एक भी मुकदमा नहीं आया। इसका ,कारण रामकी शासन- 
प्रणाली ही थी। न कोई अपराध करता था, न किसी 
को दण्ड देनेकी आवश्यकता पड़ती थी। प्रजाका आचरण 
ऐेखा उत्तम था, कि किसीकों खप्नमें भी त्याय भन्दिर तक 
ज्ञाना न पड़ता था । उनके द्रबाश्में मार्कण्डेय, मौदगल्य,. 
चामदेव, चशिष्ठ, काश्यप, जाबालि, गौतम और मारदादि नव 
मंत्री थे। 
रामराजह्य---रामकी नीति उत्तम और न्याय अद्वितीय 

था। उनकी प्रजा भी नीतिमान थी। अनीतिमान कोई न था। 
अपराध होते ही न थे। “दृए्ड” तो केवल संन्यासियोंके दाथमें 
ही दिखायी पड़ता। “दन्धन” और “मार”का अतुभठ पशुओोंको 
भी ने मिलता था| सबको खधर्म पर प्रेम था | छोग दीर्घायु थे। 
चृक्षोमें इच्छानुकूछ फल और फूल उत्पन्न द्वोते थे | र्षा यथोचित 
परिमाणमें आवयफताजुसार होती थी। वायु निरन्तर शुद्ध रती' 
थी । रोग, शोक, ग्लानि, भय, असमय घृद्धत्व और चिन्ताविक 
-मानलिक किंवा शारीरिक व्यांधियां किसीको न द्वोतो थीं। 
समस्त जनता प्रसन्ष और सन्हुष्ट रहती थी। लोगोंको शिक्षा 
दैरेफे लिये राम खय॑ ग्रृहष्याश्रमके केठिन घर्मोंका यथानियम 
पालन करते थे। महात्मा और आचार्यो'की खम्मतिकी मान 


भरतके महापुरुष | मु 
“जऑॉछिण 
ऋर कैबल शिक्षा देनेके लियेही-उन्होंने यश्ञोंका अनुष्ठान किया 
था| उनकी प्रज्ञा उन्हें पिता समान समझती थी ।त्रेतायुग होने 
पर भी इन चातोंकों देख, सत्ययुगका श्रम होता था। वर्णाश्रम 
धर्म और नीतिका पालन यहां तक होता था, कि किलीकी 
अकाल मृत्यु होतीही नथी। ह्ियां वैधव्य दुशाकों नप्रात 
होती थीं। चोरोंका भय तो थाही नहीं | विद्या और कलाओंकी 
उन्नति होती थी। प्रजा आज कलछकी तरह “टेक्लों” के भारसे 
दूदी हुई न थी। उसे डतनाही राजज देना पड़ता था, जितना कि 
चह आखानीसे दे सकती थी। खजनों और मन्त्रियोंका भी प्रेम 
सम्पादन करनेपें राम सफल हुए थे। प्रजाका प्रेम तो वाल्यावस्थामें 
डी प्रकट हो छुक्का था; किन्तु अब उनकी न्याय और नीतियुक्त 
शासन व्यवस्था देख वह चरम सीमाकों पहुंच गया था। प्रज्ञार्मे 
पूर्ण राज्य-मक्ति व्रृष्टि गोचर होती थी। चह शा््योंकी आश्ञा- 
जुखार उन्हें साक्षात्‌ ईश्वर रूप समझ कर पूजतो भोद आज़ भों 
वचद्द उसी प्रकार पूजनोय, मानवीय ओर ग्रुक्धिशता माने जाते 
| हैं। सर्वत्र उनके नामका स्मरण और भज्ञन होता है। यही 
ईंध्वरावतारका अवण्ये चिन्ह और उन्तकी दिगन्त-व्यापिती 
कीति है | 
राम-रांज्यमें जीव मात्र खुली थे। किप्रोक्तो अक्षर सत॒त्यु 
न होती थी। एक दिन एक ब्राह्मण पुत्र अचानक झत्यु को प्राप्त 


शक 
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थी । त्राह्मण ऋद्ध दो उसका शव ले रामके पाल जा पहुचा 
भार ऋूदने छया कि, मेरे पुत्रको सह्लीचन कर दोजिये अत्यया में 


जज श्रीरामचन्द्र 
'प्राण त्याग दुगा | राम्त विचारमें पड़ गये और सोचने लगे, कि 
'अवश्य छुछ अवस हुआ है ।उन्होंने विद्वांव और घार्मिमिकव्यक्ति- 
 'थौंफों एकत्र कर इसका कारण पूछा | उन्होंने बतलाया,क्ति धर्णा- 
अमे धर्मको हानि पहुचे बिना ऐसा कद्ापि नहीं हो सकता | 
कोई शूद्र कहीं गुप्त ऱपसे तप कर रहा होगा। यद झुन रामने 
-कुषेरका पुष्पक्त विधान मंगाया भर उसमें वेठ आकाशते 
निरीक्षण करने ऊगे। सब ज्ानोंकों जांच लेनेके बाद वह 
ऋषियोंकी तपोभूमि देखने गये। चहां एक शुकामें कि्ती 
'शुद्रकों तप करते देख वद्द उससे कहने लगे, कि शुद्धकों तप कर- 
नेका अधिकार नहीं है , भतः तू यह काया-कष्ट उठाना छोड़ दे 
और वर्णाश्रम धर्म्माुखार आचरण कर। उससे उतकी .बात 
-न छुनी और पूर्दबत्‌ अपने काय्येमें छगा रदा। रामने ड्ते 
"चर्णाश्रम धर्म्मफों न मानमैके कारण दोषी बताकर भार डाली | 
उसके मारते ही ब्राह्मण-पुत्र जीवित हो गया। आशीर्षाद देते 
हुए घह पिता एज अपने घर गये । 
एक दिन लक्ष्मण नित्य वियमाछुलार न्यायालय गये । 
वहां उन्हें मत्रुप्य तो एक भी न मिछा, परन्तु एक कुत्ता डुःपित 
सा खड़ा दिखायो पड़ा। लक्ष्मणने नियमानुखार रामको खूचना 
'दी और उसे उनके सम्मुख उपलित किया | रामते जांचकी तो 
उन्हें ज्ञात हुआ कि एक संन्‍्यासीने बिता कारण उसे तीन दृएड 
“मार दिये थे। उन्होंने उस संस्थासीको बुछाकर यथोचित न्याय कर 
' बस ध्वानकों सन्तुष्ट किया। इसी प्रकार एक दि वहां दो पक्षी 


भरतके महापरुद डे 
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लड़ते हुए पाये गये। गमने उनका भी स्थाय किया। उन्होंने 238 
को वर्णाश्रम धम्मंकी शिक्षा देंते हुए सदा नीति और व्याय पूर्वक 
राज्य किया। अन्तमें लव और कुशकों पृथक पृथक ' प्रदेश दे, 
उन्होंने खथ' निश्वत्ति ग्रहण की | श 
रामने इस प्रकार राज्यकी व्यवस्थाकर, घर्णाश्रम घस्पेका पूर्ण 
पालन किया | यथोचित यज्ञादिक क्रियाये भी कीं। अन्त दएड- 
कांरप्यके कांटोंसे विन्धे हुए चरणाविन्दोंको भक्त जदोंके ह॒द- 
यमें खापित कर वह इहलोक लीला समाप्त कर गये। जिन्होंने 
डनका स्पशे किया था, दर्शन किये थे, साथ बैठे थे, पीछेचले थे, 
घह कौशल देशके निवासी भी योगियोंकी ली उत्तम गतिको 
प्रा हुए। राम्वे देवताओंकी प्राथेनानुसार लीलावतार घारण 
किया था| उनके सप्तान किया अधिक किसोफा प्रधाव नहीं 
है। उन्होंने शब्मंझ्रोंका प्रयोग कर राक्षखोंका नाश किया और 
सेतुकी रचना करायी, यद उनके छिये कुछ भी फठिन न था |: 
+. चानरोंकी सहायता ली यह तो फेचल उनकी लीला थी। उनके. 
रिग्सल यशको ऋषि मुनि राजा और प्रजा आज भी गा रहे है । 
प्राचीन कालके ऋषि मुनि और महा पुरुषोंने जीवनका उपयोग: 
व्यदसाय किंवा प्रप्ष वृत्तिमं “परम” नहीं समफा। परो- 
पकार, छोकदित और परलछोकके सुप्त साथित करलेमेंही उन्हों" 
ने जीवनफा हेतु “परम” मात्रा है। वह तदनुलार प्रज्ञाको सदृः 
चारी बनानेके लिये नियमोंकी रचना भी कर गये हैं। उन्होंने: 
सबसे अधिक जिम्मेदारी राजा पर रघ्ली है । राजाही मनुष्यकेः 
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जीवनका आधार भूत है । उसका श्रेय अश्रेय सभी कुछ गशाज़ां 
ही पर निर्भर है। 
रामने इसी वातका निश्चय कर सीताका त्याग किया था। 
उन्होने सोचा था, कि कहीं प्रज्ञा मेरे इस काय्यंका असुकरण न 
करने लगे! राजा यदि धर्मविद और नीतिमान होगा तो” 
प्रजा भी उसका अनुकरण कर बेसीही बन जायगी। राजा 
यदि व्यसनी और दुराचारी होगा, तो प्रजा भी ठीक वेसीही' 
होगी। राजा नीतिका पोषक और प्रवर्तक है और होनाहीः 
चाहिये। यदि वह शुद्ध नीतिका पालन नरेगा तो प्रज्ञा हित 
की हानि होगी | प्रजाका व्यवहार छुंघड़ और सरल हो, उसके 
आंचरण धर्माजुकूल रहें, इस घातका विचार करके दी राजाको 
कार्य्य करना चाहिये | राजाफे आचरणकों देख करही प्रजा आच 
रण करती है। यह एक खामाविक नियम है। अचुसव सिद्ध 
सिद्धान्त है। प्रजा पर राजाके शासनले वह प्रभाव नहीं पड़ता 
जो कि उसके आचरणसे पड़ता है। महषि योने राजा, राजकुमार 
और मन्त्रियोंका इसी लिये सदाचारी होना परमावश्यक बत- 
छाया है। अज्ञाको सदाचारी बनानेके लिये उतकों भी सदाचा- 
रका पालन करना चाहिये। राजाका खुष और ठुःख प्रजाके. ' 
सुप्त ठुःफ़. पर अवलग्बित है। सदाचारी घन प्रजाको सुखी 
बनाना खब॑ उसके दाथकी बात है। प्रजाकी उन्नति किंचा अव- 
नतिका मूल वही है । हमारे प्राचीन ऋषियोंने हमें यही बत- 
लाया है। यहांकी आर्य्य प्रजा भी इसे बराबर मानती चली 


फट. 

: आ्रायी है। जो राजा इस प्रकार बराचएण नहीं कल्ा,उ त को भव 

गतिहोदी है। राप्की नीतिसर्वोत्तप थी । वह अपना कर्तव्प सम- 

अते थे और तदूनुसार आचरण सी करते थे। उल्होनि प्रज्ञाको 

. सदाचारी बताकर छुख और संपत्ति ही चृद्धि की थो ।यहो काएग 

'दै, कि आज युगके युव बोत ज्ञने पर भो उतको कीरतिका लाश 

नहीं हुमा | नीति-शात्नक्ी रक्षा कर वह मर्यादा पुरुशेत्तम 

कहलाये । उनके जोवनकी प्रत्येक घटना हमारे लिये अदुकरणोय 
'है। धन्य है ऐसे आदर्शकों!! 





2 परशुराक्ष॥ 


बज (च्च न्यूड कनान्तृक[च्क 
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दरषिं भृगुके वंशमें ऋतिक नामक एक विख्यात ऋषि हुए। . 
“४ हु उनके पुत्रका नाम यमदर्शि था। सप्त ऋषियोंमें उनकी 
“गणना की ज्ञाती थी) उन्हींके यहां तरेताके प्रारम्भमें परशुरामका 
जन्म हुआ इनका विष्णुके दशावतारोंमें छठवां और चोबीस 
'अवतारोंमें उन्नीसवां नम्बर है। परशुराम अपने चार माध्योंमें सर्व 
ज्येष्ठ थे। चह महा तेज्जखी, चिद्दान, न्‍्यायनीतिश, तत्वज्ञ, परो 
ऋ्रमी, उत्साहीं, बलवान, तामसी और क्षत्रित्व शुणोमें श्रेष्ठ थे । 
उनके आयुधका नाम था परशु। उसका वार भी रामके बाण 
की तरह खाली न जाता था। शिव उनके गुरु थे। उन्हींके द्वारा 
इन्होंने सर्व विद्यायें प्राप्त की थीं। विद्योपाज॑ंनके गिमिच बंद 
दीर्घकाल पर्य्यत कीलाशमें रहे थे | बात्यावशार्में चह अपनी माता 
रेणुका द्वारा शिक्षित और पालित हुए थे। उत्तम माताओंके 
पुत्र भी उत्तम ही होते हैं--यह इससे सिद्ध होता है। भीष्ण और 
द्वोणाचाय्यंके घह शुरु थे। उन दोनोनि इन्दींसे धनुविधा प्राप्त 
की थी | उत्तम गुरुकै शिष्य भी उत्तम होते है इस बातका यह 
उदाहरण है। परशुणमकी शिक्षा दीझा और प्रवापसे ही उनके 
'हरष्य श्रेष्ठ हुए -यह स्वेधा सिद्ध है। परशुरामके समर क्षत्रिय 
अविचांसी हो गये थे। चह आ्रह्मोंका सम्मानभौर ऋषियोंको 
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रक्षा न करते थे। देशमें अधम्मकी चृद्धि हो गयी थी और प्रजा 
परिपीड़ित हो रही थी। क्षत्रियोंकी अनीति और देशकी डुंदेशा 
देख यमद्भिकों बड़ा खेद्‌ हुआ। धर्सकी स्थापनाके लिये विए्णुने 
अपना तेज उनको प्रदात किया | उसी तेजके प्रतापसे परशुराम 
समान तेजली पुत्रका जन्म हुआ। यही कारण है, कि वह 
अशाचतारी गिने जाते हैं। राम और ह:०्ण विष्णुके साक्षात्‌ अव- 
तार माने जाते हैं। शिवने उतको अपना त्रुयम्बक धनुष दे फर 
* कहा था, कि जब यह धनुष खरिडित होगा तब तुम्हारा तेज विल्ु6 
हो ज्ञायगा। उनकी यह भविष्यवाणी त्रेताके अस्तमें सत्य प्रप्ता- 
णित हुई थी। परशुराम विश्वामित्रकी बहिनके पौच होते थे । 
परशुरणमका आश्रम गंगाके तट पर था। उस खमय यहाँ 
सस्यंचंशी सध्खाज़ नका अधिकार था। घह एक चक्रवर्ती नरेश: 
| था और उसकी राजधानी माहिष्पतीम थी | सती रेणुकाकी 
चहिनका विवाद उसीके साथ हुआ था । सहलाज्ुन और 
उसके पुत्र उत्तत्त, झत्याचारी और प्रज्ञापीडक थे | एक समयः 
वह और उसके सैनिक शिकार खेलने गये। उनके साथ रेणु- 
काफी चहित भी थी । चिचरण " करते हुए चह यम्रद्मेके आभ्रमत 
जा एहुँचे | ऋषिने उनका अमेक प्रकारसे सत्कार किया | रेणका 
अपनी बद्िचसे मिलकर अतीघ प्रसन्न हुई | ऋषिके पास इ््द्की 
दी ६६ ७७ ७पमधनु थी। उसके द्वारा विधिध प्रकारफेल्यअन- 
प्रात्त पर ऋषिने सदको भोजन कराया। सहस्वाजु वको यह देख 
बड़ा क्षम्य्य हुआ। उसने उसकी याचताकी | ऋषिने पराई 


हि : परशुराम 
“पशु 
वस्तु देना अल्लीकार क्रिया। चह उसे बढातू ले चलता बना। 
उस समय परशुराम वहां न थे। वह कहीं तीर्थादव फरने गये 
थे। जब चह छोटे तव यद्द हक छुवा | उनके ऋ्रोधफो सीपा 
न रही | वह तुरन्त मादिष्मती पहुचे और सदस्लाजु नसे कहा 
कि गाय लछौदाल दे अन्यथा युद्ध कर ! चह भी ऋद्ध हो सेन्य 
सह युद्धाथे प्रस्तुत हुआ । परस्पर भीषण संग्राम हुआ। परशुरा- 
'मने उसके नव सौ पुत्र मार डाले और सैन्यकों नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया। एक सर पुत्र भौर थे परन्तु वह भाग गये | सहस्वाजु - 
नके हाथ काट डाले और निर्दयता पूर्वक मार डाला । उसके 
'राज्यकी व्यव्या कर काम्रधे न्रु पिताकों छा दी और आप एक 
चक्रवर्तीकी हत्याफे पापले मुक्त दोवेके लिये प्रायश्चित करने' ु 
“चछे गये । 
एक दिन सती रेणुका गदड्भाजल भरने गयों। वहां गन्ध्र- 
राज़ चित्रकेतुकी जल क्रोड़ा और ऐश्वथ्य, देख वह भ्रमित हो 
आयी | यमद्झिकों यह जान कर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने पर- 
-शुरामसे कहा--“अपनी माताका शिर काड लो”?। परशुण्म 
। महाज्ञानी और विचाण्शील थे |: वह सोचने लगे, कि मैं यदि 
पिताकी आज्ञा न मानंगा तो बह शाप दे देंगे। परत्धु माताका 
शिर फाट लेने पर भो वह उन्हें सज्ञीवन कर सकते हैं। अतः 
उनकी आज्ञाका पान करनाही उचित है। यह खोच उत्दोंने ' 
तुरन्त पिताके आशाउुसार अपनी माताकों मार डंडा ओर दोनों 
"हाथ जोड़ उनके सम्मु्त घड़े दो गये । ऋषि उतको पिमकि 
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देख अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनसे चरदान मांगनैकों कहा। पर- 
शुरामने कहा--“यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी इच्छासे माताकों 
इस प्रकार सजीवन कर दीजिये कि मैंने उनका वध किया है, 
यह बात वह न जान सकें”? । ऋषिने कहा--“तथास्तु” | रेणुक्रा 
उनके योगबलसे पुनः जीवित हो उठीं | उनको उपरोक्त घटनाका' 
कुछ भी शान न था, फिर भी परशुरामने उनसे सब समाचार 
निवेदन किये और क्षमा प्राधंनाकी। रेणुकाने कहा--“पुत्र | 
इसमें तुम्हारा कोई दोप नहीं। दैध जो चाहता है. वही होता 
है। उसके सामने फिसीकी चतुराई नहीं चलती | तुमने पिताकी" 
आशो शिरोधाय्येंकी यह चहुतही अच्छा किया | माता पिताकी- 
थाज्ञाका पालन करना ही सुपुत्रोंका परम धर्म है। तुम्हारे 

छम्तान भाश्ञाकारी झुपुत्रकों पाकर में बढ़ी प्रसन्न हूँ और अप- 

नेकों धन्य समझती है । जो छड़के माता पिताकी आज्ञा नहीं 

मानते और उनकी सेथा नहीं करते, चह कुपुञ्र मिने जाते हैं 

ओर पाप भागी होते है। माता पिताकी आज्ञा मानता और 

उनकी सेथा करना यही सुपुन्नोंका कतंव्य है। रेणुकाकी यह 

पाठ छुद परशुरामने उनको प्रणाम किया और उन्तकी झाज्ञा- 
प्राप्त कर इस दोपके निवारणार्थ तीर्थाटन करने चल्छ गये । 

परशुरामकी अनुर्पाथति देख सहस्ाज्ञतफे चह सौ 


जा रणस भाग गये थे, उनके जाश्रप्में था पह 
म 


कर 


शा 


थे। वहां यम्तदृप्नि 
कर मं! थे। उन्दोंने अपने पिताका बदछा लेनेका विचार 
उच्दें मार दाता भर इधर उधर भाग गये। रेशुका मह- 


श्र 


डे परशुराम 
जा 
पिंकी यह दशा देख दुःखित हो विलाप करने छगीं। उन्होंने 
अपने हृदयपर इक्कीस चार हस्ताघात कर परशुरामकों याद्‌ 
किया। उन्हें भी योग शक्ति द्वारा यह समाचार ज्ञात हो गये ।. 
वह तत्काल माताके पास पहुंचे और ऋ द्ध हो प्रतिक्षाकी कि-- 
“माताने क्षत्रियों द्वारा अखित हो इक्कोस चार मुझे याद किया 
सतः भन्‍्यायी और अत्याचारी क्षत्रियोंका इक्कीस धार विनाश, 
फरूगा। अपने पिताका बदला छूगा और ऋचिक आदि पू्ठ 
जोंकों उनके सक्तले तर्पण कर तृप्त करूंगा [? 
इस प्रकार भीषण प्रतिज्ञा कर उन्होंने माताकों धैय दिया 
और उन्हें शान्त करनेके छिये पिताको सजीवन किया। 
इसके बांद्‌ चह तुरनतददी दुष्ोंका संहार करनेकों तत्पर हुए। 
उन्होंने भत्याचारियोंका मलोच्छेद्‌ कर प्रजाको खुख देनेका 
निश्चय किया। सपने समानही वीर योद्धाओंका एक दूल सड्भगठित 
कर अनेक विद्वानोंकी, सहायता प्राप्तकी | धर्म और प्रजाका पक्ष 
लेने वाले अनेक चीरोंने उतका साथ दिया | उन्‍्हींने सदर्लाचाघ 
अत्याचायथोंकी बन्दी बनांया ओर दण्ड दिया। खारी पृथ्वी 
एक विस्तृत रण क्षेत्रके रुपमें परिणत हो गयी। समत्त संसा- 
रमें युद्ध होने छगा। सहस्वावाहुके सभी पुत्र मार डाले गये 
और प्रजा पीडकोंका विवाश किया गया। परशुरामने इस ग्रकार, 
इक्कीसचार पृथक प्रृथक राज्यॉपर आक्रमण किया और अत्या- 
चारी क्षत्रियोंक्ा नाश किया | अनेक क्षत्रियोंने रेशुकाकी शरण 
' डे उनसे जीवन दानकी प्रार्थना की । परशुरामने माताकी आशा 


मरएतके महापुरुष कै 
“ढिणा 
:मान उन्हें छोड़ दिया । ब्रह्मतिष्ट राजा ज्ञवक और अपुर परत 
अर्मनिष्ट राजा दशरथ भी बच गये | इतके अतिरिक्त समध्त 
क्षत्रियोंका चध किया गया। उनके रक्तले पांच कुएड भर गये 
जे जो कि ५रामहद” नामते प्रलिद्ध हुए । 
परशुराम बड़े न्‍्यायी थे। अधिकृत प्रदेशों पर उन्होंने अपना 
अधिकार न खा | जिन्होंने आत्म सम्रपेंण कर दिया था उहहें 
उनके राज्य लोद। दिये । और जो भूमि शेर चदो चह ऋष्थप 
ऋषिको दान करदी। ऐसो व्यवस्था कर चह विध्वित हो तप 
करने लगे | फिर भी, किसी उन्प्तत्त शासक्के अन्यायश्रो बात 
जुन वह तुख्त वहां पहु'चते, उसे मार;डालते ओर उस्तक्षे स्थान 
पर किसी योग्य व्यक्तिशो नियुक्त करते थे। छुछ दिनोंके बाद 
उनसे ऋश्यप ऋषिते कहा, कि-आप अपनी दान दी हुई भूमि 
पर निवास करते हैं यह अधमोचरण है। यह छुन परशु- 
शमने चहांका आवागध्व त्याय दिया और सप्लुद्र तदपर "कुछ 
'भूमि प्राप्त कर वहां निवास करने छगे | इस प्रदेशका नाप 
उन्होंने शायोरक रकसा | इस समय वहो कोकव कहा ज्ञाता है 
और अरत्री समुद्रके किनारे छ्ित है । । 
क्षत्रियोंका विनाश करनेके बाद एक दिन चह मिविल्ापुर्ती 
चये । ब्रह्मतिष्ट राजा ज्गकने बड़ा सत्कार किया और लिंहा- 
सन पर बेठाल विधिवत्‌ पूजाको। परशुएम मदादेवका दिया 
हुआ धह त्रुयंदक धनुष, परशु और बाण वहीं छोड़ भोजन 
करने चले गये । छोट कर देखा तो सात वर्षको सीता 


ह७ परशुराम 
हु जहा 

दस घतुपको घोड़ा बनाये ले रही थो | उनके अख्वर्थकी 
सीमा न रही। जतकले कहने छग्रे--ध्यह कम्या बड़ी अहुत 
है मोर लक्ष्मी अवतार प्रतोत होतो है। इस धपुपरों 
समेक मनुष्य भी मिलकर नहीं उठा सकते । इसी अनायास 
दो उठा लिपा। आप प्रतिज्ञा कप्यि, ख॑वरमें जो इसे चड्ढा 
सके वही इसका पाणिप्रहण करे |!” जतकते यह आदेश सात 
तदनुसार अतिजञ को | परशुराम घतुषक्ों बहों 'छोड़ अपने 
आश्रमकों चछ्ठे गये । ' 

जअनकते यथा सप्रव सीताका स्वयश्वर किया। रामते 
उस धतुषक्ो तोड़ डाला। सीताका बिवाद उत्होंके साथ 
हुआ। यह तेतायुगक्े अन्तक्नों बातहै। परशुरामक्रो 
ज्ञान दृछ्टिसे धनुष-स्ुक्ों घटवाका ज्ञान हुआ। बह तत्काल * 
वहां पहुंचे और पूछा--“धन्ुष किसने तोड़ा है?” जनककों 
'भी चिन्ता हुई, कि घठुष चढ़ानेकी बात थी, किन्तु /बद्द दूढ 
गया, यह बड़ा अंबर्थ हुआ। सब छोग धरथर कांपने छगे, 
'परल्तु रामने निर्भीक और नप्न हो जानेकी बातें कहीं। परशु- 
राभको ज्ञात होगया, कि राम ईश्वरावतार हैं। वह उन्हें हृदय 
से छगा मेंथ पड़े। चह समर ..गये, कि मैशा काम संधारमें 
पूर्ण हो चुका। अतः वह अपना कार्य-मार रामकों दे तपल्‍था 
करने चले गये | 

यद्द राज्िं ब्राह्मंण कुलमें महान पयक्रमी; गो ब्राह्मण प्रति- 
पालक और प्रज्ञा' रक्षक हुए। शारीरिक और आत्मिक शक्तिले 
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“भरतके महापुरुष ह धि&- 
पप्शूह्णा 

बह विश्वविजेता हुए और प्रजामें भगवान कहलावेका सम्मान' 
आरप्त कर सके। अर्वाचीन ब्राह्मण तुद्धिके मनुष्योंकों इस बात; 
पर ध्यान देना चाहिये। जब वह तपस्या कर रहे थे, तव 
उन्हें काशिराजकी कन्या हस्तिनापुर छिवा ले गयी। वहां उन्होंने 
आऔीष्यको डसका पाणिप्रहण करनेके लिये समकाया। भीष्म 
में उतकी बात न मानती | अत: उन दोनोमें-गुझ शिष्य होनेपर भी: 
परस्पर भीषण युद्ध हुआ। अनेक श्रन्थोंमें रिण्ा है; कि चह 
अमर हैं. और मन्द्राचछ पर तपस्या करते हैं। ब्रह्मचारी, योगी 
ओर यशस्वी पुरुषोंका अमर होना खाभाधिक है। घत्प है 
छेसे महापुरुषको | भगवन्‌! मारतके दद्धारार्थ पुन; ऐलेही: 
अर और विज्ञयी पुछयोंका यहां जन्म हो ! 





कपिलमुनि । 
'म्बिह__घ्शुक्ूहशुह्वप्यूल- 


कट वन जि शी आर, 2 
4 तत्वज्ञाभी महापुरुष कदम ऋषिके पुत्र थे। चौबीस! 

के 2: अधवारोंमें यह पांचघे अवतार माने गये हैं।इनकी 
माताका नाम था देवहुति | वह छायस्थू मन्ुकी पुत्री थीं। कस 
ऋषिकी गणना प्रजापतियोंमें होती है। कपिछ देवका जन्म पुष्कर 
के समीप हुआ था। यह महामुनि सिद्ध माने जाते हैं और 
इनकी गणना देवताओंकी कोटिमें होतों है। ये मद्दा तेजखी 
ये। इनका अवतार परोपकारके लियेदी हुआ था। इन्दोंने 
सोख्य शास्रकी रचनाकर पृथ्वीके अनेक अधर्मोका नाश 
. किया है। ये भोग विलासादि प्रपश्चोंमें: विद्कुलद्दी लिप्त व 
हुए थे और संसारसे सर्वाधा विरक्त थे। सरखती क्षेत्र 
अपनी माताको ब्रह्मविद्याका उपदेश दे, इन्होंने मोक्षमाग दिला- 
या था। साध्वी दैवहुति उसे छुन मुक्त हो गयी थीं। वहां 
कपिल देवफ़ा आश्रम था। उन्होंने अवेकानेक छोगोंको उप- 
देश दे, उनका उद्धार किया। गज्भासागरके समीप उन्होंने योगा 
अ्यास किया था। आज़ भी कलकरो के पाल उनका आश्रम 


है। सहस्तावधि लोग वहां यात्रा करने जाते हैं। 


_भरतके महा पुर ६८ 
्खचपखप्कुलकाए 
राजा सगरने ६६ यज्ञ निविध्च सत्रात किये थे। अन्तित 
अख़ेबरे समप्र जो भश्र छोड़ा गया, उसे इन्द्र चुप ले गये । 
इस समय मदापुति कविल पातालमें सपरातरिय हो तत्पर छोठ 
थे। इस्द्र उत्त मश्वकों चुपचाप उत्होंके पीछे बांव आये | सगप्के 
युत्र उसको ल्लोज करते करते थक गये, पए्तु उप का पता न छूगा। 
अन्तमें किपी प्रकार वे चढ़ा ज्ञ पहुंचे, जहां चइ भर बचा हुआ 
था। थे कपिडरेतक्ों जानते न यें। सप्ल्ने, कि यह कोई 
चूत है ओर अर चुपकर यहां भा छिशा है। उद्दोंने ऋद् 
दो शोर मचाया, ओर प्रहार भो किये | मुत्िका ध्यान 
छंद गया और सप्राधि दृद गयी। ज्योंहो उन्होंने आँब खोल 
उतकी ओर देक्ष, त्पोंही चह सर्के खब भर्प हो गये । 
सपरको खूबना देवेदे छिप्रे भी कोई ज्ोबित ते यवा। चहुत 
दिन व्यतीत दो गये । पक्ष भी मतुष्प उसके पाल ने पडु'था । उन्हें 
द्रा आश्वरे भोर चित्ता हुई। कुछ सोच विवारक९ उन्हंनि 
अशुश्नहों प्रेषित किया| अशुरानते कविछरेबज्ञों सतुति 
कर बह अर प्रात किया। डे आते पिनृगां हो रृशः मो ज्ञात 


9 ६ 

डै९। झुतिदे यु भो कहा, मि पतित दावतों गद्के प्रताद 
में लोव होतेहों इतक्ो मु्ि होगो। अंशुवान उत्हें प्रणाम 
९ चड़ा आाया। करिडिदेव पुनः समाधिमें छोन हो गये | उन्हों- 
+ बहुत दूर दूर तक्ष भ्रमण किया था। बह सर्वत्र सास्यवोग 
का डपरे 


शदेते थे। अनेनझ खानोंपें शाल्ार्थ ऋर बह विज्ञयों | 
हुए थे | 


णि६ कपिछमुनि 
फ्क्पा 


सांख्य धर्म सिद्धान्त--हह्चिदया आत्मनिष्ट योगी 
पुरुषोके भेयका साधन है। उसीसे झुष और हुःफकी निवृत्ति 
होती है। दिचंही डोष्फै, ध्न्यन और मुद्धिका कारण है। 
: घित्तके विषयासक्त होनेसे ज्ञीव बन्धनमें पड़ता है और 7हामें 
. छीन होनेसे मुक्त होता है। आकाश, भ्र्नि, जल, वायु भौर 
- गृथ्वी आदि तत्वोंके खरुप जानफर प्राण भौर अपानकी गतिकों 
रुद्ध करनेसे असक्ष चैतन्यरूप आत्मा खयं अपनी प्रकाश 
मान ज्योतिसे भासमाव होता है। उसके भसित होने एर 
बह जान जाता है कि इच्द्रियोंके सब व्यधहार मिथ्या हैं। 
सांध्ययोगमें चौबीस तत्वोंके शानसे मुक्ति मानी गयी है। शान 
ढपी भात्मा--पुरुष चेत्य है। पद अकर्ता है। साझी 
स्वस्प है। सृष्टि कार्य और झुषत दुःजकी रचता करनेघाली 
दिशुण युक्त प्रकृति जड़ है और भीक्ता रुप भात्मा- पुरुष चतम्य 
है। दोनों एक साथ रहते हैं। ;रतिका सपान्तर; होता है 
रन्‍तु पुरुषफा नहीं दोता ।४हात पुरुषके सम्बन्धतिद्ी स्वत 
_शतिकों प्राप्त होती है। पुरुष प्रकृृतिके कार्माद अपने समझ कर 
मोहरद्ध हो दुच्ली होता है। शुभाशुभ कतंव्य करते रहनुस काम 
जममाम्तरकी प्राप्त होता है। अन्म और मरणकी व्यापिसे 
मुक्त शोर लिये दृश्म [लिज्लू) वेधका सम्बन्थ होड़ देगा 
शाहिये| झरेका प्रकारयें: खुख हुःश प्रहतिद: साधारण 
है।घह स्घयं अकर्ता है ।$सके अतिरिक्तआत्माका पूछ ६हप उप 
हीत हो जाता है स्मी हि पाए ए। स्वत है। इस पे ता 


_सरतके महापुरुष ए 
शातसे प्रह्तिफा नाश होता है अर्थात्‌ प्रहरतिके समस्त पत्चन 
दृइ जाते हैं तथा शुद्ध चेतन्पका हान होकर देहीकी मुक्ति हो 
जाती है। ह 

कपिल मुनिका ज्ञान अतीय शिक्षाप्रद है। सज्ञनोंकों उसका 
विशेष ज्ञान प्राप्त करतेका उद्योग करमा चाहिये। कपिलवेबने व 
तपोबछले निरहंकार अधांत्‌ दैद्यादिमें अहं बुद्धिशत्य अपएड 
मतिद्वारा ब्रह्म स्व्पक्ो प्राप्त किया थां। 





2६ 
$ श्रीक्षृष्ण। | 
है हक 'जबह्ता हि 

अटिजिकिल योगी ओर मुनि निरन्तर ध्यान करते हैं, जिसका- 
$ स्मरण और पूजन सोक्षदायक मानजञाता है, जिसका 

चरित्र छुननेकों आर्यगण सदा उत्छुक रहते हैं और जिसकी 
अलोकिक शक्ति किवविस्यात है, वही आनन्द फाद श्रीक्षषणचद्ध 

' कंसादिक असुरोंका संहार, साधुओंका परित्राण, गदुत 

- छोलाका विस्तार और धर्मकी स्थापवाके लिये द्वापरके अन्त 
-यहुचंशी देवकी तथा घसुदेवके यहां पुत्र रुपमें बत्पन्न हुए। 

. "यह साक्षात्‌ ईश्वस्के अवतार थे। भूमिष्ट द्वोनेके पूर्व माता 
- पिताको अपने तेजोमय खुन्द्र और चत॒र्भुज खरुपमें दर्शन दे 

: उन्होंने बताया था, कि--.“मैं तुम्हारी तीन जस्मोंकी तपस्या दें 
“कर तुम्दारे यहां जम्म ले रहा हूं। मुझे गोकुलमें नन्‍्दके यहां छोड़ 

. आना मैं घह्ां अपनी बांलंछीछा समाप्त कर यहां आऊंगा और 

हे ४ नकंसादिकका नाश कर धुर्मकी स्थापना करूंगा” | इस प्रकार 
कह, पद अन्तर हो गये औौर किए बाक/पहो भूमि हुए । 

|. देचकीने समझा, कि पुत्र जस्म हुआ पति पल्नो दोनोंको चतु- 

.. जी सूर्तिकी बात स्वाप्नचच्‌ प्रतीत हुई। देवकी उसे स्तनपान 

. कराने ढयीं -। एकाएक काराग्रहके द्वार घुछ गये और वलुदेवकी 

॥ बड़ियां दूँढ गयीं। आंख डढाकर देखा तो सम्रस्त प्रहरी घोर 


भएतके महापुरुष ह हक 
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निद्रामें लीन दिफाई पड़े। बखुदेवने स्वप्तकी वादकों इश्व-- 
रीय भादेशा मात उस दबच्चेकी इठा लिया भौर भाद्र-पदके. 
हृष्ण पक्षकी अन्यकारमयी निशामें गोहुलकी ओर घल पड़े। 
रुशमीका दिन था और अधराषिकों समय। आकाश मरेधा- 
. ऋआत्ष था, फिर भी छाद्ने उदरित हो मार्ग दिानेका उद्योग 
किया। शेपने अपने शरीरका पथ और फणका छंचत्र यना' 
घएटक और दर्षाले उनकी रक्षा की। जब घह यमुनाकों पार 
करने ७गे तथ उसका जल उमड़ पड़ा। वह चसिन्दित और 
इाणी हुए | चास्तवमें यमुना चाल्रुप भगवानका चरण स्पर 
करता चाहती थीं। कृप्णने अपना ऐर नीजेकों छटका दिया। 
,* बरूका रफश होतेही हल डतर गया और चसुदेव गोकुल जा 
पहुंचे । वहां रन्दका द्वार भी उन्हें खुला ही मिंला। अन्दर 
गये तो रूव रोग निद्रित दशामे ७च्चेत पड़े हुए दिखायी दिये! 
पशेदाफे ५स एक क्या पड़ी थी। चसुदेवने उसे बहा लिया 
जोर हृप्णको घहीं घुला दिया। उसी क्षण बह मथुरा छौट 
जाये झौर पूर्व बठ की गृहमें बन्द हो गये | चेड़ियां ज्योंकी 
त्यों ज़कड़ गयीं और द्वार अवरुद्द हो! गये |. योगम्ताया रूपी: 
बह कन्या अब रोने ढंगी। चौकीदारोंकी आंजें खुल गयी | 
'हैव दरकाल चरूफों सूचना दी और बह चहा ज्ञा पहुचा ! 
इसने दृदकसे चह, कन्ये छीन टी और पत्थर पर पटकनेकी 
८:४७) स्थे'हों रखने ऐ+ एकड़ उसे ऊपरंको स्टायां स्योही 
चह उरूके हाथले छूट आकाशमें धली गयी) बस सधाक 


#धिल 


सर श्रीकृष्ण: 
"प्शॉह्मा 
रह गया | ऊपरफी ओर देखा तो कन्याके स्थानमें एक देवी मूर्ति 
दिखाई पी | अप्रभुज्ञाओंमें आयुधादि धारण वर वह कह रहीं" 
शीं-' भृढ ! भुभे मारनेफा व्यर्थ उद्योग क्यों करता है! तेरा 
झप्त तो गोपु रमें उत्पन्न हो छुका।!” कंस यह छुत विस्मय', 
चकित हो गया, योगमाया अन्द्धांन हो गयीं अब ऋंस लज्ित- 
शी पग्चात्ताप करने लगा और उदास हो लौट गया। 
योगमायाफी अकाशवाणी उसके हृदयमें लटकन लगी और 
वह चिन्ताहुर रहने लगा। एक दिन उसने राज-सभामें श्-- 
सोंसे कद्दा-“मेरा शत्रु गोकुलमें उत्पन्न हो चुका है। सबः 
लोग उसकी खोज फरो | जहां जहां तवजात शिशु मिले, उनकाः 
नाह्ट बर दो । यदि इतना करने पर भी घह न प़रिले तो गौ 
ध्राह्मण और भक्तोंकी कष्ट दो। ऐसा करनेंसे वह भवश्य प्रकट: 
द्ोगा।” उसकी यह आश्षा प्राप्त कर राक्षसोंने घारों ओर अत्या- 
खार करना सारम्भ किया। याढकोंका नाश करने रंगे और 
ग्राह्मणोंको कष्ट पहुंचाने छगे। अनेक यादवोंने चित हो. कर 
' उस देशका त्याग फिया। जरासंघ, नरकाझुर, पुएडरीक, शिशु-: 
याल और धतवक्रादि पापी राजा अपनी अपनी प्रजापर अत्या- 
चार करने छगे। गौ प्राहण, साधु और धर्मका ध्वंस होने 
रूगा | बर्णाश्रम धरम, वेदाध्ययन और घेदीक्त क्रियाथें कद हो: 
* गयीं | रूद होग शयथसीत हो फापने और प्ाहि आ्राहि करने: 
' लगे। “जिस राजाकी प्रजा हु/णित ही श्राहि भ्राहि करने लगती 
है उस राजाका सत्वर विनाश होता है; यह. मदद पुरुषोंकीः 
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ड्क्ति हे !* कंस तदसुसार ही अपना विनाश झपने.हांथों करने 
ख्गा। 
गोकुलमें नन्‍्दके यहां पुत्र अत्म इुमा--यह जान खारे नगर 
में उत्सव स्ताया गया। सदाशिव सी योगीका वेश घारण 
“कर चाल्मुइुन्दके दर्शनाथं ज्ञा पहुंचे । रोहिणी नामक 
' चलुदेवके एक दूसरी त्ली यी। वह नत्द॒हीके यहां थी। तत्द्‌ 
* चहुदेयके घड़े पुराने जौर विश्वास पात्र मित्र थे। रोहिणीते 
भी उसी दित एक पुत्रकों जन्म दिया था। महर्षि गर्ग ताम- 
- करण करनेके लिये घुलाये गये । उन्होंने रोहिणोके पुत्रका नाम 
* बलदेच और देवकी-पुत्र, जो कि इस समय यशोदानन्दन कहे 
जा रहे थे--उन्हें साक्षांत्‌ विष्णुखद्प जाव उतका नाम 
:श्रीकृष्ण एकता । श्रीकृष्णदी आह्ृति मध्यम, नेत्र कप्त्त समान, 
'जासिका सरल और वर्ण घनश्याम था [ 
वह पीतासरके विशेष प्रेप्ती थे। भध्यात्म शञानके तो भएडा- 
रहोथे। उनके शल्वात्ोंका वार कमी खाल न ज्ञाता था। 
उन्दोंने सम्ध्यादिक तित्यक््े करनेको दीक्षा उपप्थु ऋषिते 
:प्रदण को थी। तदनुखार वह यथानियम्त और यथा सांप 
“उपासनादि नित्य कम करनेको प्रस्तुत रहते थे। व्याद,, वशिष् 
“नारद भर सनकादि ऋषि-घुनियोंकों योगवरूले यह हाठ 
दो गया -छा, कि यह भगवान दिव्णुके साक्षात अवतार हैं । 
उन्दोंदे ऋमसे लेकर ग्यारह चर्ष की सवसामें, जब कंसका वध 
“किया, तब्तक बालडीला फी। ईश्वरके पूर्णावतार होने परमी 


श्र | श्रीकृष्ण 
अपनी मायाका विस्तार कर उन्होंवे लोगोंकों अवैक प्रकारकी 
शिक्षा देनेका यज्ञ किया। 
बाल लील[--7ंसको अ्रव चेन कहां! उसे 
“योग मायाकी बातपर पूरा पूरा विश्वास हो गया था। प्रति- 
"पल घहई अपने शत्रुफी खोज, उसे मार डालनेकी चित्तामें व्यप्न 
रहता था। राक्षसोंनें चारों ओर अत्याचार करना आरस्प 
कर दिया था। केवल सन्देह वश, सेकड़ों सुकुमार बच्चों नि्दयतता 
यूवेंक मार डाले जाते थे और अनेक अभाग्रे दम्पतियोंफे 
छाल जवर्द सती उनके हाथोंसे छोन लिये जाते थे। छाप यत्र 
करने परभी कृष्ण और बलदेव उन दानवोंकी दुश्टिसे न बच 
सके। कंसको तुरन्त सूचना दी गयीं, क्योंकि नखके प्रभाव, 
उनके व्यक्तित्व और प्रवस्धक कीरण घद्दां हरएककी दाल त 
गलती थी। 
'कंसने सोचबिचार फरनेफे बाद इस काय का सार पूतना 
नामक राक्षसीकों दिया। वह एक खुदर ग्वालितका वेश 


चारणकर नत्दके घर - गयी । यशोदाने उसका यथोचित 


सत्कार कर बैठनेकों आसन दिया। पूतवाने बढ़े प्रेमले कृष्ण- 


को उठा छिया और. उन्हें स्ततपान कराने छगी। उस -दुाते 
स्तनोंपर विष छगा रक्‍्खा था। उसने समर रेक्‍्खा था, कि 
'विषपान करते ही कृष्णका अन्त हो जायगा, पर्तु मायापतिले 
; डी डसकी यह माया कैसे चछ खकती थी! कृष्ण स्तवपान 
करते हुए उसकी जीवनी शक्तिका दरणकरने छंगे। पूतवाकी 


, भारतके महापुरुष _ कि 





“जशहिनीा 
व्यादुदता घने छगी। अहूः्त्यडुमें असहा बेदना होने लगीः 
कौर उन्दमें उसकी आंप उलट गयीं। उससे अपने आपको 
छुड़ाना चाहा, परम हुष्णने न छोड़ा। पद चिल्लाती हुई पर्दा 
से भगी और निर्जोंच हो. गिर पड़ी। नन्द घहांसे कृष्णुको उठा 
छांये और उनकी रक्षापर परमात्माकों धन्यवाद देंने लंगे। 
इस घटनाकों देख कंसको दृढ़ विश्वाल हो गया, कि 
हष्ण॒ही मेरा श्र है। अप्नि, रोग, ऋण और रिपुको बढ़तेका 
अवसर न दे भारस्महीमें नाश फरना चाहिये। यह सोच चह 
' उनके मारनेफी प्राणपणसे चेंष्ठा करते लगा। प्रतिदिन एक 
न एक चधिक इस कार्यफे लिये मोकुल जाता और यथाशक्ति: 
प्रथल करता। 
एक दिन एक राक्षस ब्राह्मणके चेशमें चहाां गया, उसमें 
यशोदासे कृष्णफे दश तकी अमिलाषा प्रकट की। यशोदा अंछ 
भरने जा रहीं थीं, अतः लौट भानेतक पेठनेकी प्राथ मा फी | 
छृष्ण भी उस सप्तरय सो रहे थे। यशोदाकी अतुपत्पिति देख 
उस रक्षसने उन्हें मार डालना चाहा और उनके पास गया | 
इंष्णुने उसकी जीप पकड़कर ऐठ दो और मुद्रमें दृददीभर. 
दिया। आसपास जो पात्र पड़ थे धह सी तोड़ फोड़ डा । 
यशोदाने आकर देखा, कि मदुकियां फटी पड़ी हैं, दद्दी 
दूधका कौचड़ मच रहा है और ब्राह्मण देवता श्रहे घबड़ा रहे 


है। उन्होंने उससे पूछा,--"दही श्ाया तो साया यह 'बरतनः 
चयों फोड़ डाछे !” 


'छ्छ श्रीकृष्ण: 
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राक्षसमें बोलनेंकी शक्ति न थी। उलने छृष्णक्नी ओर 
'ड'गली उठादी। यशोदांको विश्वाल न हुआ। एक अबोध 
बालक यह सब कैसे कर सकता है! उन्होंने उले ही दोषो 
समझा, परन्तु ब्राह्मण ज्ञान केबल घरसे निकाल दिया. और 
कोई सज़ा न दी। ' 

इसके बाद कागाछुर पहुंचा। कृष्णे उसकी गरदव ऐेंठ 
'फेंक दिया और चह निर्जोंब हो कंसके सम्पुत् ज्ञा गिरा। 
फिर शकदाखुरकी बारी आई और उप्तकों भी यही दशा हुई। . 
'एक दिन ठृणावर्त आया और वद यशोदा सहित कृष्णुक्ो उठा 
है जञानेंकी बात सोचने छगा। इतनेयों बढ़े जोरते आँधी 
आयी। हृष्णनें अपना घज्ञन बढ़ा दिया । यशोदा उन्हें उठाकर 
अन्दर न लेजा सक्रों। सप्रकाने पर भी बह आता व 33 | 
-यशोदा ज्योंदी वहाँले खानान्वरित हुई त्योंद्ी कष्णरें उस डुड् 
का गछा घोट डाला । वह तिज्ञीत हो, वहीं गिए गत्रा। यह 
-दैख बशोदारिशवे आश्रम्यका बारापार न रहा। उन्होने कस: . 
की बलैया के बहुत कुछ दान पुए्य किये । 

एक दिन किसीने शिकायत कर दू। कि छू पिट्ठों था 
ही है।. यशोदावें उत्हे' धमवक्ना कर सुदद दिल्लाने कों कहा ।- 
-कृष्णने अपनों निरदोषिता लिछ कएवे के छिग्रे उनके सम्पुत 
अपना मुद्द खोल दिवव। यदोशको उनमें तोरों छो कफ दिवाबों - 
'पड़नी लगे और उचसे - आश्रय करों सोपा न रहो। 

शुक्क् पक्के चलती दरद कृष्णचद्धकी का भी |;॒ 
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बढ़ती जा रही थी। ज्यों ज्यों चह बढ़े होते यये त्यों यों 
अपनी बाल लीछाका विस्तार करने छगे। गोकुलकी समस्त” 
जनता उनको अधिकाधिक चाहने छगी। सबका स्नेह 
जञाव उनपर चढ़ताही गया। यहांतक कि, घह उत्पात करें. 
दू्दी दूध नए करदें, वरतन फोड़ दे; तव भी वह उन्हें उसी 
भावले दुाते, वेठाते और छिलाते | गोकुऊूफा एक भी घर 
ऐसा नथा। जहां कृष्णा आवागमन न हो। वह प्रत्येक 
धर्म जाते, खेल फूद्‌ करते, दही दूध खाते ओर मोज़ उड़ाते थे । 
कहीं कहीं उत्पात कर बैठते और हंसो खेलमें मटुकियाँ 
फोड़ डालते थे। क्षणमात्रमं वह उत्पात कर इधरसे उचघर हो' 
जाते | उनमें इतनी चज्लछता, इतनो रुफूत्ति, इतना चिलविला- 
पन था, कि उन्हें खानान्तरित होते देरही न छगती थी।| पुक 
दिन मुहह्ल में चड़ा उत्पात मंचाया। प्रत्येक घरमें कुछ न कुछ 
| तोड़ फोड़ दिया। चारों मोरले यशोदाके पास उलाहनें आने 
: छगे। यशोदाने कहा, कृष्णतो कहीं गयाही नहीं। घास्तब- 
: में चात कुछ ऐसीही थी। उन्हें इसका पदाही न रहताथा' 
कि क्ृप्णु कब चाहर जाते हैं ओर कब छौट आते हैं। वह इधर 
, उधर काप्त फरके आती, तो उन्हें धरमेंही पाती | कृष्णकों अनेक: 
स्यातोंमें देख डोगोंको भ्रम हो जाता था।| उ््हेँ माल्त पड़ता 
कि अनेक कृष्ण एकही समय अनेक ण्यानोंसें विचरण कर रहे: . 
हैं। | इसका कारण उनका विलबिलापन हो था। 
एक दिन कृष्णने अपनेद्दी घरमें उत्पात मबाया। बद ओर: - 
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उमके वाल मिन्रोंने खूब दही दृध और भाखन उड़ाया । अन्तमें 
मटुकियां फोड़ डालों और घर भरमें दद्दी दुधकी नदियां बहा 
दीं | यशोदाने आकर यह देखा ओर बड़ा क्रोध प्रकट किया। 
खब छड़के तो सागर गये, परन्तु कृष्ण पकड़ लिये गये। यशोदाने 
उनकी कमर एक दामनसे बांध दी और उसका सिरा एक 
घधजनदार ऊखलमें; अटका दिया। कृष्ण बैठे बेंठे रोते और : 
विनय अठ्ुतय करते रहे, परन्तु छूट न सके। यशोदांने आज: 
कठोर दएड देनेका निश्चय किया था अतः मुहृद्लेको कितनीही 
स्लियोंके समझाने बुझाने पर भी, उन्हें न छोड़ा | कृष्णने खड़े दो 
उस ऊखलको आऑँगनकी ओर घसीदना आरफम्स किया। वह 
यड़े दृए पु्ठ और वलिष्ट थे । फिर भी यह काम :साधारण बच्चों ' 
की शक्तिके बाहर था! कृष्ण जमीन पर पेर अड़ा अड़ा कर 
उसे दामनके सहारे पींचते और कुछ न कुछ प़िसका ही छे 
जाते | उनके आँगनमें दो चृक्ष थे। घह दोनों पासहदी पास थे।* 
. कृष्णनें उस ऊललको उन दोनोंके बीच॑में फंसा कर ऐसा जोर 

झगाया, कि चह उखड़ कर गिर पड़े। लोगोंके आश्चयंका घारा> 
पार न रद्दा | उन बुक्षोंकों गिरा दैना आलांन काम न था। यशो- * 
दाने विस्मित हो, सहर्ष उन्हें बन्धन-मुक्त कर दिया। कुबेरके 
दो पुत्र गारदके शापसे इन वृक्षोंके रुपमें परिषर्तित हो गये थे । « 
बुक्षोके उलड़तेद्दी उन दोनोंका उद्धार हुआ। उन्होंने दिव्ये रुपमें” 
प्रकट हो रंष्णुकी स्वुति की और फिर अन्तंद्धोच ही गये । 

हंप्णेकी ये छीलो देल, गोकुलके लोगोंको मितता दर्षा 


है, 
रएठके महापुरुर 
हि 222/0 03005 2 कद 


द 
््प्स 


होता धा, कंछकों उसका छोंगुदा संदाप द्ोता था । उसतें अद 
तक हृष्यकों मार डालनेक्षे लिये जितनी चाले' चक्ी धीं वह सब 
देकार हो गयी थीं। जितदी चेश्टायें को थी वे लमी लिष्फलक 
“छिद्ध हुई थीं। उसका पक भी प्रय् सकल न हुआ था । कंसने 
जब अछुयेकों वढ़ी कह्ठी बाहा दो; खूब प्रत्मेमत सी दिया । 
-कह्ा-किसी न किसी तरह ऋृष्णकों लबश्य मार डालो इसी 
किये राष्टलोंका उच्यात अब बहुत, बढ गया। गोकुडा आये 
दित एक ते एक बर्थ होने ऊूपा। नत्दकों बढ़ी खिल्वा हुई! 
बह सोझुरूको छोड़ दुल्दावनर्मे जा दले। वह समझें, कि अब 
छुरक्षित स्थाननें आा गये, पर्तु कंसके भतुचरोंने यहां भी 
पीछा वन्‍छोड्ा । बह ठो ऋण्यकी घातमें थे। तनद चाहे घरमें 
रहें या जड़ओं, योकुछमें 


रहें या दृल्दावतरे इल्हें तो अपते 
ऋामले काम था | 


ऊप ऋणुक्ती सचस्या पॉच बष की हुई, 
मित्रोके लाथ वछ्डोको चरानेके लिये 
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ने (खबे जड़लमें का लगे। एक , 
दिन एक राक्षत बछड्ेका एप धारण 





कर उत्हें सारनेज्ती चेंट्टा 
चरने छगा। ऋ्णडों यह रहस्य मारूप होगया। उन्होंने पेर 
पकुइ इसे इस जोरले पदका कि उसे प्राण विकक गये | डुछरे 


ल्छ 


ने वकाहुर जा पहुंचा] चह चढ़ेशी सयातज्ञ यश्चोत्े रूपमें 


्रै 


कृष्णुक्े चिकट वह दो दें कैडारर चैंड भया। ऋष्ण 
४| ऋचा » नह कान फकाक्र ८5 राया | हे 
2०55. ज्यों ब्ड््ोमर इलप अत को जिक >नी 
ठके उद्रमें प्रवेश कर यये | उ्दोंझ दइ अद्र पड्डुचे च्पाह्दीं 
ब्स्ण रत फेज द््ड् होते ५ २५ जय दाहर 
लक पंच्च दा होने छगा। उचते ऋ्यक्षों उत्ती जग दं 


श्यै 


फ्ा 


का 
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निकाल दिया। :हृष्णुनें उसकी चोंच पकड़ कर चीर डाढी। 
सब लड़के उसके ,विकसित मुखमें बेठ, खेल करने रूगे। कृष्ण 
भी उन्हींमें जा मिले । परन्तु राक्षका प्राण अभ्षी निकला नथा | 
उसने सबको अपने मुएमें बेठे देख, बड़े वेगसे सांस ली। 
सांसके साथही सबके सब उसके 'पेथ्में चले गये। राक्षस 
असन्न हुआ, परन्तु लड़कोंके प्राण संकटमें जापड़े | कृष्ण॒ते तुरन्त: 
अपना शरीर बढ़ाना आरस्म किया, यहां तक, कि चत्साखु- 
रका पेट फट गया और सबके सब बाहर निकल पड़े-। 
एक दिन बछड़े चर रहे थे। ग्वाल-दालोंको छुधा लग 
रही.थी। सबके सब एक साथ भोजन करने बैठ गये | ऋृष्ण. 
ने भी उनका साथ दिया। देवताओंकों यह देख सन्देह हुआ | 
उन्होंने कृष्णकी परीक्षां छेनेका निश्चय किया भौर बछड़े 
कहीं खानान्तरित कर दिये। ग्वांल-बाछ स्व पीकर उछे तो 
यछठ़े गायब | थे धबड़ाने और रोने लगे। कृष्णुने उन्हें आश्वा- 
सन दिया भौर उसी रुप रडुके बछड़े तय्यार कर दिये। वछ- 
ड्ॉको पाकर ग्वाल बार बड़े प्रसन्न हुए और देवताओंकों भी 
विश्वास हो गया, कि कृष्ण सभी कुछ करनेमें समर्थ हैं । 
, इसी प्रकार श्रीकृष्ण अरंक लछीलछाओंका पिस्तार कर रहे 
' थें। एक, दिन गायोंको बोजते खोजते गोपगण श्रीकृषष्णले 
विलग हो गये। परिश्रम करनेंके कारण उन्होंने अत्यन्त ठु्षित 
द्ोकर यमुनाका जछ पी लिया। यमुताका इस स्थानका जल 
विषाक्त था। उसे -पीतेही- सबके सब व्याकुछ दो उठे। अचा- 
द 
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जक पोक्ृण्ण वहां जा पहुंचे और सबके प्राण बचाये | गोप 
डस दिलते श्रीकृष्णका बड़ा उपकार मानमे रंगे | 
एक दित ऋंसकों कहों तारद मुनि मिल गये । उन्होंने डे 
कृष्णक्षे विताशतों एक युक्ति बवायो । कंपने तद॑तुल्तार सर्ड्कों 
कदस्व पुष्प छा देवेझो आज्ञा दी। नर पढ़े चिन्तातुए हुए । 
फदम-पृक्ष यमुताक्षे उस भायमें खित था जहाँ भयड्भर कालीय 
लागझा विवाल खान था। चहले कोई जीवित नहीं छोट 
सहझदा था। ऋछथहा- सराचार ज्ञात हुए। वह नित्य 
लिपमानुधार स्वाछ दाऊक्ति साथ गाय चराने गय्रे। ययुताक्र 
चश्पर गायोंक्नों छोइ वह पमित्रक्षि साव मेंर सेंऊरे लगे | खेडते 
खेलते गेंद यघु्ा्म चछा गग। शायद्‌ श्रोकृश्ण उसे ज्ञान 
चुककर वहाँ फेक रिया था। ग्वाल वाह गेंद ला देनेके डिये 
उनले ऋ्ाड कर्ते छगमे। ऋत्णर्रे कहा,--“बर्ण घरो, में अमी 
लाये देता हू' ।” 
इसके वाद बह ऋश्घपर चंद यपुवाकी अमाध धारामें 
कूद पड़े। ज्योंही चह पावीमें पड़े त्योंही ड बकी छपाकर 
गायब हो यये ओर कालीय नामके पास जा पहुंचे | नाग पल्नो 
डनक्ता अलोकिक झोन्दय देख मोहित हों गयीं औोर कष्णुकों 
छोद जलेके लिये सप्रकाते छरगीं | कृष्णवे उनको एक न खुनी 
और पूछ उम्रेठ चागको जायरित किया। ज्योंहीं विद्ठा महू हुई, 
त्पॉ चह ऋद्धाकर बढ़े वेगते फुडार करने रपा। कृष्णकों 
उसने चारों ओरले जकड़ रिया ओर इन्हें मार डालमेको चेंटटा 


जब्कात 
फरने लगा। कृष्ण भी साधधान थे। उर्होंने अपना शरीर 
पएरिवद्धित किया। नागते विवश हो उन्हें छोड़ दिया। श्री 
कृष्णने तुस्त उसे नाथ पहुना दी और उसके मल्तकपर छड़े 
हो बंशों ध्यनि करने छगे। उनके भारसे नाग ध्याकुल ही अध- 
मरा सा हो गया। हाप्णने उसे चद्द स्थान परित्वाम कर 
रणद्वीपर्म रहनेकी आश्षा दी। नागको ज्ञान उत्पन्न हो घुका 
था। उसने सपक्षोक उनकी प्रार्थना कर आज्ञा शिरोधाथय 
की। उसमे कृप्णकों तांन पुष्प और दो वहु मूहय रत्न भो : भेट 
दिये। कृष्ण उन्हें छे बाहर निकल आये। नहत्द बबाकों पुष्प 
भीर ग्वाल वालोंकों गेंद छा दिया। उस दिवसे यप्लुवाका 
जल निर्मल भौर अमृत समान हो गया | का 
क्षष्णद्वारा बह पुष्प प्राप्त कर नत्दवे कंसकों दे दिये। 
उसकी यह युक्ति भी तिष्सछ हुई, परन्ठु वह निराश नर हुशा। 
उसने अब धुख्थक्र नाप्क दाक्षप्तकों भ्रेजा। धुन्घक सत्रिके 
खमय घृन्दावन गया। चारोंओर निश्तश्च्रवा छा रही थी। 
छोंग मधुर निद्वाका आखादव कर रहे थे। सर्वत्र सन्नाटेकों 
साम्राब्य था। राक्षततै यद्ी समग्र अपने कार्यके लिये उप- 
युद्ध समस्या! उसने चारोंओोर आग छगादी | समह्त इस्दा- 
'चन भ्षयडुर लपटोंमें छोन होने छया | वमय्के अधिवासी गण 
जाग पड़े! और इस आपत्तिको देश धडड़ाने लगे। सधूवा तगर 
ज्वाला-मय हो रद्दा था। अवोध पश्ष॒ पक्षों प्राण विलर्जत कर 
रहे थे। सबको अपने अपने आणोंकों पड़ी थो, उन बेबारोंको 
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रक्षा कौन करे! चारों ओर हाहाकार मच गया | ननन्‍्दकी के 
निद्रा भद्डु हो गयी | रृष्णादिककी रक्षाका उपाय सोचने लगे 
कृष्ण इस भीषण द्वश्यकी अधिक देर तक न देख सके | जिसकी 
हपासे अगस्त ऋषि महासागरका पान कर गये थे, उसमें इ्ल 
दावानलकों अनायासही शान्‍्त करनेको शक्ति थी। इच्छा करते 
ही श्रीकृष्ण उल घोर दावानछका पान कर गये और राक्षसको 
भार डाला | - 
इसी प्रकषर प्रतिदिन एक न एक उत्पात हुआ करता था | 
प्रत्येक सक्लल भ्रीकृष्णकों मार्नेकी घातमें लगा रहता था। ' 
बात चांत्में उनका छछ प्रपत्ञ॒ और घषड़यस्त्र दिखाई पड़ता था |. 
परन्तु, श्रीकृष्ण सदा सावधान रहते थे। उनसे किसतीकी एक 
न चलती थी | चलदेव श्री घोखेमें (न आते थे। चह भी विकट 
वेशधारी अदेक राक्षलोंका नाश कर चुके थे। बचिचारा कंस 
. इन चातोछ्ये देख देखकर व्याकुछ हो रहा था। डसे शातदिन 
' चैन नहीं पड़ती थी। मारे चित्ताके रातको नींद भी न जाती 
' थी। उसकी जाशा निराशामें परिणत हो चली थी । देचता- 
ओंकी थाकाश वाणीपर डसे विखास होने लगा था। 
श्रीकृष्ण चंशी वजानेमें चड़े ही निषुण थे। अपनी बंशीपर 
उन्हें बड़ा प्रेम था। उसकी ध्वनि सबको मध्त चना देतो थी। - 
उसमें ऐसी पोहिनी भरी थी कि छुनने बाले जड़ भरत बन 


. जते थे। दृश्वांे पासथा ज्ञाते थे और पास घाले उसी 


. ध्वन्मिं छीन हो जाते थे। एक दिन 'उनकी ग़ायें कहीं दुर 


<५ -.. श्रीकृषण 
'प्ॉह्षणा 
चली गयों। खोज करमैपर भो उनका पतान मिला। थ्री 
“कृष्ण कद्म्थपर चढ़ वंशीध्वनि करने छगे। उसको छुनते दी 
गायें मुख्ध हो दौड़ आयीं। नगरनिवासी एकत्र हो गये 
और पक्षीगण धोंसछोंसे निकल पड़े । क्‍या पशु, क्‍या पक्षी, 
और क्या मनुष्य, सबकी दर्शा एक समान थी। किसीकों 
अपने तन बदनकी सुधि व थी। मयूर उख्री वृक्षपर जा बैंठे । 
ओर उसी ध्वनिमें लीन दो गये | श्रीकृष्णकी बंशीमेँ ऐसीही 
अलौकिक मोहिनी थो। उनको ध्वनिकों सुन छोग अपना अ- 
'पना काम छोड़ बेठते थे। उनकी चंशी जादुका काम्र फरती 
“थी। छोग उन्हें इसीलिये “मोहन” कहा करते थे ।' 
कृष्णकी अबच्यां भी बहुत छोटी थी। घद्द देखनेमें, एक 
'खाधारण बारुक प्रतीत होते थे, परन्तु उनको जात्मा छुद्र न 
'थी। नोति और-न्यायकी स्थापनाके बीज उनके हृदयमें शेश 
वा चसखाले ही भड्डुरित हो उठे थे। वह अनीति ओर अधेम्त 
नहीं देख सकते थे। उनके चादय जीवनकीदी एक. घटनासे 
- हमें इसका परिचय मिछता है। एकद्नि मदोस्सत ग्रोप-छछ 
“मायें यम्युवा-स्तान करने गयीं। वह विवेक-शून्य दो नम्मा वयामें 
जलरू-क्रीडा करने छूगीं। क्ृष्णकों इसका पता छगा। वह नीति 
'का यह खन न देख सके और तुरन्त घटना प्यलपर पहुचे। पह 
है वो उन्होंने दएुड देनेके अभिप्रायले उनकी सांडियाँ हटा दीं। 


नकिर युवतियोंको बहुत कुछ भछा बुरा कहा और उपदेश 
दिया |. उनकी बातोंका उन रमणियोंके हृदयपर बड़ा प्रभाद 
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पड़ा और उन्होंने क्षमा ग्राथंना एवं प्रतिशञा की कि अब णेखा 
कसी न करेंगी। कृष्ण यह खुन लौट आये और फिर कमी' 
सी घटना न घटित हुई। 
श्रीकृष्णफे जीवनकाहमें और अनेकानेक घटनायें घटित 
हुई थी। चह सब चमत्कार पूण औरद उसके अलौकिक साम- 
थ्येकी द्योतक हैं। उचके प्रत्येक कार्यमें एक तन एक वात ऐसी' 
पाई ज्ञाती थी जो उनके असाधारण शुण, अछौकिक शक्ति अपर्च: 
साहल और अतुल प्रतिभाका परिचय देती थी। 
 घक दिन श्रीकृषष्णने, ऋषि और ऋषि-पतियोंका आन्तरिक 
साथ देखनेके विचारसे, दवके यहां अपने मित्रोंको भेज भोजन 
मांग छानेकी कहा। ऋषि-पत्नियोंने जो कुछ तथ्यार था चह 
सभी उढा दिया। कितनीही स्वयं उन्हें देने और बेखने आयी |. 
ऋषियोंकों यह देख कुछ आश्य् हुआ परन्तु जब उन्होंने स्घय॑ 
श्रीकृष्णको देशा और उर्की बात॑ झुनी तथ उनका सनन्‍्देह 
जाता रहा | श्रीक्षणकों वह भी अलोडि.क शानी और परम: 
पुरुष मानने लगे। 
गोवद्ध न धारशु--.गीप-यण परण्परासे इन्द्रकी पूजा 
करते आते थे। भीक्षण्णने रूह गोवद्धन-पूजाका आदेश दिया" 
और भोप-गणोने देसाही किया। इधद्रदों यह देख सीमातीतः 
क्रोध हुआ। घृरल घार दृष्टि होने गो और सबको बड़ा' 
ए ए८६ंछा । हुप्ण ने शोध्छुदकों छचकी तरह एठा लिया और 
उरूपे भले प्वाछ बाल अपने अपने भोधन सह्ति सामन्द्‌ बेठे: 
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रहें। इसकी एक न चली ] उनका गय छर्व हो गया। इसके 
लिये उन्हें भ्रीकृप्णसे क्षमा प्रार्थना करनी पड़ी | 

एक दिन यमुना-स्तान कर नन्‍द्‌. जलमें खड़े हो ज्ञाप कर 
रहे थे। घरुणके दूत उन्हें अपने खामीके पास पकड़ हे गये। 
श्रीकृष्ण घुरन्त वरुणके पास पहुंचे। कृष्णकों देखतेही वरुणने 
क्षमा-प्राथनाकी और नन्दकों बन्‍्चन-मुक्त कर दिया। ,नन्‍्द 
श्रीक्ष्णका यह प्रभाव देखकर बड़े प्रसन्न हेए। इसी प्रकार 
उन्होंने सुदर्शन पिद्याधरका उद्धार किया। वह धन और सौ- 
न्द्य्यमद्से उत्मत्त हो गया था। भड्भिय ऋषिने बसे शाए 
दे दिया था और तबसे घह अज्ञगर बन गया था। एक दिन 
उसने नन्दका एक पेर भ्रस लिया। श्रीकृष्णन ज्योंदी अपने 
पैस्से उसको स्पर्श किया; त्योंही उसने नल्तकीं छोड़ दिया 
और अपने पूर्च-खरूपको प्राप्त हुआ ] इसके अतिरिक्त उन्होंने 
कंस प्रेरित वृषभासुर, फेशी, व्योमारुर इत्यादि भमेक राक्ष- 
सोंकी सम्भुख आतेही मार डाछा और अपने अलौकिक पराक्र- 
भकां परिचय दिया। 

बस इन अनैेकारेक राक्षस्रोंदा नाश देख भयभीत हुआ। 
उसे निश्चय ही गया, कि कृष्ण मुझे अवश्य मार डालेगे। वह 
शोकातुर और चिल्तित रहने ढगा। उसकी यह दशा देख 
मन्द्रियोंने घलुर्यश करनेका आदेश दिया। विंचकी शान्विके 
लिये यज्ञाशुष्ठान करना श्रेयश्कर माना जाता था। कंसनें उन्की 
बात माच ली। साथही उसने निश्चय किया, कि इस अवसद 
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पर कृष्णको निमन्‍्त्रण दिया ज्ञाय और यहां जाने पर उनको 
किसी प्रकार मार डालनेकी चेष्टाकी ज्ञाय। सारी बातें तय 
हो गयीं. अक्रूर कृष्ण और वलदेवकों धुलाने गये । कंसका 
सन्देश छुन दोनों भाई बह प्रसन्न हुए। कुछ मित्रोंकी साथ 
छे नन्‍द्‌ सहित वह मथुरा चले । बुन्दावन निवासी उनके 
वियोगसे छुखी होने छमे। उनको विश्वास था, कि कंस इनके 
श्राण हरण करनेका उद्योग करेगा। श्रोकृष्णने सबको स्नेह- 
सूचक शहदोंसे सम्बोधित कर शान्त किया और सथुराकी 
राह ली । 
अक रने श्रीकृष्णकी अपता अस्यागत बनाना चाहा; परन्तु 
श्रीकृष्णते उन्तका आतिथ्य अदण करनेसे इनकार किया। चह्द 
चोले--#हम तो ,कंसके अतिथि है अतः उन्हींकरा आतिथ्य- 
अहण करेंगे। आप उन्हें हमारे आगमव॒को सूचवा दें और दो 
सके तो हमारे माता पिताकों भी सूचित कर दँँ। आपका 
आतिथ्य हम फिर किसी अदखर पर ऋहण करेंगे।” 
अक्र रमे जाकर कंजक्ो खबर दी। कृष्णका आगमन सुन 
तेही उसके होश उड़ गये, हाथ पेर ढोले पड़ गये और चेहरे- 
पर उदांसोको काली घढा छा गयी। किसी तरह डखने 
अपनेकों सम्हाका ओर मनक्ों हुई क्रिया। कष्ण हो मार हार 
मैकी वात उसते पहक्केहीले सोच सकती थी, अब उसे चड 
कार्य रुपमें परिणत करनेको योजवा कर्ने छगा-] डस ओर 
ओकृप्णने एक मनोहर वादिकामें अपना डेरा डाकू दिया। 
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ञम्क्क 

दूसरे दिन चह अपने मित्रोंको साथ छे नगरकी शोसा- देखने 
चले। मार्गमें उन्हें कंसका घोदी मिला। सबने उससे बल 
छोन लिये। कहीं दूरजी सी मिलगया और उसमे वल्लोंको 
काट छाँदिकर ठीक वना दिया | कृष्णक्रे मित्रोने उन्हें बड़ी प्र 
प्तासे पदन लिया । $ | 

, भागे चलकर उन्हें कंसको एक.दासी मिलो। वह कुम्जा 
थी। कृष्णपर उसका बड़ा अनुराग था। उसने चन्दनारिक 
ले उनकी पूज्ाकी । कृष्ण उसका भक्तिभाव देख अत्यन्त अल. 
- ज्ञ हुए। मथ्‌ राकी जनता कृष्णका आगमन छुन उनके दृश - 
नार्थ उमड़ पड़ो। उसने कँलका भय छोड़ उतकां स्त्रागत 
फिया | आगे आगे श्रीकृष्ण वंशी ध्ववि करते हुए जा रहे थे 
और उनके पीछे ग्वाल-बाल गाते बजाते नाचते कूदृते चले भो 
- रहे थे। दृश्य बड़ाही अपूर्व था। चारों ओरले पुष्प चृष्टि हो 
- रही थी और प्र्ना प्रंमोन्‍्मत्त हो उनका अनुसरण कर रही थो | 
इस समय अपडू चलते लगे, अन्धे देखने लगे और वधिर खुनने 
“ऊूपे | घूक मनुष्य भी उनका शुणयान कर हर्षित हुए और 
'शेगी भी निरोग दो गये। शक्तिद्दीन वाछुक दौड़ पड़े ओर बूड्धो 
- मै जवानोंका स्थान-अह्ण किया। इस प्रकार श्रोकृष्णके आग: 
मनसे मानों मधुर पुरोके रोग, पीष, अकान, शोक; भव; 
- चिन्ता, आलएय और अस्याय इत्यादि समस्त दोष नह्ठ दो गये 


और उत्तका-स्थान विवेक, घर्म, कंदणा, भर्क्ति, प्रीति, आंचार, 


>जप, तप, क्षमा, खत्प और उद्योगादिने अऋद्ण किया। चार्से . 
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ओर चहल पहल मची हुई थी। खबके मुख पसन थे, मानो 
भाज वह किसी महा विपस्तिसे मुक्त दो गये हैं। 
श्रीकृष्ण थोड़ी दू और अभ्नसर हुए तो एक ऊँचे चबूतरे 
पर एक विशाल घत्तुप रघा हुआ दिखायी पड़ा। उसकी 
झनेक मनुष्य रक्षा कर रहे थे। कंसने उसे घापित किया थी. 
और समस्त प्रजाकों उसकी पूछा करनी पड़ती थी। घास्तवमें 
यह प्रजाके आत्मख्यमान नए बरस्नेकी चीज थी। प्रजाको 
अनिच्छा पूर्वक भी उसकी पूजा करनी दी पड़ती थी। श्रीप्णने 
बस धलुषकरेपास जाना चाहा परन्तु रक्षकोंने आज्ञा नदी! 
श्रीक्षष्ण चछात्‌ चहां चले गये और उस घतुषको तोड़कर दो' 
टुकड़े कर दिये। रक्षकोंने उन पर आक्रमण किया; परन्तु: 
. शीकृष्णने उनका विनाश कर अपने अतुल धाहुबलका परिचय” 
| दिया। प्रजञाके आत्मासिमावकी एनप्मैका इस प्रकार अवसर 
देकर श्रीकृष्णते मानो घर्मकी स्थापनाका सूत्र पात किया। 
बस यह समाचार सुनकर भयसे कांप डहा )।अब उसका” 
रहा सदा घीरज भी विलुप्त द्ोगया ।दाज्रिको अनिष्ट सूचकः 
खप्त थाने लगे और दिनको भी कृष्णकी काल मूर्ति' उसकी” 
सांखोंके सामने नाचने छगी। साँति-भाँतिके अशकुन होने छूंगे' 
और उसका हृदय सिन्न रहते लगा। यह खब होते हुए भी। 
: विनाशकाले विपरीतवुद्धि के अनुसार उसको चेतन हुआ ६ 
उसने कृष्णको शक, दुशल, चाणुर, मुष्टिक और छूटे इन पांच 
सीषण काय महोंसे मतलथुद्ध करा कर मरधा डालनेकी योजना!" 


बढ । श्रीकृष्ण _ 
प्शॉछ्जी 
; की। कृष्णको उसने इस बातकी घूधना भी न दा फिर भी उसे 
संशय था कि कहीं खबर पा, श्रीकृष्ण भाग व जायें। ऐसा न 
हो। अतः उसने कृष्णुपर निगाह रखतेके लिये अनेक्त चररोको 
निधुक्त किया था। भ्रीकृष्णयों यह सब समाचार ज्ञात हो चुके. 
थे। चह तो उसका नाश करनाही चाहते थे अतः भागमेका' 
विचार भ्षी क्यों करें! शान्त हो उचित ,अदसरकी प्रतीक्षा: 
करने लगे। 
कंसने यथोचित प्रबन्ध कर लेनेके बाद श्रीकृ्णणों सभा- 
भवनमे छुला भेजा। श्रीकृष्ण अपने घाल-मिन्रोंकों साथ. ले- 
'दरबारकी ओर चले । एक रुंकीर्ण पथसे होकर बह जा रहे.थे |. 
देखा तो भाग एक उन्मत्त इस्ती द्वारा अवरुद्ध है। कंस तक 
पहुंचनेका कोई दुसरा मार्ग न था | अतः सर्व प्रथम कृष्णकी उस - 
काही सामता करना पड़ा। कंसने जान बूककर हाथीकीः 
मदिरों छकायी थी और उसे उन्मत बनाकर राजद्वास्के 
पथमें छोड़ दिया था। उसके मद्दावतकों आज्ञा द्वी थी किः 
ऋृष्णको देखतेही उन पर इसे छोड़ देना और जिख वरद हो' 
उन्हें मरधा डालना | | * 
'" ग्याछ बार उस हाथीको देखकर चौंक पड़े । श्रीकृष्णने उसके 
-महावत कुल्तारसे कहा कि इसे हृटाकर हम लोगोंको विकछ 
ह जानेदे । कुन्तारने उनकी बात न छुनी और हाथीकी उत्ते जिद 
करने छगा। महा पराक्रमी श्रीकृष्ण हाथीकी पूछ पकड़ उसे' 
क्रोकार घुमाने लगे और घुमाते-धुमाते बड़ी दूर तक चले 
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गये। छोगोंने उन्तका यह सामर्थ्य देख दांतों तले उड्डछी दाव छी। ... 
चारों ओर हाहाकार मच गया। .श्रीकृष्णने एक छ्वान पर उसे . 
पटक दिया और उसके पेर पर बल पूर्वक दएड;प्रदार किया। .. 
इस प्रहारसे चह हाथी अत्यन्त कद और उत्तेज्ञित हों उठाते : ' 
उसने श्रीकृष्णकों चपेटमें छानेकी चेष्टाकी परन्तु चह उसके . 
-सीचेसे दूसरी, ओर निकल गये। द्ञा्थी और चिढ़ा। भीछ- 
'डशुने पुत; उसपर प्रहार किया ओर दृर जा षड़े दुए। कुन्ता ., 
 रने हाथीकों पुन; उन पर छोड़ दिया । इस बार उस उत्मर्स 
और क्रोधान्ध द्वाथीने श्रीकृष्णणों अपनी. ठोकरसे भ्रूमिमें. 
गिरा मिट्ठीमें मिक्ता देवा चाहा और बड़े बेगलसे आक्रमण 
“ किया। श्रीक्षष्ण फुर्तोसे चंचछता पूर्वक खांनान्तरित हो शये .- 
परन्तु हाथोका चार जाी नगया। उसके छुद्दीय दन्तशुल - 
- आूमियें प्रविष्ठ हो गये। कृष्ण यदि उसकी चपेटमें आगये होते... | 
' ' -तो उसते निर्देयता पूर्वक कुचल दिया होता। परन्तु यह केसे : 
/ हो! आज्ञ तो उसीका अन्त होनेको था । ज्योंही उसके 
' दोनों दांत भूमिमें फंस गये त्योंह्दी वह उन्हें निकाछनेका 
- पयत्न करने छगा.। श्रोकृष्णते इस अवसस्का छाम ले उसके : 
'कुम्मखछ पर बड़े जांहले छाव मारो और गदत उमेठ ऋर मार... 
“डाला। उलके लाधदी कुन्तारका भी शिर उड़ा दिया। क्ृष्णने 
उसके दाँतोंकों डल्लाड़कर फर्थपर रख लिये और मुस्लीकी ' 
अधुर ध्यद्ति करते हुए अप्रतर हुए । चाचते कूदते और हफनाद 
“करते हुए, वह ग्वाल-चाल भी पीछ चल्ले। इस हाथोका नाम 


॥॥ 
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न्कूह्मा 

कुघेलयापीड़ था। घह एक तो योंद्दी बड़ा बलिष्ठ था, दूसरे 
मदिरा छका कर मस्त बनाया गया था, परन्तु श्रीकृष्णने 
अंनांयांसही उसे मार डाछा। 

कंसने जब कुचलया पीड़की झुत्युका हाल खुना तब बड़ा 
चिन्तित हो उठा | उसके मनमें अनेक प्रकारके संकल्प विकदप उठने 
लगे। उसी क्षण कृष्ण वहाँ जो पहुंचे। सभा भवनने अखाड़े 
का रुप धारण किया था। बड़े बड़े मल्-पहलवान बैठे हुए थे । 
कंसने अपना सिंहासन एक ऊँचे मश्न॒पर सजाया था। डसके 
आठ भाई पाश्य॑ मेंही रक्षार्थ उपस्थित थे। अनेक हृए पुष्ठ अड्ढ 
रक्षक अपनी नड्डी तलवारें खड़े चमका रहे थे। भरोखोंसे 
: छोलसादिककी ल्ियाँ यह दृश्य देख रद्दी थीं। अनेक छोग श्री 
कृष्णका मह॒युद्ध देखनेको उत्सुक हो रहे थे और सबका वित्त 
परिणामकी कहपना करनेमें अटक रहां था | 

कंसके आशानुसार उसके मन्त्रोने कृष्ण और बलरामकों 
सम्धोधन कर कहा--“है बालकों ! जेसा कि हमने छुना है; . 
तुम दोनों बड़े पराक्मी हों। आज इस अघाड़ेमें कंसको प्रणा- 
मकर हमारे मह्दोंसे महयुंद्ध करो और अपनी शक्तिका परिचय दो, . 
अन्यथा महाराजा फसफी आज्ञा भल्‍्लू करते कारण ठ॒म्दे यथी- 
चित दुए्ड दिया जायगा।: मंद्वाराज ठुमंहाया युद्ध देखनेक्ो 
पड़े उत्सुक हैं, शीघ्रही उनकी इच्छा पूर्ण करो ।” े 

- झन्त्रीकी यद्ध बात खुन धर्मिष्ठ प्रजाजव कंसकों घिकार 
देने छगे। छष्णकी अवस्था केवल ग्यारह बरषकी थी। उन्हें" 
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इन कर महोंसे भिड़ाना निरा अन्याय था। कृष्ण और बलराप् 
मन्‍्त्रोकी चात खुन जरामी विचलछित न हुए, घट दाथियोंके 
ऋणडमें सुगराजकी भाँति अजाड़ेम कटिवद्ध हो कूद पड़े । 
दोनोंमि देखते ही देखते चाणर और सुष्टिफ नामक दो पदले- 
बानोंकी पराञ्ञित कर मार डाला । समामें खलबली मच गयी.। 
तीन भीषण काय मह्ठ लड्डू हस्त दो उनपर दूठ पड़े। भ्रोकष्ण . 
और बलराम निरतत थे परन्तु चद जरामी न घबड़ावे। लात 
और घूस्तोंकी मारलेही उन तीनोंका काम पूरा हो गया। कंस 
यह देखकर थरों उठा। उसने ऋउ्ध हो, अपने सेनिकॉंको आ 
जा दी, कि इन दोनों उच्दए्ड छोकड़ोंको बाहर ले जाकर मार 
“डाछो। इनके साथका एक भो मनुष्य ज़ोता न. बचे] देवकी 
"धसुदेव और स्प्रतेनका भी शिर उड़ा दो। 
कअंसकी यह बात खुन भ्रीकृष्णको क्रोध आ गया] उनका 
चेहरा तमतमाने छगा। नेन्नोंसे चित्गारियाँ करने छगीं और 
ओंठ फड़क उठे। चंद मद्दाकाल को तरह विकराल दिखाई 
पड़ने लगे । कंस उनका यह रूप देख घबड़ा गया और आंक्षें. 
कद करढों। उसका शरीर काँप उठा और उच्चो चोचमं. 
मुकुट खिलककर नोवे गिर पड़ा। कृष्णमे कंसको यह भाव 
भट्ठी देख ताड़ लिया किचह सबभीत हो रहा है। घह तुरूत डछ 
लकर मश्चपर जा पहुंचे और कंसके केश पकटकर सिंदालवले 
नीचे छ्ींच छाये | कंलके होश पहलेद्दी उड़ गये थे, . रहा 
'सहा साहस भी ज्ञावा रहा। उसे हाथ दिलानेका भों अवर . 


जी .__औक्षष्ण 
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“न दे श्रीकृष्ण उसकी छातीएर चढ़ बेठे ओर सुश्टिक प्रदारोंते 
'डले निर्जोंब कर डाला । 
इस प्रकार ग्यारह चर्षकी छुकुपार अत्रस्थामें भ्रोक्ृषष्णने 
अत्याचारी कंसका दिनाश किया। कंतत यथपि श्रीकृष्ण का 
मामा, होता था, परन्तु वह बड़ा अधर्मों.था। उसने अपने 
पिता उम्रलेनकी चर्द्ीबना कारागुहमें बन्द कर दिया था। श्री 
“कष्णने उन्हें, मुक्तकर पुनः सिंदालनारुड़ कराया और खाथदी 
. आपने माता पिताका उद्धार क्िया। ननन्‍्दंकों अब उन्होंने वापस 
मैज दिया और बाप अपने पिताके पाल वहीं रद्द गये । 
क्ृष्णकै माता पिताकों विश्वास हो गया, कि रृष्ण लाक्षात्‌ 

अहाप हैं। उन्होंने अपनी प्रशतछ शक्तिलेही कंसका नाश किया 

हैं| यह एक साधारण वालकक्ा कांम नहीं है अत; हमें कृष्ण 

के माता पिता होनेका कोई अधिकार नहीं है। जो जगत पिता 

है उले अपना पुत्र कहना अनुचित और धर्माबिसद्ध है। कृष्ण 

को अपने माता पिताका यह भाव तुख्त मालूम हो गया । उन्‍्हों 

ने उनपर सायाका आचरण डाल दिया। मांयाके फेरमें पड़ते 

ही उनके हृदय पुत्र भावना, जआपरित हो उठी। वह उन्हें 

'देख बड़ा परिताप करने छगे। वह कहने ऊछगे--“हाय [ दमारे 

दोनों छाल पराये घरमें परतन्त्र .जोचन व्यतीत करते रहे! 

ज्यारह वर्ष मौवोंके पोछे चत बुन भटकते रहें! हम उनको 

कुछ मी खुल. न दे सके | इस समय हमारे पाल एक दुला, 

भी, नहीं, इतने दिलोंके बाद. भी एक दिन दम इन्हें अच्छो 
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तरह पिछा पिछा नहीं सकते | हा देव! यह तेरी केसो 
गति है !” 
कृष्ण अपने माता पिताका यह परिताप देख कहने लगे-- 
“आप इस तरह दुःणी क्‍यों हो रहे हैं ! इसमें खेद करनेकीः 
कौन बात है। आपका कोई दोष नहीं है। दोपतों घास्तवर्में 
हमारा है। हम आजतक आपके किसी काम न आये, आपकी 
सेवा न की यद्द हमारे लिये बड़ी छज्लाकी वात है। हम तो 
नन्‍द्‌ और यशोदाकों ही माता पिता समझते हुएथे । आपने- 
बड़ा कष्ट उठाया ! हमारी शक्तिको घिक्कार है। कि तुरन्त आपको - 
बन्धन मुक्त न कर सके। संखारमें माता पिताके समान और 
कोई आत्मीय है हो नहीं। पुत्रके लिये मातां देवी-खरूपा और 
पिता ईश्वर-खरूप है। मातां पिठाके चरणोंमें सभी तीर्थ हैं. 
उनकी सेचा छोड़ जो तीर्थाटन और .द्वान पुण्य करते हैं. चद्द 
च्यथेंह्दी कष्ठ उठाते हैं .। यह मिट्टीके ढेर पर हचन करनेके- 
समान हे | पुत्र, माता पिताको सन वर्ष पर्य्यंत सेवा करे और 
उनके बराबर तौछ फर खुबर्णदान करें, तब भो चह उसकी 
छुलनामें नहीं आसखकता। माता पिताके ऋणसे पुत्र कदापि 
मुक्त नहीं हो खकता। जिसते अपने माता पिताको कष्ट दिया, . 
उस्र पुत्रको देत्य समभाना चाहिये। ऐसे छतप्नी पुत्रपर 
ईएचर भी प्रसन्न नहीं रह सकता। वह द्रिद्वी हो दर - दूर ' 
भीक्ष मांगता - और भटकता फिरता है । 


जो माता पिताकी,. 
सेवा नहीं करते, उन्हें दूसरोंकी न करने 


योग्य निन्‍्य सेवा 


न््बूक़््म 
'करनी पड़ती है। माता पिताका तिश्एकार करने चाले पशु 
योतिमें जन्म पाते हैं, उनके शरीरमें कोड पड़ते हैं और कौवे 
उनका मांस नोचते हैं । यह शाल्रकारोंका कथन हैं। जो अपनी 
ज्लीके वशीभूत हो, माता पिताकों दुःख देते हैं| उनका परित्याग 
करते हैं, बह कुत्तेका जन्म पाते हैं और एक एक टुकड़े 
लिये भटकते फिरते हैं। हमारे शाखक्रार्ोंका यह भी कथत 
'है, कि जो केघल अपनादही पेट भरता जानते हैं और सगिती 
तथा उसके पुत्रोंकों सहाय नहों देते, वह शुक्र योनिमें जव्म 
पाते है। जो सछुराहमें रहकर अपना पेट पाछते हैं, नीच 
अनुष्योंका संग करते हैं, उनके कथनानुसार दुष्कार्त करते 
हैं और सच्चे साधु पुरुषोंकों दुवेचन कहते हैं, सदा सर्वदा 
-सप्नावष्थामें जीचन व्यतीत फरते हैं। शिष्यक्के लिये गुरु और 
'छोदे भाईवे लिये बड़ा भाई, ।वष्णु-खरूप है। उनको सदा 
आदरक्षी दृष्टिसे देखया चाहिये ।इसी प्रकार सेवककों अपने 
'मालिकंके प्रति भक्तिमाव रखना चाहिये । स््रीके लिये, उसका 
'पति ही ईश्वर है। जो जिसके लिये पूजवोय है, वही उसका 
देव है | जो महुंष्य पूजनीय को पूजा नहीं करते, वह अधम्म 
“करते हैं। उन्हें कत्तव्य श्रष्ट कहता चाहिये । हमलोगोंने' 
आज तक आप छोगोंकी लेवा नहीं को, छन्दाबनमें खेल कर 
करते रहे , चैनसे दिन बिताये और आप बन्दी-गहमें बेड़ियाँ 
पहने, कोद्‌ रहे. तथा नाना प्रकारके कष्ट उठाने रहे। हम आपके 
निकट द्सडनीय अपराधी हैं | आप हमें क्षमा कर । यथपि हम 
छ 
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शापके कुपुच हैं. और हमें आपले ऐसा कहनेका भी अधिकार 
नहीं है। पर अब हम आपकी आजीवन सेवा करेगे और आशाहु- 
सार घहेगे। हम अपना जप्स तभी साथ क सममेगें ज्व आपके- 
दुःख दूर कर देंगे। हम दोनों भाश्योकोी ऊरा बड़े होने दी' 
जिये, धमारे जीते जी फिर आपको किसी प्रकारका कष्ट ह्दो 
तो हमें बलराम और छूष्णु नहीं, वह्कि कायर, कपूत और 
कुलाड्ाार कहियेगा !” 

कृष्ण और घलरामकी यह वातें खुन,देवकी और चसुदेव 
बड़ेही प्रस्न हुए। दोनों वच्योंको छातीसे रगा, चह सजल- 
नयन हो, उतका प्यार करने छगे। उनकी इस अचस्थाको 
चह्दी समझ सकता है, जो दृश-बारह वर्ष के -वाद अपने वच्चोर 
मिल्देका आ्न्‍द उठा छुका हो। जिसको ऐसी दशाका अहु- 
भठ नहीं हुआ है, वह दृष्णु बलराम जौर उन्ते माता पिताको 
परस्परके मिलमस जो आंनन्द्‌ प्राप्त हुआ, वह केसे सम 
खबकता हैं। 

“से दिन नाहिं दरावर जात!” घसुदेच और देवकी 
दन्धन झुक्त हुए और अत्याधारी कंखका विनाश हुआ-- 
कर््मंका उन्धत अटक है । ५तेकी नेकराह बदी बदू राह 
शसने जेला किया वैसा पाया। 

चलुदेच, कृष्ण और दलरामको पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए ।. 
उन देन्नोका उपलयन रूस्कार कराया और इस्हें साम्दीपति 
अप्कि प/स दिश्ोपाज्ञस्के लिये भेज्ञ दिया। साम्दीपनिका 


वि ... श्रीकृष्ण 
'ज्युहएा 
आश्रम उज्जेनफके समीपचर्ती एक बनमें था।. दोनों भाई चहां 
गये और विद्याध्ययन करने लगे | उन्होंने गुरुकी सेघाकर उन्हें 
प्रसक्ष किया और थोड़ेही दिनोंमें वेद, उपधेद, न्याय, तत्वज्ञानः 
घनुर्बिधा और नीति शात्रके ज्ञाता बन गये। जब बह लौटने 
लगे, तब ऋषिने गुरु दक्षिणामें अपना पुत्र छा देनेकों कहा ( 
कुछ समय पहले उसका देहात्त हो गया था। उसके बियोग 
में क्षषि और ऋषि-पत्नी दोनों अत्यन्त हुजी रहते थे। कृष्ण 
को सम्तर्थ जान फरही उनसे यह बात कही गयी थी | क्रष्ण्न 
उनकी इच्छा पूर्णकर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने घर 
लौट आये। ' ह 
उद्धव,बड़े ज्ञानी थे। उन्‍हें अपने शानका बड़ा अभिमान था | 
हष्णुने ऊहें गोकुरके छोगोंकी प्रेम-भक्ति दिखायी। उसे देख 
' उनका अभिमान जाता रहा। इसके बाद उन्होंने अक्र,र्को 
हस्तिनापुर भेज्ञ पांडवोंकी ख्ितिका पता छगवायो। कौरवों 
का अन्याय और अत्याचार तथा पांडवोंकी विडस्बनांका हाल 
झुन उन्होंने सड्भुहप किया, कि किसी न किली तरह दुर्यो- 
धनादि अविचारी और अन्यायी नृषतियोंके कश्टसे उन्हें चिछुक- 
ऋरना चाहिये। 
जरासंघध मगधका राजां था। 
दुष्ट था.। फंसफा चह श्वसुर दोता 


समाचार खुन घह कृष्णका शत्रु बत 
फौज ठेकर मंधू रापर आक्रमण किया । उप्रसेनकी जाज्ञा प्रा 


-चह बड़ाददी शक्तिशाली भीरः 
था। अतः उसके नाशका 
गया.। उसने बड़ी सारी 
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नज्छोहिण+ हा 


कर कृष्ण और वलराप्तते उसकी. प्रवछठ सेवासे युद्ध किया । है“ ३ 
से अतुल पराक्रम दिखाते हुए हजायें सेनिक,मार दाले और 
श्र दूलमें खलबली मचा दीन जरासंघ इुसाग्यसे बलदैवके 
हाथ पड़ गया ।: वंह उसका प्राण हरण करना चाहते थे परन्तु . 
हृष्णे उन्हें समक्द तुला कर छुड़ा दिया और वह लजित हो. 
वापस चला गया । हे 
जगासंध इसे अपना अपमान समकते लगा । घास्तवर्म 
हुए मलुष्यकतां उपकारीके उपकारमें भो अपकार ही दिख्वायो 
देता है ।. दुशलोंफी ऐसोही प्रकृति होती है। जरासंघका 
खप्ताव भी ऐसाही था। उसने पुतः आक्रमण किया, परन्तु 
किए मो पराजित हो, उसे भाग जाना पड़ा । इसी प्रकांर उसवे 
सत्रहबाए युद्ध किपा ; परूतु एक बार सो विज्ञयी न हुआ। 
अन्त छक्का ओर ग्ठानिके कारण चह राज्य छोड़ तप करने 
चला गया। ह 
हुरात्माकों कमो शान्ति नहीं मिछती। जशासंधके हृदय 
अतिहिंसाकी अभि धधक रहो थो। वह शात्ति पूर्वक तप केले ' 
कर सकता था| उसने पुनः युद्ध कसनेका निश्चय किया, परन्तु 
इस बार खय॑ न ज्ञाक' कालयवन नामक एक दूसरेही 
डुएकी अधिनायकतामें सेना भेज्ञी । 
._ 'जरासंधकी शत्रुता केवल श्रीक्ृष्णते थी। श्रीद्धष्णका 
! विनाश करनेके लिये हो उसने मथुरापर सत्रह चार आक्रमण' 
किया था। युद्धमें पराजित दृल़का तो सब्बंगाश हो हो जाता 






नमक 
है.। साक्तहैं] पं उठाना पड़ता 
है। जराखे प्रशैयाकी प्रजाकों 





। मम 
पका, 


बड़ा कष्ट हो 
सममा। उन हर छोड़ अन्यत्र हे छनेका निश्चय 
फिया। भारत नजर -दार्भस्‍्#फिक बिसाई और पहीं 





जरासंघको अब मथू रापर आक्रमण क़रनेका कोई कारण 
नथां। उसने काल्यघनको द्वारिकाही भेजना घर किया; 
मथ्‌ रानी प्रजा इस भांति उनके आक्रमणसे छुटकारा पा गयी, 
» कालयवनने द्वारिकापर आक्रप्रण किया। 
छष्णने व्यय ही सेनाफे साथ युद्धकर अपनी शक्ति क्षीण 
करता उचित न समका। थुद्धमें अनेक मनुष्योंका नाश करना 
भी उन्हें अज्ुद्रित्र प्रतीत हुआ। उन्होंने अकेले काल्यवनफो 
ही मार ड्रालना पर्य्या्त समझा | उनका यह सममभना बहुतद्दी 
ठीक था;. प्रयोंकि बिना सरदारके, बिता सश्चालकके, बिवा 
नेताफे कोई फोज कभी लड़ नहीं सकती। हृष्णकी यह एक 
उत्कृष्ट राजनेतिक चाल थी । 
. छृष्ण, कॉलयवरफे, सम्मुख थफेलेही युद्धाथ उपधित हुए। 
बाल्यवम भी बड़ा शक्ति शालली था। चह भी ' अपनेको बहुत 
कुछ समझता था । कृष्णको अकेले देख, वह भी अपने रथप्ते 
कुद पड़ा और उनके साथ युद्ध करने छगा ! कृष्णने और भी 
पक युक्ति 'सोथी श्शी और- तद्लुसार वह 'छम्तपछ लीसे भाग 
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जया ग 7७७ । 
चछे। काल्यव॒न उन पोछे दौड़ता 'बछा गया। अ्रीक्षष्ण 
गन्धमादन ( गिरनार ) पर्वतकी एक गुरूमें जा छिपे। उस 
गुफामें मुचंकुन्द सो रहे थे। 'हष्णने, खुपचाप उन्‍हें 
अपना पीताम्वर- ओढा दिया | कालूयवर्न उन्हें. छोजता 
हुआ, चह्दी जा पंहुँचा। : उसने समका, कि भ्रीक्ृष्णदी सो रहे 
हैं। अतः मुचकुन्दके एक लात-मारी- मुचकुन्द जाग पढ़े और 
डन्की ऋोधाश्निमें पड़, कालयवन खाद्य होगया। ध्रीक्ृष्ण 
चहाँसे तुम्त लौट आाये और उसकी सेनाकों भगा दिया | 
शत्रुओका बहुतसा माल उनके हाथ लगा । * 

जरासंध यह समाचार खुत, अठारहवीं बार युद्धाथ आ : 
उपक्ित हुआ। इस बार श्रोकृष्णने एक पहाड़ीपर' आश्रय 
'लिया। जरासंधने उसकी चारों ओर आग लगा दी। कृष्ण 
'पुक सुरक्षित ज्वानमें छिपे बेंठे रहे। उसने सप्रका, कि यह मर 
बये अतः प्रशन्न होता हुआ छौट गया । 

कृष्ण वहांले द्वारिका लौट भाये। फिर उन्होंने अपना 
विधाह फरला लिए क्रिया। विदर्म देशकों राजकन्या बड़ो गुण 
चतो और खझुन्दर थी। इसका वाम रक्पिणों था। रूष्णने 
उसका हरण किया । उच्च समय उन्हें रक्त, शिरा पाक तथा 
जरासंघले युद्ध ऋणनो पंड़ा और चह विज्ञयों हुए। सब्राजितके 
मणिकों जोज् कसते समग्र उन्हें जास्वव ते युद्ध करना पड़ा 


वा! जासयबन्तने प्रधन्न दो अरतो कव्पा जञाम्वब तो हा उनके 
साथ विवाद फर दिया था। छ्च्शुरे 





सत्राजिदहा मणि छा | 
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'दिया। इस उपकारके प्रतिकल खढ़प उसने स्त्रकत्या सत्यवामा 
का विवाद भो उनके साथ कर दिया । 
प्राग ज्योतिष्ठपुरमें नरकासुरका अधिकार था। वह बड़ा 
अथ्र्मों था और आख-पासकी प्रज्ञापर बड़ा अत्याचार करता 
'था। उच्े अवेक राजकत्याओंका हरणकर . उरहें अयने नगर 
'बत् कर रकज्ञा था। कृष्णे उसको मारकर उत सबका 
उद्धार किया और उसके पुत्र भगइचको सिंदालवारूड़ कराया। 
एक वार सत्यप्रामाज्ी कशपृतश्षकी चाह हुई। भ्रोह्खते 
एर्द्रकी इच्छा न होने परमी उनके नहदून कावनसे वह वृक्ष छा 
किपा। सत्यतावा उसे देव बड़ो प्रशन्न हुई भोर झणुत्ते सा- 
: सथ्पेक्रो सपहवा करने छग्रीं। उन्होंने राजा नृतक्रा उद्धार 
और बाणातुरक माव-मर्द न क्िया। शाजा पुएदडरीक मो बड़ा 
अन्याय कर रहा था, अत: उसे भी मारकर प्रज्ञाका ुःल दूर ु 
“किया | 
श्रोद्चप्णुका पाएडबोंपर बड़ा प्रेम था। जब द्रोपदोका रुत्र- 
व्यंब्र हुआ, तत्र उन्होंने पाएडवोंको प्रत्यक्ष और परोक्षमें सहायता 
प्रदाव कर, उन्हें विजय दिछायो थी | जब अद्भव तोर्यादन करते 
हुए द्वाप्कि पहुंचे, तब कण डवका बड़ा स्वागत किया 
था। छूशपले खुपद नामक एक बहिन थो। उन्होंने उतका 
विवाह अज्ञनसे कर देवा चाहा, परन्तु अनैक छोगोंकी यद बाद 
पत्र न थो। कृष्णों भवन तरझों ख्॑र/$९ सुयद्वारा दएग 
ऋषबा भोर आती इ छा पूा क्षी। बहाएपी अजुतते युद्ध 
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करनेकी तय्यारी की, परन्तु ६६एने उन्‍हें शाम्त कर दिया। छुम- 
हाका विवाह सानवद समाप्त हुआा। 
इसके बाद घह इत्रएघय गये। पाएड्वोने राजखूय यह 
करनेकी इच्छा प्रप्ट की। हृष्णने उसका समथतर किया बौर 
कार्य्यास्न हुआ। जरासंध इुष्णका प्रवल शुह्रु था। हप्ण्न 
यह समय उसको मार डाल्गेफे लिये उपथुक्त समका। उसने 
अनेक रपतियोंकी कदी बता रचा था! उनकी दन्धन छुफे 
करलेमें भी बड़ा छाम था। हष्णुने पाण्डचोंको समझाया और 
भीम उलके साथ शुद्ध करनेको तय्यार हो गये! छत्तीस दिन 
पय्येन्‍्त झछ होता रहा छोर अब्तमें भीमने ढसे मार डाला! इस 
काय्थेसे दो लाभ हुए। एक तो हृष्णुका शत्रु मारा गया, दूसरे 
जो नरेश बन्यन-पुक्त किये गये; वह पांडवोंकी अधीवता रुवी- 
कार कर, उन्हें सहायता देनेको वाध्य चुण। कृष्णुके आशातुलार 
चह्द सब भेट ले इन्द्रप्रथ पहुँ खे और यज्ञके फाय्णमें योग देने ऊगे 
यशके उपलक्यमें अनेफानेक राज बंशी इच्द्रप्रथ आये हुए: , 
थे । हृष्णने ब्राह्मणोंकी जूंढन उठानेका काम अपने हाथ 
लिया था। सब नरेशोंकों एक न एक काम सौंपा गया था। 
राज्ञा शिश्पालू भी चहीं उपचध्ित था। वह श्रीकृष्णसे बड़ा हो प 
रखता था और बढ़ा अत्यायारी था। यज्ञके समय 
श्रेष्ठोके पूजलको प्रथा है। ज्ञो जिसे बड़ा मानता है, उसकी” 
पूजा करता है। भीषा-प्रभति सथ नुपतियोंने हृष्णकी 


ही सस्टष्ठ मानता | विसीने इस्था दिशध मे विया 
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युधिष्टिरने भी श्रीकृष्णकों ही सर्वश्रेष्ठ मान कर सर्वे 
प्रथम उन्हींकी पूजा की। पर शिशुपार्त यह सहन न कर 
सका। चह अपनेको स्वश्रेष्ठ-सप्तकता था | उसने कृष्णका- 
अपमान करना चाह्दा। उन्हें भरी समामें घह दुर्वधन कहने 
लगा। कृष्ण बहुत देरतक उसकी ग्ालियाँ सुनते रहे। अन्समें 
उन्हें क्रोध आ गया । उन्होंने अपने चक्रले शिशुपाछका शिर 
काह लिया। दोष शिशुपाढ्रका था, अत; उन्हें किसीमे कुछ « 
न कहा । घहिक इस प्रकार पक प्षत्याचारीके जीवनका अन्त 
देखकर चारोंभोर जय जयकार द्वोने लगा | कृष्ण वहांसे बिदा हो 
द्वारिका छौट आये। ह 

इसके बाद उन्हें शैल्यले युद्ध करना पड़ा । कृष्णने उसे भी” 
पराजित: कर भारडाला, दन्तवक्ररों गदा और विद्ुर्थको 
सुदर्शनले निर्जोंघ कर दिया | अब घह् अपने शन्रओंकी ओरसे: 
निश्चिन्त हो शासन करने लगे | 

सान्दीपनि ऋषिके यहां खुदामा नामक एक ब्राह्मण भी 
विद्याध्ययन करता था। घद्द निर्धन था। उसके बच्चे दाने 
दानैको तरसते थे और रहनेके लिये घरमी न था । अपनी ख्रीफे 
भागदसे चह भ्रीकृषष्णके पास गया। श्रोकृष्णने उसका बड़ा 
खागत किया | उन्हें उससे मिलनेमें कुछ भी सड्भोच न हुआ। ' 
छुदामाने उनका आतिथ्य ग्रहण किया और कष्णने उसका 


द्रिद्र दूर कर दिया। 
अब श्रीकृष्णने पाण्डवोंका दुःख भी दुर करना अपना कत्त व्य 
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सम्रका | कौरव, पाएडवोंकों बढ़ा कष्ट दे रहे ये। ढुःशासनने 
द्रौपदीका चीर.हरण कर उत्हें अपमानित करनेका उद्योग किया 
'या। उस समय भी श्रीक्ृण्णेही सहायता पहुंचायी थी। 
-कृष्णने अमैक वार कौरथोंको समझाया था, कि पासडइवयोंको 
'राज्यका कुछ अंश दे दो । उत पर द्वेष न रफ्यो, परहपर मिल 
जुढकर काम करो, परन्तु फोरवों मे उनको बातपर ध्यातव 
'दिया। जिसका विनाथ् होनेको होता है, यह किसी भ्े 
'महुष्यकी धात नहीं 'छुतता। उसका विवेक नष्ट हो जाता 
'है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और सारा सार विचार करनेकी 
शक्तिलोप हो जाती है! ऐसा न हो तो उसे कष्ट हो 
उठाना पढ़े | पर 
फौरबोंका अत्याचार चरम सीमाकों पहुँच चुका था। 
' वह इस समय पृथ्वीके लिये भार हो रहे थै। उनके अव्योयसे 
भ्रज्ञा संचस्त थी और चारों ओर हाहाकार प्रच गया था। 
'कौरव सो भाई थे। दुर्योधन उन सबमें बढ़ा था और वही 
“राजकाज कर्ता था। जब उसने कृष्णकी बात न छुती, तब 
युद्ध होना अविवार््ण हो गया। पांडय और कौरव दोतोंने 
देष्णुक्ी सहायता चाही, परन्तु धर्पोक्ी जय भोर पापोकी क्षय 
होती है | ईबए धर्मिष्ठकोहो सहायता देता है। छृष्णुने 
पॉंइब्रोंकी: सहायता देनेका विश्वय क्रिया था, पण्तु दुर्योधन 
ओर अर, एकट्टो दित, पकड़े साथ उनके पास पहुँचे | हृष्ण 
'नैद्ोवोंकों सस्तुए करना उचित सम्रका । उल्होंते कइा-« 
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-४एक ओर मेरी नारायणी सेना रहेगो और दूसरी ओर में अक्रेडा 
'रहूंगा | साथ ही में यद भी बतलाये देता हूं, कि में युद्ध क्षेत्र 
श्र धारणकर युद्ध न कहूगा [” 
अज नने अकेले कृष्णकों छेता स्वीकार किया' और ढुर्थो- 
घन सेवा पाकर बड़ा प्रसन्न, हुआ। छतवर्माकी अधिनाय- 
'कतामे सेना भेज, कृप्णने दुर्योधनकी सद्दायता को और आप 
'पाडयोंके दलमें जा मिले | हुर्पोच्चनके पाख उ्हें भेजकर युवि- 
'छिले सन्धिकी अन्तिम चेष्टी की; परन्तु कोई फर्ुु न हुआ । 
दोनों ओरसे भीषण युद्धकों तय्यारियाँ होने छगों । 
शख्राखले खुसज्ञित दोनों ओरफो प्रबल सेनायें कुरुक्षे त्रमें 
प्युद्धार्थ प्रस्तुत हुई'] छष्णने अज्भुनका सारथी होता खो कार किया । 
अर नके इच्छाजुसार कृष्णने उनका रथ दोनों पश्चक्ती सेवा 
ओके मध्य भागमें छाकर खड़ा कर दिया । अजु नने आँख उठा 
कर देखा तो अपनेही आत्मीय खजजनोंकों युद्धाथं पह्तुत पाया। 
उन्होंने तुरन्त अपने घतुष-वाण फेंक दिये और कद्ा--“/चाहे 
जो दो ज्ञाय, राज्य मिद्धे यान मिक्के, में अपने हाथों अपनेही 
“बन्घुओंका नाश न करूँगा [? 
मोहाच्छन्न अर्ज्ञ नकी यह दशा देखकर कृष्ण उन्हें उत्लादित 
करने छगे। उन्होंने उस समय अज्जु वको जो उपदेश दिया,बहआज 
भी महाभारतमें मद्डित हैं। उछोका वामर सगबहू गोता है। श्रोकत- 
इतने अज नको बता रिया कि, यह आत्मा अविव ख : है। जिष्काम 
प्रा फर नहों घोग रा पहुला | अजु वहा मोह जात! रहा | उन्हे 
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मालूम हो गया, कि उनका पया कत्तत्य है और परमात्माकी क्या 
इच्छा है। उन्होंने अपना धनुष उठा लिया और शब्रुदलका 
संहार फरने ढगे। झृष्णने प्रतिज्ञा की थी, कि में शद्य न धारण 
करूँगा, परूतु एक दिन जब सीष्मने अज्जुनकों भूच्छित कर! 
दिया था, तब उन्होंने विवश 'हो रथके पंहियेकों उठा लिया 
था | उस सम्रय चारों ओर खलबली मच गयी थी और छोगेफि 
हृदय काँप उठे थे। इस युद्धमें कृष्णके इच्छानुसार पांडवों कोही 
विज्ञय हुई। कृष्ण बढ़ेही योग्य रण-परिडित थे। पांडव उंनके 
इच्छानुसार उनकी सम्मतिसेही युद्ध करते थे। ऐली दशा 
उनका दिजयी होना खाभाविक था। छृष्णने युधि्िरफ्ो पढ़े. 
हर से सिंहासनाझढ़, कराया। इसफ्रे 'बाद वह द्वारिका ढौट आये ।. 
कृष्णका गीता-शाह्य अध्यात्म विद्याका भणडार है। इसमें. 
सब शाल्योंका सार एकत्र है। “ज्ञीवात्मां एक :शरीरकों त्याग 
जब दूसरेमें प्रवेश करता है, तव घह मन और इर्द्रियोंकी 
अपने साथ ले जाता है। फर्मका वन्‍्धन केबल प्रहमतिसे होता 
है। समस्त कर्म प्रृतिसे होते हैं। भछे बुरे कम्ते ज्ञान पर 
निर्भर,हैं। सभी कर्म उपाधिके योगसे होते हैं | उसीके 
योगसे खुण; और हुःए प्रा,होते हैं। उपाधिही मलुष्यके पुन- 
जन्मका कारण है। शुद्ध - चैतन्यकी उपासनामें एकाप्र हो लीन 
होनेले मुक्ति प्राप्त होती है। इत्यादि बातें मीतामें बतलाई गयी 


हैं। उसके सिद्धात्त सर्वपान्य हैं। गीता शाक्र चुद्धिमान' 
पुरुषोंके मत करते योग्य है १ 
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: कृष्णुने दीर्धकाऊ परय्थनन्‍्त ऐश्वयर्य भोग किया। एक समय 
सब यादवोंने तीर्थाट्व करनेका विचार किया | उम्रतेव और 
चहुदेवकों छोड़, कृष्णफे साथ खबलोग निकल पढ़े। समुद्रके 
तटपर सथोंने अत्यन्त मद्रिपाव की। अन्तमें जब नशा 
चढ़ा तो आपसमें झगड़ा करने छगे] मामछा यहाँ तक बढ़ 
गया कि सबके सब चहीं लड़ मरे | कृष्णकोी इच्छा ऐसी ही 
थो। उन्हें अब अपनी इहलोक लोला सम्राप्त कपनों थो। बल- 
राम और वह दूर बेठे हुए यादवोंका ग्रृह-युद्ध देख रहे थे। 
बलरामकों बड़ा खेद हुआ और उन्होंने कोपोग धारण कर 
बहीं प्राण त्याग दिये । कृष्ण ने भो बेकु'ठ जानेकी तथ्यारोकी | 
चह्ट एक पीपलके नोचे पेस्पर पेर चढ़ा चित्तकों एकाग्र कर बेंठे 
हुए थे, इतनेमें जरा नामक एक व्याधने उन्हें हरिण समर 
एक तीर मार दिया । चह उतके पैरमें लगा और शोणिंत बहने 
रूगा। व्याधने पास झाकर देखा ओर पंश्राचाप किया। 
कृष्णने उसे आध्वालन दिया और कद्दा, कि यह मेरोही इच्छासे 
हुआ है, खेद्‌ करनेक्री कोई आवश्यऋूता नहों है। इसके वाद 
वहां दारूुक आ पंहुंचा। दारुक, श्रीकृष्णणा सारथी था। 
श्रोकृष्णनी उससे कहद्ा--“यादवोंके संब्बंनाशका समाचार 
हावारिका पहुंचा देना | बलदेब अपना प्राण विघर्स्शत कर 
चुके हैं। मैं सी थोड़ो देरमें यह नः्व८ शपतेद त्याग हुभा। 
मेरे अभ्रितोंसे कद देना, कि चह अज्ञ बकरे खाथ हृश्तिवापुर 
चढें जायें। वहां वे सुरक्षित रहेंगे । भज्जञ तते कद्द देवा, कि मेरे 
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प्बॉह्णा 
लिये शोक न करें और मेरे उपदेशाजुसार कत्तव्य पालवर्म 
द््ह रहे गा 

इतना कह श्रीकृष्ण अपना शरीर त्याग दिया। उत्होंने 
अपने जीघतन फाहमें अर्गाणन अधर््मियोंका नाश कर न्याय 
नीतिकी स्थापना की थीं। पह बढ़े परोपकारी और विलॉमी थे।' 
शंजवंशी होने पर भी साधारण बच्चोंकी तरह उनकी शिक्षा दीक्षा 
हुई थी। बह यहुबंशी थे। यहु राजा ययातिके पुत्र थे। श्रीकृष्ण 
एक विस्तृत राज्यके अधीश्वर थे। उनकी राजधानी द्वारि- 
कार्मे थी। कौस्तुम मणि उनका आभूषण था। नन्दक नामक 
खड़ग, कोमोदिक नामक गदा और छुद्शन नामक चंक- 
उनके आयुध थे। उनके शंखका नाम पांचज्न्य था । 
युद्धकलामें बह पढ़ेही निषुण थे। उनकी जोड़का एक भी: 
मनुष्य उस युगमें नहीं पाया जञाता। श्रीक्षष्णका हृदय प्रेमले' 
परिपूर्ण रहता था । चह जिख प्रकार शासन और ऐश्वर्प्ण 


भोग करना जानते थे, उसी प्रकार योगका रहस्य सो समकते' 
थे। गोताशाह्य देखनेसे उसकी विद्वतताका पता चलता है।. 


उन्होंने भज्ञुनकों प्रवृत्तिमें ही निवृत्तिका मार्ग दिखा दिया था! 
हमें भ्रीक्ष्णको आदर्श मान उनकी ज्ीवन-चर्य्याते शिक्षा ग्रहण 
: करनी धाहिये | गीताशाख़्का मतत करना प्रत्येक मलुष्यके- 


टिये भर यस्‍्कर है। विदेशोंके विद्ात भी गीताफे सिद्धाल्तोंका 
सम्मान करते हैं। । 


**“्रेट छठे श् कः 
गज 
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७८ पी लि-+ 
53 परम ब्रह्मनिष्ठ अवधू्त थोगी अधिऋषिके पुत्र थे | उच्" 
: ७४ की माताका नाम संती अलुसूया था | हुर्वासा औरः 
धन्द्र नामक उनके दो भाई सी थे। दत्ताद्रेयकी चौबीस अवतारोंमें 
गणना की जाती है। वह ब्रह्मा, बिष्णु और महेश तीनोंके. 
सम्मिलित अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म त्रेता युगमें 
हुआ थां। वद चिद्दान, गुणवान और रूपचान भी थे ! उन्होंनेः 
. संब शाखरोंका अध्ययन किया था। वेदान्त शास्त्रकों उन्होंने 
प्राधान्य दिया है। वह चिकालदशी, समर्थ ज्ञानी, नििकारी: , 
और मधुर भांधी थे | विषयभोग और खली पुत्रादिसे वह रद्दित' , 
थे। सब प्रकारकी आसक्तियोंसे वह मुक्त थे। उन्हे' किसी 
. बातकी इच्छा न होती थी। बिद्वाव होनेपर भो वह बालो-- 
न्मत्त, जड़ की तरह ब्रह्मज्ञानमें मन्न हो प्रमंण किया, 
करते थे। योग विद्याकी उन्होंने बड़ी उन्नति की थी. [ 
सम दशों कैसे होना परंकायामें प्रवेश किस प्रकार करना, 
 शजक्रिया और अनेक कायाओंकी रखनाका श्ञांन. कैसे प्राप्त: 
करना -इत्यादि बातोंका उन्होंने पता छगाया था। उन्होंने 
यांग शक्तिके अद्गुत चमत्कार लोगोंको दिखाये थे। सत्युप्राप्ः 
मलुष्यको सजीघन करनेका उनमें सामथ्य था। अरक, प्रहू 
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लादू, सहस्लाज्जुत और यदु इत्यादिको उन्होंने ब्रह्म उपदेश द््यि 
था। उन्होंने किसीको अपना गुदन बनाया था। मायासे 
घिस्क होनेके लिये स्वयं चोवीस शुरु माव लिये थे। एक 
“शिष्यकी तरह उन्होंनं उनके दोष छोड़ केषल गुण प्रहण 
“किये थे। उन्होंने यहुराजकों उसी ह्ञानका उपदेश दिया था। 
-हम अपने पाठकोंके लिये संक्षित रूपमें उसे वर्णन कर देना 
'उचित समझते हैं! 
१--पृथ्वी--छोग पृथ्वीकों दबाते हैं, पेरोंसे कुचलते हैं। 
फिर भी वह अपने नियमले चछायमान नहीं होती। उसी 
* प्रकार साधु पुरुषकों कोई कितनाददी कष्ट दे परन्तु उसे अपने 
कर्तव्य पथसे विचलित न होता चाचिये 
पवेत-यह, पृथ्वीकाही अह हैं परन्तु अचछ रहता है। 
बह परोपकारके लिये वृद्ध भौर जलखोत उत्पन्न करता है। 
साधु पुरुषको भी अचल रहना चांहिये और समप्त क्रियायें 
' पृरोषकारके लिये ही करनी चाहिये । 
वृक्ष-यह भी पृथ्वीका अड़ है परन्तु निरम्तर पराधीन रहता 
हैं और परोपकार करता है। छोग उसके फछ, फल, पत्ते 
छाल, डाल चाहें जो कुछ हे जाय॑ अथवा उसे काट डाले' तब 
भी बह चू तहीं कंरता । उसो प्रकार साधु पुरपको प्रोपकारडे 
लिये पराघोनदा स्वीकार करनो चाहिये । छोग अपता कांप 
न्‍ बनानेंके लिये उसे मारे, बढा ले जाये या किलो प्रकारको 
कए द्‌ तब भो उसे चू' न करता चाहिये। 


१९३ गुरु दत्ताज़ेय - 
जूता 
२--घायु -धनमें उसे दृष नहीं होता और अप्निमें पड़कर 
हद नहीं होता। उसी प्रकोर योगीकीं ध्ंफे विषयमें सदा 
समान घृत्ति धारण करनी चाहिये | घस्तु््थिति चाहे भनुकूछ 
हो या प्रतिकूल उसकी उसे परवधाह् तन फरनी चाहिये। यह 
भी णयात रखना चाहिये, कि जिस, अ्रकार घायु छुगन्ध था 
'ुर्गन्‍्धके संसगंसे चेसा प्रतीत होता है, परन्तु त्राश्वमें यह 
उससे परे हैं, उसी प्रकार आत्मा प्राकृतिक विकारोंफे संसर्गले 
जन्म मरण युक्त प्रतीत होती है; परन्तु वास्तवमें बंसो नहीं हैं । 
प्राण-प६ घायु रूप है। फेघलछ आहार पाकर संतुष्ट हो 
जाता है। उसे रूप रज्न भर रसारिक इन्द्रिय सस्बन्धो बिष- 
यौंकी चाइना नहीं रहतों। उसो तरद्द यागांकों फेवल थद्वार 
ही पर सत्तुष्ट रदना चाहिये। भले बुरे आद्वार और विषयों 
की जोर उले ध्यान न देना चाहिये। शरीरको प्िंतिफे लिये 
अच्छा घुरा जो कुछ मिलते, वही खा छेना चाहिये। अच्छे 
भर खादिष्ट पदार्थोंक्े आद्वार और विषयोंके सेवतसे संत 
और घाणोमें विश्षेपे उत्पन्न होता है। 
३--आकाश-यद्यपि वस्तुमानतमें ध्याप्त है, परव्दु उसे किसीका 
झड्ू नहीं है। किसी पदार्थले चद्द वापा भी नहीं जा सकता 
उसी प्रकार देहमें रहचेपर भो योगोकों श्रह्मलढपकी भावनासे 
अपनी आत्साकों ध्मावर और जड्म पदार्थों में व्याप्त समक, बसे 
किली देद्दादिका खड्ढू वहीं है तथा चाय परित मैत्र और धूल 
इस्यादि, जेसे माकाशका रुपश नहीं कर, सकते, डसो प्रकार 


। 
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वास्ण्चार जाने आनेवाले देद्दादिक पदार्थ आत्मासे परे है, पद 
ज्ञान छेता चाहिये। 
४--जल, खच्छ और मधुर है। भनुष्योंकों पवित्र करता है। 
डउली तरह योगीकों स्वच्छ ओर शुद्ध रहना चाहिये। मधुर 
भाषी बना चाहिये और उपदेश धारा छोगोंकों शुद्ध करना: 
साहिये | 
५--मप्नि, तेज्ञला और प्रदीप रहती है।. सर्व-भक्षी होने 
घर भी निर्दोष और कहीं शु्त तथा कहीं स्पष्ठ दशामें रहती 
है। पद ऋ्रद्याणकी इच्छा रखने घालोंके छिये उप|लना करने: 
थोग्य है। दृष्रि देनेवालोंके पापोंका क्षय करती है और पराई-. 
इच्छासे सर्वत्र पदार्थोका सदा भक्षण करनेको तथ्यार 
रहती हैं। यागीकों भी डखी प्रकार कहीं गुप्त और कहीं 
रुपए रुपमें रहना चाहिये। कक्याणकी इच्छा रखने यालोंकेः 
लिये उपालना करने योग्य बनना चाहिये। सक्ष देने वालोंके- 
पापोंका लाश करता चाहिये | पराई इच्छाफे अधीच हो 
सर्वत्र भोजन कर लेना चाहिये। अप्नि काहमें रहनेसे जिस 
प्रकार उस काएके समान रूपमें प्रतीत होतो है, परन्तु 
घास्तवमें उसका कोई रूप नहीं होता । उसी घरक्तार आत्मा भी 
अविया स्रजित उच्च नीच देहोंमें रहनेसे-चैसी प्रतीन होती हैं... 
परन्तु वास्तवें चंद उच्च या नीच नहीं है। जिस प्रकार 
अप्निक्रों उबाल प्रत्तिक्षण. उत्पन्न और नाश हुआ करती है, 
परन्तु उसे द॒म महीं जान खकते, उसी प्रकारं कारकी प्रदलः 


गतिसे आत्माफ शरीर प्रतिक्षण नाश और उत्पक्ष हुआ करते हैं, 
परन्तु इसे हम नहीं जान सकते । योगियोंफों इसी छिये 
भपभी देह क्षण भर सम बार चेराग्य धारण करता चाहिये | 

ई---चन्कुकी कलाओंमें वृद्धि भौर न्यूतता हुआ करती है. 
परन्तु चद्धमाकों कुछ भी नहीं होता । उसी प्रकार जन्मसे ठेफर, 
, मरण पथ्येतफे समस्त पिकार शरीरही पर होते हैं, भात्मापर 
उनका कुछ भी असर नहीं पड़ता। 

७--सूय--आएठ मासमें जितना जल शोषण करता हैं, उतना 
चतुर्मासमें वापस दे देता हैं, परन्तु लेन देनका कुछ भी हिसाय 
नहीं रक्षता | उसी प्रकार योगीकों इन्द्रियों द्वारा आवश्यफ: 
पदार्थ प्रहण 'करने चाहिये'; परन्तु कोई मांगने आबे तो उनका: 
लोभ छोड़, उस्ते तुरन्त दे देना चाहिये । परन्तु इस कार्यमें 
डसे यह हिसाब कदापि न छगामा चाहिये, कि दया मिला था 
भर क्‍या दे दिया | इसके श्रतिरिक्त, सूर्य एक है; परत्तु, 
उसके बिग्ब जलादिक चस्तुओंपर पड़नेसे, अशोनीको जिस 
प्रकार भिन्न भिन्न होनेका भ्रम होता है, उसी प्रकार पन्‍्मां 
ह्माका प्रफाश सब पदार्थों में व्यात्त होने पर भी घद ख्य एक: 
ह्टीदे। 
८---कपोत्त--इसने पक फपोतीसे प्रेम किया। कुछ दिख 
माद उसके बच्चे हुए | एकद्न कपोत और फपोती वष्योके: 
* लिये दाना लाने गये | पीछेले व्याघने जाल छगा कर उन बश्चोंको 
फल छिया। बर्ष चिल्ाने छये और कपोत कपोती भी भाषहुं थे 


भारतके महंपुरुष १६ 
क्चच्छ्ल 7 
यह दोनों विलाप करने लगे | कपोतोसे न रद्दा गया। वह 
बिल्लाती हुई बच्चोंके पाले पहुंच गयी। स्मेह्द बच्धतमें बंधी 
हुई बह ब्यप्र -मता कपोती भी उसी जालमें फंस गयी । प्राणा- 
थिक बच्चोंके साथ फपोतोने भी दुःख उठाना सीछार किया। 
'ऋषोत उन सद॒कों यह दशा देख विलाप फरने छगा। उसे 
अय अक्ेडे भपना जीवत भार मालूत्र होने छगा। ऊँगर्ड 
धोंललेग रनेफ्तो उसे हिम्मत न पढ़ी | डसने जोवनकी 
भाशा उांड दो । झुत्यु-मुजमें तड़पते हुए बच्चोंकों देख उनकी 
'घाहतविक दशा जानते हुए सी वह जालमें जा पड़ा। कर 
व्याथा अपने कार्ययें सफलता प्राप्त कर अपने घर गया और उसने 
लगोंक्रो मार डाछा। इसी तरह मोहाच्छकन्ष मनुष्य अशान्त 
दशाएें छुछ्त दुःख भोग किया करता हैं | संघार और खज- 
नोके मोहमें लिप्त, बह श्री फपोत कपोत्तीफी तरह झपतने परिवोर 
सद्दित दुःखी होता है। ग्रह भौर खज़्वोंका मोह, उनका अतु- 
राग ओर प्रधत, पशु पक्षियोंके छिये भो अवर्थ कों जड़ खरूप 
हैं। मनुष्पक्े छिये.तो चढ़ और भो मयहुर हैं। मनुष्पका 
शरोर मोक्ष प्राप्त करनेका साथत है । उसमे भो यदि उत 
ह पक्षियोंक्ों तरद गृद-जालमें इछफ कर जात दे दी तो उसे 
झूड़दी समच्या चाहिये | 
६--अजञगर--किसो प्रकारका उद्योग नहीं ऋत्ता | अच्छा, 
घर, थोड़ा, बहुत, जो कुड ईश्वरेच्छाले भा मिठता है, घदी खा 
लेता है । उल्ली प्रकार योगोको भोजन प्राप्त करेशे दिये किसी 


शूट 
प्रकारका उद्योग न फरना चाहिये | भच्छा, घुरा, थोड़ा या बहुत जो 
कुछ मिल जाय, वही खा लेना चाहिये | निरुधोगी रहते हुए भी 
प्रारग्धफे अनुसार दुःख भोगनादी पड़ता है | उसी प्रकार महुष्यकों 
चाहे खगमें हो या नरकमें, इन्द्रिय सस्वन्धी सुशडु;ण घनायासही 
प्राप्त होते हैं। अतः योगीकों भिक्षाके लिये कहीं धटकता 
न चाहिये। जो कुछ ईश्वर भेज दे उसीमें सम्तुष्ट रहना चाहिये । 
१०-समुद्र--ज्यों ऊपरले प्रसन्न, भादर गरभीर, अध्त 
और पारसे रहित है | उसी प्रफार शानीको ऊपरसे प्रसन्न और भीत- 
रसे गम्भीर, भन्त और पारसे रहित रहना चाहिये । राग औरह्देषः 
छोड़ निर्ध्कार दशाममें रहता चाहिये। घर्षा ऋतुमें अतत्त जल 
राशि मिलते पर भा समुद्र बढ़ तहीं जाता और प्रीष्ममें संकुचित 
किया शुष्क नहीं होता--खदा सदा अपनी मर्थ्यादाके मन्दर 
रहता है, उसी ,तरह योगोकों नारायण-परायण रद्द, ऐश्वय्य 
मिल्नेसे प्रसक्ष और म मिलनेसे भप्रसक्ष न होना चाहिये। लाभ 
हो या हानि, उसे अपनी मनश्ितिकों समानह्ठी रक्षना चाहिये। 
११--पतडु--जिस प्रकार दौपफपर मोहित हो अपना प्राण 
दे देता है, उसो प्रकार, अजितेन्द्रिय पुरुष प्रभुकी माया लक ' 
पिणी क्लीका रूप देख"घिलासकी अंभिलाषामें मोहित हो जाता 
है। क्री, छुवर्ण, और भूषण धसनादि पदाथ माया रचित हैं। 
इनको उपभोग करनेकी इच्छा रणनेघाला घूढ़ महुत्य पतडु * 
की तरह अपना प्राण खोता है, अतः क्षानीकों ञ्री पुरुष और 


, अनादिके मोहमें न पड़ता चांहिये। 
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१२-प्रम(--विस प्रकार रसके लोप़ते एक ही कप्रतयर 
देह रहता है और शामकों उसके बत्थहों पढ़ जाता हैं। इत्तो 
प्रकार पकही स्थान साश्रव प्रात कर, रहनेसे योगी भी इस्च- 
न पड़ जाता है। किसो गृदृह्यक्ों कष्ट त दे कर जो कुछ मिझ 
ज्ञाय, उसीमे सम्तोष मान लेता चाहिये। प्रपस्‍्की माँति अतम्त 
होममें त पड़ना चाहिये। हां, जिए कार श्रगर छोटे बड़े 
अगेफ पुष्ोंका रस ग्रहण कण्ता हैं, उच्यो प्रकार योगोको छोटे 
बड़े भमेफ शाओंफा साए ग्रहण करना चाहिये । 
मधुपश्षिक--वड़े परिभरमले मधु संप्रह करतो है , परन्तु वह 
उसके काम नहीं आता। कोई आकर मधु तो छेशे जाता डे 
साथरी मविजयोंका प्रण मो चढ़ा ज्ञादा है। अतः योगोती 
ज्ितता हाथरमें रइ सके, उततादी अन्न प्रदूण ऋण्ा बाहिये । 
उसे संप्रद करनतेको क़ितमें ते पहुना चाहिये । अब 
भरतेसे लिये क्षेबद उद्रदोझों पात्र समझना चाहिये | 
दूसरे टिक लिये रख छोड़ता व्यय है। ऐसा न कर मश्रुम- 
पघिसाको दज करनेसे अज्ञ ओर घतके साथ प्राण सी चला 
जाता है। 
१६--ठाथी--अब इसे पक्तड़ना होता है तद लोग बऋढों 
हायित बबा कर जड़ी कर देते है। इायो उतने स्पर्श करनेको 
सप्रतूर होता है और पढँयें गिए पहता है। बसों प्रकार 
पुरुष भी खियोंकी स्पर्श करनेसे बन्दत्म पड़ जाते हैं। अत; 
' ओधीका स्रोकी प्रतिमाका भी स्पर्श न ऋस्ता चाहिये । 
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न््च््ता 
१४-व्याध--जिस प्रकार मधुमक्षियोंके मधुका उपसोग 
“करता है, उसी प्रकार कृपण मनुष्यका घनमी दूसरेदी लोगोंके 
काम भाता है। फ्ोह और दर्रेसं होनेपर भी व्याधकों जिस 
प्रकार मधुका पता मिल जाता है ओर चह उसे हरण कर छेवा 
“है, उसी प्रकार छोमीके धनकी भी टोह लगाकर छोंग उसे 
उठा ले जाते हैं। अतः योगीको किसी चस्तुक्रा संग्रह न करना 
चाहिये। लिख प्रकार मधुमक्षिकाओंके मधुका भोक्ता सर्व 
प्रथम व्याध द्वोता है उसी प्रकार ग्रृदत्यक्नी पाकशालाके पदा- 
'थॉ का प्रथम भोक्ता योगी होता है--ग्रृइ्य साधुको सोजनकरा 
नेफे बाद ही खयं भोजन करते हैं--ऐसो दशामें थोगीकों भक्त 
पयुकन्न करनेका उद्योग न करना चाहिये। 
१५--६रिण--जवब इसे पकड़ना होता है, तो शिकारी मधुर 
रखे गान गाता है। हरिण मोहित हों गति रहित ही जाता 
“है और शिक्षारी उसे पकड़ छेता है। अतः योगीको खरके 
मोहमें कभी न पड़ना चाहिये। ऋष्यश्शंग ऋषि वेश्याओंके 
व्गान और नयन-वाणोंसे मोद्दित हो पथ-अ्रष्ट हो गये थे। 
योगीको यह ध्यानमें रखना चोहिये । 
१६--मछली--जो छोग फॉसामा चाहते हैं वह चंशोमें 
ल्‍कांठा और ख्ामेकी जीज वाँच्र पानीमें छोड़ देवे देँ। मछली 
डसे नियल जांती है, परन्तु काँटा उ्के गढेमें भटक जाता है 
और चह मर जाती है। उसी प्रकार रस-मुख देदासिमांती 


अआलुष्य सी जिदुवाके फेरे पड़कर प्राण खो बेठता है।. विद्वान 
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अनलुष्य आह्वारका परित्याय कर अत्यान्य विषयोंपर भाखानीसे' 
स्िज्ञय प्राप्त कर सकते हैं। परच्तु जिह॒वापर घिजय प्राप्त कर 
मा लहज नहीं है। आहारकों त्याग देंनेसे स्वादेन्द्रियकी 
प्रथछता और भी वढ़ जाती है. अन्‍य इन्द्रियोपर विजय प्रापत- 
कर छेमैपर भी यदि स्वादेखिय निरंकुश हैं, तो चह जितेन्द्रिय 
नहों कहा जा सकता। रसनाको जीत्वैवाछा दी सच्चा जिते- 
ौर्धिय दो सकता है। योगीको रसकी आसक्तिले मुक्त हो 
आओषधिकी तरह भोजन ग्रहण करना चाहिये | 
१७--पिज्ूूला--इस सामकी एक चेश्या विदेह राजाके नगर 
में रहती थो। एक दिन घह किसी घनी मठुष्यको फसाने 
के लिये श्वज्ञार कर द्रवाज्ञेपर चेठी हुई थी। एकके चाद्‌ एक; 
अनैफ मनुष्य घहांसे निकल गये; परल्तु उसे यथेच्छा घन देकर 
सनन्‍्तुए करनेवाला कोई न मिला। घह सारी रात बेटी रही 
परन्तु उलकी आशा पूर्ण न हुई। बिन्‍्तातुर रहनेके कारण 
उसे रातमर निद्ठा न आयी। अन्‍्तमें चह ऊच उठी और चोली” 


कि--“अथब यह च्यवसाथ न करूंगी [” उसके हृदयमें खुब॒ुद्धि 
जागरित हो उठी और निराशाके कारण उसे चैराग्य था गया। 
घद्द कहने ल्‍ूणी,--“लहो! विधेक्रन रहरेके कारण में अपना - 
मन ने जीत सकी। तुच्छ पुरुषोंसे में कामकी इच्छा रखती 
६ १ अन्तय्याती परमेश्वर जो निरन्तर साथ रहता है, अक्ष 
अत भार झानन्द देता है उसे- छोड में दःख भय, रोग, शोक 
आर माके दनेवाले म्लुप्णेकी मंदाले सेवा ऋरती -ु 


१२५ _उद दत्तात्रेय 
। कुल - 
में लोमवश अपने शरीरकों बच निहुज्ञ हो, घन भौर' रतिकी 
इच्छा रखती हू। ऐसे नीच व्यबसायसे थाज मुझे घुणा 
उत्पन्न हो गयी। मेरे हृदयमें वड़ा सन्‍्ताप हो रहा है। पुरुषों 
का शरीर अण्यि और मांससे बने हुए शृहके तुत्य हैं। चमड़े 
से बह मढ़ा और मलमूत्रसे भरा हुआ है। हाय | मैं अफ्रेलो- 
दी इस विदेह नगरमें ऐसी सूछ्षा हुं जो उसका सेचन करती 
.8.। रुप और लावश्यको देनेवाले, उस अधिनाशी परमपिता” 
को छोड़, में व्यथ ही भऔौरोंको भज़ती हूँ। इस छोक और 
परलोकमें उसके भतिरिक्त और कोई माननीय नहीं कट्दा जा" 
सकता। मेरे पूर्व जन्मके खुछत्यलेद्ी आज घुरे शान हुमा 
और नीय आशासे घेराग्य उत्पन्न इुजा। यह उसी- परमात्मा 
की कृपा है।: में अब पामर मनुष्योंकी आशा छोड़ उसी जग. 
श्वर्की आशा करूँगी। में अच उन्हींका आश्रय प्रहण कहाँ 
गी, यह जीच, संसार रूपी कूपमें पड़ा इुआ हैं, विषयोंसे भन्धः 
हो रहा है और फालरुपी सर्पनी उसे पकड़ रफ्ता है। ईश्वर 
के सिधायथ और फोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। अत; मैं 
प्रेम पू्ंक ईश्वरकाही भजन करूँगी।” इस प्रंकार पिडुछा: 
, निश्ययकर, कास्तकी तृष्णासे जो आशा उत्पन्न हुई थी, उसे 
छोड़ शान्ति-शय्यामें विश्ञाम करने लगी। योगोकी लमभू 
' इसना चाहिये कि आशामें हुःण और निराशामेंदी छुख है। 
पिजुलाने पत्तिकी आशा छोड़ कर ही सक्या छुछ सच्ची शान्ति, 
और सक्या आनन्द प्राप्त किया। 
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१८--चीछ--मांखका एक टुकड़ा लिये उड़ी जा रही थी। 
किली दूसरे पक्षोने उसपर साकमण किया। जब चीलते माल 
छोड़ दिया तय उसके प्राण बचे। योगी पुरुष प्रिय चस्तु्भोका 
प्रित्याग करमेसेही छुसी हो सकता दे जग्पथा नहीं | 

१६--बालक--मानापप्तानफी नहीं गिमता। माता विदा 
के समान चिन्तित नहीं रहता। कफामादिक पिफारोंले विशक्त 
और अपने खेल कूदमें प्रसक्ष रहता है। उसी प्रकार योगीक्रो 
मानापप्तानपर ध्यात न दे निश्चित्त, विश्कत और अपनी कर्तण्य 
'औौड़ाम मझ् रहना चाहिये। 

२०--छुमारिका--पुक कन्या धर्से भकेी थो। उसी स- 
भव उसके यहाँ अतिथि आा पदुंचे। उन्हें भोजन करानेके लिये 
कल्या धान कुंटने छगी। ऐसा करते समय उसकी चूढ़ियाँ 
“कनकती थीं। उसने एकके बाद्‌ एक सच चूहियाँ निकाल 
डालों। जब एक एक चूड़ी द्वाथमें रह गयो तब उनका शब्द .. 


द्वोता बन्द दो गया। योगी पुरुष सी एकान्‍्तहीमे जच्छो तरद 
भगवदूमजन कर सकता है। 


“7 ९>लट्दार--धाण बना रहा धा। चह इस तरह उसमें 
चह कहते लगें 


मन ने जीत सकी | तु: उपर अ कक 
हैं! अन्तय्यामी परमेभ्दर का हुई मी उड़ 
अत शी जार शय है गोको भी जितेख्रिय हो एक्राम्र 

चाहिये। प्रमानतद रूप सग- 
और मोहके देनेचाले म्जुप्षों चाहिये, कि वह बस्चोमें लोन 


३२३ शर दत्ताजेय 
हु हु प्शह्िणा 
हो जाय और विषय वासनाये स्वयं उसका खाथे छोड़ 
... रज़ोगुण तथा तमोशुण ही चिक्षेप तथा लयके मूल हैं। शाप 
. रूपी सतोशुणले उनका निवारणकर शुण और उनके कार्यो 
'से रहित हो निन्वसि प्राप्त करती चाहिये। घृत्ति रहित मदका 
अह्कारमें रहना ' ही “असंप्रशात” नामक समाधि है। जिंलका 
मन श्रद्मफार रहता है, उसे द्वतका स्फुरण द्वी नहीं होता 4 
२२--सपे--जिस प्रकार अकेला रहता है, कहीं लिर 
“होकर अधिक समय नहीं बैठता , सदा खावघान रहता है। 
'पकान्त सेघन करता है। गति देखनेसे विष रहित किंघा विष 
युक्त वहीं मालूम होता। किसीका सड्भू नहीं करता ओर बहुत 
कम बोलता है । उसी प्रकार योगीकों भफेले रहना चाहिये । 
'यक ध्वानपर सिर न रहता चाहिये। साधधान भी रहता चा- 
दिये भौर एकान्त सेघन करना चाहिये। अपनो आन्तरिक 
बातोंका' पता न लगने देना चाहिये। किसीकों अपने खाथ ने 
रखता चादिये और कम योलता चाविये। खाथ दी जिस प्र 
कार लर्प अपने लिये सवयं निबरासस्थान तस्यार नहीं करता 
परन्तु किसी दूलरेके बनाये हुए छिद्रामें निबांह कर लेता है 
उसी प्रकार योगीकों अपना घर ना बनाना चाहिये। जीवन 
सनित्य हैं अतः भरुद्द रचना व्यर्थ है। योगीके लिये शई-विश्म। 


भी बस्धन स्वरूप है। 
२३--मकड़ी--स्वये अपना जार तब्यार, कर लेती है। 
आपो आप तस्तुका विस्तार कर क्रोड़ा करतो हैं ओर इच्छा 


-रठके महापुर्त 


कि न 


श्श्छ 


छुसार फिर उसे निगल भी जाती है। उसे इस कार््येके लिये 
अन्य साधनोंकी आवश्यकता नहीं पड़टी। ईश्वर भी इसली' 
तरह सष्टिकी रचना कर चिह्दार करता है और इृच्छानुस्ार 
उसे समेट भी छेठा है। इस फाय्यंफे लिये उसे पूसरेकी 
सहायता नहीं छेनी पश़ती, न वह भत्य साधनोंका ही सहारा 
लेता हैं। 

२४--भंघरी--यह अपने घरमें फिसी भी कौड़ेको पक्तकुफ 
यन्द्‌ फर देती है। बह कीड़ा भयभीत हो उसका ध्याद धरते 
धरे सुघयं उसके रुपमें परिणत हो जाता है। उसी प्रफार 
पभाण जिस जिस घस्तुमें मतफों पकाप्न करता है उस घस्तुके 
झुपमें परिणत हो जाता हैं। हुघ कीड़ा अपने डसी शरीपसे 
मषक्कीके ध्यात द्वारा मष्जी चन ज्ञाता है तो जया मनुष्य छशुघर 
के ध्यानसे इश्चरको नहींआपत कर सकता ? 

इस प्रकार दृत्तान्न यने इद छौधीस मुरुओोंसे काल प्रहूण 


किया था। इनके जतिरिक्त उन्होंने अपनी देहसे मी शिक्षा प्रा: 
की थी। घट इस प्रकार... 


- वैदके पीछे जन्म और सरणक्ती व्याधि लगी हुई है। उसे 
सुख देनेके लिये जो उद्योग किये जाते है बह अत्तमें दुःजलन 
क सिद्ध होते हैं। परन्तु इसका त्याग फरना अेयरुऋर महीं 
है, क्योंकि घिधेक और देराग्यकी डर्त्पाच भी उस्ीसे होती है 
योभीकी चाहिये, कि यह अपनी देहको कौचे और छुत्तोंका 


का 
भक्ष समझें, उससे ल्छि न हों, भौर डे छुछ देनेकी: 


शरण गुर दत्तात्रेय . 
म्ल्योढह्यी 

उवैह्ा न करें। मनुष्य, देदकों छुल्न वैनेंड्े किये संतासों खो, 
पुत्र, धन, घान्य और शृद्द इत्यादि एकत्र करता है, आत्मीप- 
“सवजनोंको संय्यामें वृद्धि करता हैं भर सवका पालन सो करता 
है। इतना उद्योग करनेपर भी उसको वद देह लिए ब्ढी 
रहती, बिक दूसरे देहके बीज रुप कश्मोंका उत्पादन कर 
घद नह हो जातो है। पक्ष पुथपकों अनेक ल्षियाँ हों भौर 
यह सपकी सब उल्ते अपनी अपती भोर णींचतीदों उली तरह 
दैदापरिसानों मसुष्यकों विषय वाखवायें चारों सोरले अपनी 
अपनी पर छींचती हैं। जिहुबा-रखाखादगके ढिं्रे, ,तुषा 
जअलके लिये, काम चासना-विषय भोगजे लिये, टकचा-सपर्श 
जन्प खु्सोफे लिये, घ्राण-सुगन्धित ह्॒व्पोंके लिये, चपलछ चल्लु 
ऋप दुर्शनके लिये, और श्रवण मनोद्॑र ध्वनिके लिये अपनी 
क्षपतरी बोर श्ींचते है। करममेंस्दियोंकी क्षींचतान भी बड़ी 
अबल द्वोती है। पेखो दशामें गढ़ में गिरतेके लियाय श्यां कोई 

मनुष्य सखा सुक्ष प्राप कर खक्षता है! 

पृत्ता्रंयकों वद्दी चातें देश घेएगर उत्पन्न इुआ। ईशा 
अपनी शक्ति रूपी मायासे दक्ष, पशु, पक्षी इत्यादि अनेक प्रका- 
सके जड़ और चेतन पदार्थ उत्पक् किये है। उनमेंसे एककी 
भी बुद्धि ऐसी न थी कि जो परमात्माको अपरोक्ष फर दे। 
ईएवरको यह देख सम्तोष न हुआ। उनदोंने मध्य प्राणी 
की रचवा को। मुष्पदो एक पेला प्राणी दै जो संघारमें सब 
कुछ फरनेफों समर्थ हैं। पद परमात्माकों. प्रत्यक्ष सिद्ध 


__भरतके महापुरुष ४ 
पहना 
करनेकी घुद्धि रखता है। मनुष्य देह अषिछेशक्ी रचताका' 
सर्वश्रेष्ठ और अस्तिप्त नमूना है। 
जिसमे दुर्लम नर-देद्द प्रापक्ती हो, उसे ईश्घर पर निएछा 
रखनी चाहिये, वर्योंकि अनेक अन्मोंके बाद इस योनिमें जन्म 
मिलता है। यद्यपि यह देहमी अनित्य है, तथापि पुरुषाथेकों 
देने वाही है । क्षाती, विद्वान भौर विधेक्षी मनुष्यकों; सत्युके. 
पूचंदी अपना कह्याण कर लेना चाहिये। विषय-सुझ तो पशु. 
पक्षी और कोट पतड्रोकी योनिममें सी मिल खकता है, परन्तु 
साटमकल्पाण केवल मजुष्य देहलेही किया जा सकता है। 
दत्तत्रेयने सांसारिक खुलोंको तुच्छ समझा परमात्साकी 
प्राप्तिकि ल्यिही उद्योग फरना उचित समक्ता। अहड्भार रहित- 
हो घद सबका साथ छोड़ अवधूत योगोज्ञे रूपमें विचरण करने, 
गे । अवेक छोगोंकों उपदेश दे, उन्होंने आत्म-फल्याणका मार्मः 
दिक्काया था। चह भवतारी पुरुष थे। ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य 
और धूद्ध चारों चणेके छोग उन्हें लम्मानकी इश्सि देखते है !. 
उनका स्मरण और पूजन भी करते हैं । 
उनके प्रति पूज्य चुद्धि रखने चाले किसी महुष्यने  अनुमा- 
: नतः १४०० चप पूर्व उनके नामसे एक घर्स स्थापित किया था |. 
उस धर्ममें प्राह्मण क्षत्री और चैश्य, चह्मचारी, वान प्रस्थी, संस्या: 
सती, परमहंस, योगी, मुनि और साधु सभी हो सकते है | यह 
डोग अपनो झात्माको ईश्वर रूप सर्वश मानते है  डछे 
ज उमभ अक्षएड समराधिमें रहनेके लिये भष्टाज़ु योगकी: 


१२७ गुरु दत्तात्रेय 
समस्त क्रियायें करते हैं। अध्िसात्मक रहते हैं भौर ज्ञीध दया 
भर्म पालन फरते हैं।गुझकोी आशा मानते हैं और सत्य 
शा््रोंका अध्ययन कर मोक्ष साधनमें फालक्षेप करते हैं। 
उनके मुज्य सिद्धान्त इस प्रकार है;-- 

ईएथयर निराकार है। सृष्टि आत्माकी श्रान्तिसे फहिपद 
भाषमें स्थिर है । प्रहतिके धर्मोंका तिररुकार फरना चाहिये !- 
निदृत्तिमें लीन रहना चाहिये। सत्य, तप, अपरिप्रह, दया 
क्षमा, धर्म अर्थ, मोक्ष और घेराग्यका सम्पादन करना चाहिये | 
मादक द्वब्योंसे दूर रहना चाहिये--त्यादि | 

इन सिद्धान्तोंकीं लेकर दत्तान्रेय--धरमंको स्थापना हुई थो,., 
परन्तु समयके प्रवाहमें पड़ कर उनके अनुयायीप्री मूत्ति पृज्ा करने 
रूगेदे | मद्य और मांसका उपयोग करते है। योग-शानके अभाषसे' 
उनकी दशा शोचतीय हो गयी है। बाकी, उनके मूल-सिद्धान् ; 
बहुतही अच्छे थे । चारोंवर्णके भनुष्य इस घर्म्मके अचुयायी पाये 
जांते हैं। 

प्रत्येक मनुष्यकों यह जीचनी'पढ़ कर काम उठाना चाहिये 
दत्तान्नेयने चौबीस ग़ुरुओं द्वारा जो शान अद्दण किया था बह 
बड़ा गम्भीर और मनन करने योग्य है। पाठकोंकों डससे शिक्षाए 
अहण करनी चादिये। 


“उड़े किट 


दितीय खण्ड | 


देवांशो महापुरुष । 
रु छुऋ 


/ मनु भगवान 

है. थक 
४3०: नाक कुलके आदि पुरुष थे । उनके पिता मे 
+* शुई सूर्य भगवात । पद खत्ययुगक्े प्रारस्पाें हुए थे । 
उस समय सारा जगत अन्धकारमय था। परमात्माकी 
इच्छासे प्रढय हो गया था | संखारमें.. कोई शेष न बचा था। 
जानमय परम्तात्मामे स्वेच्छा पूथक स्व प्रधम अन्धकारका 


'माश फिया। फिर जल उत्पन्न किया । जलूमें बांज्ञ बोया | चीजसे 
अएड उत्पन्न हुभा । इस अएडको फो 


डु कर ब्रह्म जरप परमात्मा 
भरकर हुए। उन्द्दोंने उस अण्डेके दो 


कप 


(१० नए 


१२५ सनु सगवान 


"जहॉ& ९ 


गन्ध रन थविषयोंकी पंथ शानेन्द्रियाँ, कर्म्मेन्द्रियाँ तथा पंच 
महाभूत, उत्पन्न फिये | | फिर दक्षिण अडूसे पुरुष और वाम 
भडूसे खरे, यह दो पदार्थ रुप निर्म्माण किये। उनसे घिराट पुरुषकी 
उत्पति हुई। विराट्से मनु हुए भोर मनुसे मानव सृष्टिका 
विघ्तार इुआ | ह 

सष्टिका विस्तारकर मनुष्योंकी घर्म-शास्ख्रकी शिक्षा 
देनेके लिये प्रत्येक कदपर्मे चोदृह मनु द्वोते हैं। दो मनुओोंके 
थीचका अन्तर फाल 'भन्वन्तर” कहा ज्ञाता है। इस कब्पमें 
स्वयंभू, स्थारोचिष, उत्तम, तामस, रेचत और चाघ्लुस; 
यह छः मनु होचुके हैं । प्रत्येक मनु चक्रवत्तों नरेश थे। इस 
बातसे पता चलता है, कि छे बार यह सृष्टि उत्पक्ष होकर नाश 
हो चुकी है । हा 

घत्त मान मन्तु, जिनका हम चर्णन कर रहे हैं--सातवें मत 
हैं। उनका ताम था--वेबखत-सूर्य । लोग इन्हें: द्वितीय रेघत 
सर सत्यत्रतके नामसे भी पुकारते हैं| उनकी ल्लोका नाम था 
श्रद्धा। मनु सृष्टिका प्रलढय अपनी आंखेंसि देखना चाहते थे। 
यह इसफे छिये यड़े लाछायित थे। अपनी इच्छा पूर्ण कर- 
नेके लिये, चह राजपाद छोड़कर तपस्या करने लगे।| एक दिन 
उन्हें भगवानने दर्शन दे कर बतलाया, कि आजके सातवें दिवस 
प्रढय होगा | उस दिन सारा जगत नाश हो जायगा। तुम 


' मेरे भुपदसे वह दृश्य अपनी आभांक्षोंसे देख सकोगे। उस 
. सम्रय मैं पुनः तुर्हें दर्शन दूँगा. और ठुम जो,बातें पूछोगे, 


है 


“सारतके महापरुष कर 
ण्बूछ्णा 
वह वतलाऊँचा। इन खाद दिवोंमें तुम ऐसे आवश्यक पदार्थ 
प्रकश् कर अपने पास रफ्त लेता, जो तुम्दें सष्टि-रचवाके 
लिये भविष्यमें काम जायें। ह 
भगवान इतना कह अन्तर्द्धात होगये। मझुने एक नौका 
राष्यार करायी] सब पदार्थोफे चीज एफत्र कर उसमें रख 
लिये । अन्तमें सप्त ऋषि और स्त्री पुत्रादिक आत्मीयजनों सद्दित 
घद्द भी उसीमें वेट गये | सातवें दिन सीपण जल-प्रत््य हुआ । 
समस्त संखार जरू-तरब्ञोंमें लोन होगया और एक भी मनुष्य 
जीता न चचा | सगवालने मत्स्यका रूप धारण फर मनुकों यह 
छीलछा दिखायी भौर उद्धिज्ञ तथा प्राणीमात्रके चीज़ही डस 
मद्ाप्रतूयर्मे लोन होनेले बच सके । ईश्वरेच्छासे जब शान्ति 
स्थापित हुईं, तब चह नौका सुमेद पर्वतके शिष्वरपर अटक 
गयी। अनन्त जल-राशिके बीचमें चहो भूमि.भाग से. प्रथम 
दृष्टिगोचर हुआ । मजुने वहींसे सष्टि रचना 'आारस्तकी । डनकी 
सनन्‍्तति आज़ खंसार भरमें फे ली हुई हदें । सके कारणसे चह 
मानच किया , मु प्यके नामसे पुकारोी जातों है। आज्ञकलछ 
छुमेर पर्चंतका नाम चदछ गया है. अत: यह ठीक पता' नहीं 
चलता, कि वह कहां' पर है। खुष्टिका आदि 


समय कोई तिव्दत कोई हिन्दुकुश और कोई काकेशल पर्वतके 
पास बतछातते हैं | - पल कर 


उत्पत्ति स्थान इस 


ज्यों ज्यों भप्ुकी सन्तानें बढ़ने छयीं, त्यों ध्यों चद् -आख- 
'. पासके प्रदेशोपर अधिकार जमातो गयी | 


जरूराशि दिन प्रति 


१३१ ... मनु भगवान 
'ज्शुहरण 
. दिन घट रही थी और उसमेंसे भूमि निकलती आ-रही थी। 
- भनुने खुमेसफे आल पासकी भूमि नृग, शर्व्याति, दिष्ट,- धृष्ठ, 
करुषक, नरिष्यन्त, पृष्ठ और नभग इन श्राठ ,पुत्रोंमें बांट 
दी। वह अपने अपने प्रदेशपर शासन. करने छगे। दृक्ष्याकु 
उनके ज्येष्ट पुत्र थे। वह भौर मनु इस देशमें चले आये और 
अयोध्यांपुरी बसा कर शासन करने छग्रे । मनुफ़े ईलछा नामक़ो 
एक कत्या भी ,थी।. उसका विधाह चुधकफे साथ हुआ । चुध, 
,चन्द्रमाका - पुत्र था। ईलाने कुछ .दिन बाद पुरुघा नामक 
पुत्रकी जन्म दिया। पुदरवाने प्रयागर्में अपना राज्य स्थापित 
किया । वह चतल्धवंशियोंका राज्य कहाया। . 
इस प्रकार खष्टिकी बृद्धि होती गयी। भारतमें सूर्य. और 
चन्द्रवंशियोंका राज्य स्थापित हुआ | बाहर सर्वत्र सूथ बंशि- 
योंकाही अधिकार था | वेचस्वत मनु .सघोपरि थे और 
घही चक्रवर्ती कहे जाते थे। उचके पाल कश्यप, अति; वशिष्वः 
विश्वामित्र, गौतम, भरहाज और यमदस्चि-यह सात ऋषि.थे। 
मनु उनके आदेशानुसार- सृष्टिकी व्यवस्था करते थे। ज्यों ज्यों 
मेजुष्य बढ़ते गये, त्यों त्यों उनकी शिक्षो दीक्षा और रक्षाका 
भार बढ़ता शया। महुने संब्ो पृथक पृथक कर्म्म बता दिये। 
उनको शिक्षा और उपदेश देनेफा काम ऋषियोंने अपने ञिस्मि 
ले लिया | - 
मनु भौर ऋषियोंके प्रबन्धले सप्िका कार्य खुचायरुपले 
चलने छगा। प्रज्ञा अपने घर्मम कर्मों समझ, ददेलुतार 


भएतके सहापुरुष गदर 
आअक्ुक 7 
आचरण करने लगी। छोग यह ज्ञान गये, कि ह्ान तत्व सर्व 
व्यापक हैं और उसके साथ सबका सम्बन्ध है। जीवात्मा 
अपने भछे या बुरे कर्म्मानुसोौर भली या बुरी दशाको प्राप्त 
होता है। बह कर्म्मानुसार अनैक योतियोंमें जन्म छेता है। 
दएड और कष्ट भोग चुकनेके वाद निर्दोष हो ज्ञाता है और 
फिर कारयिक, दाचिक तथा मानसिक कस्मोपर अंकुश रण 
पस्मात्माम लीन दो जाता हैं। सकाम कर्म्मेले खग और नि 
अकाम कर्मासे मोक्षकी प्राप्ति होती है। वेदाध्ययन और वेदा- 
चंपर विचार करनेसे सत्य, कर्म और सत्य-क्ञानकी अलनु- 
भूति होती है। 
इस प्रकार समककर छोग अपने कत्तध्यमें लीन रहते थे। 
इन्द्र, चदण औौर अप्निका स्तवन करते थे। यज्ञ द्वारा देवता- 
ओंको प्रसन्न रफ़ते थे और तपश्चय्या कर परमात्माकों प्रा 
करते थे। उस युगमें कोई भी अधर्माचरण न करता 
था। सब डोग सत्य बोलते और सश्बाही आचरण रखते थे, 
चह दीर्घायु दो, भन्‍त काल पय्येन्‍्त ऐश्वय्य भोग, घर्माय साधन 
और मोक्ष सम्पादन करते थे। उनमें - परसुपर मतोमाहिन्य और 
ईयों देप नरहताथा। सब पेक्मके एकही सूत्रमें बंधे हुए 
थे। फूटका तो उन्दोंने नाम भी न- सुना था। प्राह्मणोंका 
विशेष महत्व था। चद्दी सबको धर्म, नीति और विद्याका 
उपदेश देते थे। उन्हींके कारण आय प्रज्ञा स्व कछा: कुशल, 
- विद्वान भौर घन घास्यसे सम्पन्न थी। 'बाह्मणोंकी शिक्षासे ही 


श्शे३ '.. मनु भगवान 
न्क्क्ा 
चह उद्नतिके सवोद्य शिक्तस्पर आरूढ़ होनेमें समर्थ हुई थी। 
महवियोंते तत्वज्ञान; धनुविदया, ज्योतिष, खगोल, भूगोल, 
भूनल, भूस्तर, पदार्थ-विज्ञान, रसायन ज्ञान, कृषिकाम, वेधक, 
विमान, अभिरथ, संज्ञीवनी विद्या, परकाया प्रवेश, सद्भीत, नृत्य, 
बचत-सिद्धि और शल्लाद्र भादि विद्याओंका अविष्कार किया 
धथा। उनपर अन्य लिखे थे और संसार भरकों शिक्षा दी थी। 
महात्मा मजुका शासनाधिकार संसार भरमें फोला हुआा 
था और चारों ओर उककी कीत्ति.ध्यज्ञा उड़ रही थी.। प्रज्ञा उनसे 
सर्वथा सत्तुष्ट रहती थी | किलीको किसी प्रकारका कष्ट न 
धा। सब लोग विद्या, कला, सदूगुण और सम्पत्तिसे सम्पन्न 
थे। उनके जानोमाल सुरक्षित रहते थें। अधीन रहनेपर भी 
लोग खाधीनताका सुख भोग करते थे और सम्यताकी उम्र 
श्रेणोपर पहुंच गये थे। ह रा 
महुझे राजत्व काहमें धर्म-नीति और विद्या श्ञावकी ओर 
बड़ा ध्याव दिवा ज्ञाता था। यद्दी कारण था,. कि अजाने अपनी 
उन्नति आपोधाप कर छी थी। आजकछ भारतमें उपयुक्त 
दोनों प्रकारके - शानका अमाव पाया जाता है। यदि कहने खुन- 
ने फे लिये, बढ शेष है, तो सर्वेधा दोष पूर्ण और अधूरा है । देश 
की उच्चति इन दोनों पर ह्ठी निर्भर है। हमें अपनी दशा छुधांर 
नेके लिये इनकी ओर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये | धम्म॑तीति 
और विद्या ज्ञान द्वारा मलुष्य खंसारमें अपने पद भोर कत्त व्य 
को सममलेमें समर्थ होता है। अपने परम पिताकों पहचानता 


भारतके महापरुष के 





हणा 


है मौर परस्पर बेमतस्य त्याग मिलज्ुलकर रहना सोखता दे। 
दुर्गंण, सदुगुण और पाप-पुएयका रूप समभता है और विविध 
पदार्थोका उपयोग करना जानता है। आजोवन खुल भोग 
करता हैं ओर सुत्युके घाद मोक्ष प्रात करता है। जिसे धम्म 
नीतिका शान नहीं हैं. और जो अविद्यासे घिरा हुआ है, चह इन 
बातोंकों क्या समस्ेंगा, और क्या करेगा ? ु 
प्रजाकी शिक्षा दीक्षा, शान और उन्नति, राजा और धघर्म्मा 
झाय्योपर निर्मर है। वह चाहें तो प्रज्ञाको ज्ञानी, उन्नत, सुशि- 
छ्ित और सुछी बना सकते हैं। धस्मोचाय्णेसे , भी राजा 
पर इस कार्य्येकी जिशेवरी अधिक है। राजा प्रज्ञाके लिये 
पोग्प भौर सर्व गुण सम्पन्न आाचार्य्यों'का प्रबन्ध कर दे। तमी 
प्रज्ञा छामान्वित हो सकती है, अन्यथा नहीं। धर्मा नीति और 
घिचाके पम्माचले प्रजाफा हृदय निर्मठ हो जाता है मौर घह 
शान्ति पूर्वक अपना कर व्य पालन करती है।: जब घाणिज्य 
व्यवसाय: द्वारा धनोपाह्न नकर प्रज्ञा खुल भोग करेगो, तब 
राजाकों सी लाभ द्ोगा। प्रज्ञाकी उन्नतिसे राज्ञाकी भी उमश्नति 
होती है । जब प्रजा शश्ानी और निर्घेन दोगी तो राजाकों छा 
कहाँसे होगा ! 
सत्पका आदर ही राज्योट्करप का मूछ है। भउऊुते इस लिय- 
सकी ध्यानमें रक्त, प्रजाकी तत्वश्ञान, व्यवहार नीति, औदा्य्ण 


स्यापज़पघ य्णे,पराकम,उद्योग,इत्यादि विषयोंकी शिक्षा दी थी ! 
पद प्रजाफे कर्पाणमें दो अपता फक्याण समकते थे। उन्होंने 


रण मनु भगवान . 
े जया 
संसारिक तुच्छ सुक्ोंकी इच्छा न फी थी। अर्वाचीन शास- 
कोंकी तरद प्रजाकों दुःज वे, अपना सणडार भरनेंमें, 'रातदिन 
पेशोआराम और पेश्वय्यों भोग करनेमें, वह छीन न रहते थे-। 
उनके हृदयमें निरन्तर यही विचार जमा रहता था कि प्रजा 
किस तरह छुप्ती हो. और खत्युके बाद भी परम पद प्राप्त 
कर प्रसन्न रहे। अपने मन्त्रियोंसे चह. इस विषयपर परामश 
करते और फिर निश्चयकों कार्य्यंकपमें परिणत करते। खसाम- 
शर्य द्वीन प्रजासे वह राजल न लेते । जो देने योग्य थे, उनसे 
यथोचित प्रम्माणमेंही छेते। कृषकॉसे उनको आयका छठवाँ 
भांग प्रहण करते और उसे प्रज्ञा-रक्षण प्रश्ृुति आवश्यकीय 
कार्य्यों में खुचाद झुपसे व्यय फरते। राजकाजसे जब इन्हें 
अवकाश मिलता, तव चहद अपने मंत्री मरइछ तथा धिद्वानोंको 
एकत्र कर प्रज्ञा दितके लिये ,नियमावछी तय्यार करते और. 
प्रजाकोी, समकाते । प्रज्ञा उनसे. इस प्रकार प्रसन्न रहती थी 
कि- उसने उन्हें -"भगवान” की उपाधिसे विभूषित किया था। 
भाज भी लोग उन्हें मचुमगवानके नामसे सम्बोधित कर उनके 
भति सम्मान प्रकट करते हैं। 
पाठकों | मनुभगचान्‌ आदि स्खृतिकार थे |. उन्होंने मिल 
स्पृतिकी रचना को, चह मलु-स्सृति किंवा मानव-धर्म्म-शास्रफे 
नामसे विज्यात है। उनके नियम प्रत्येक कार्य्यंके .लिये इतने 
अनुकूल हैं, कि भर्वाचीन विद्वान उन्हें देकर आश्चर्य्य प्रकद 
करते. हैं || आजकल शासन ब्यवस्थाके लिये शासकोंकों 
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"जहा 
बार चार काहूनोंकी रचनाकर; उनमें परिचतेन और शुद्धि 
चृद्धि करती पड़ती है। परूतु मनुभगवानके नियम ऐसे सिद्ध 
है, कि भ्रद्याप उनमें परिव्तत करनेकी आवश्यकता नहीं 
पढ़ी । अद भी आयप्रजा और राजा उन्तको माशाओंको आद॑- 
रकी दू्टिसे देखते हैं। हमारे लिये यह बढ़े आनन्द और 
गौरवक्ी बात है। उतकी आशाक्षोमें उच्च कोटिकी नीति द्ृवृष्टि- 
गोचर होती है. और घड़ा विचार करनेके वाद, वद इस रुपमें 
रघली गयी हैं । 

मनुस्खतिमें शास्त्र, चतुर्वणे, चार आध्रप्त, धनी भाती और 
निधन प्रत्येक के धर्म, तथा कर्म, क्रिया, व्यवहार, नीति. 
न्याय और जाचारपर विचार किया गया है। भतीति और 
अन्याय पर दरड देनेकी चात भी उसी प्रकार समरकायी गयी 
है। राज्य व्यधद्वार, राजनीति, राज्यव्यवस्था, चर्म व्यवस्था 
युद्ध नियम, संसार स्थिति, कला, विद्या, गृहस्थाश्रमके - 
घ्मे इत्यादि मलुष्यके जन्मसे लेकर सत्यु पय्य॑तरे कर्तव्यों 
पर आशा दी गयी है। 

उन्होंने ख्रीको लक्ष्मी-लकूपा कद्दा है। उसके आशोर्वाद्से 
आलन्द, मिलता है। उसे ढुःख देनेसे दुःख मिलता है और 
लद्टेमीका नाश होता है। ल्लियोके लिये पति:भमिन्न अन्‍य पुरुषका 
डिन्तदन करना व्यक्ियार बतलाया है। स्थी पतिके घर्मा- 
इत्पकी अद्ध भाषिती हो रुप और मोक्षादिक प्राप्त करतीं 
है। विधाधिता द्लीको उन्होंने शुहिणी  गृह-रानी ) चतलाया 
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मक्का 
है। व्यपिचारकी बड़ी विन्दाकी है। उन्होंने यह भी कहा है 
'कि जो पुरुष अपनी विवाहिता ख््रीका त्याग करे, उसे द्रड देना 
चाहिये। स्रीकों पतिकी भाज्ञा शिरोधाय्य कर उसे सुझ्ती 
रफतेका उद्योग करना चाहिये | पतिको भ्रप्रिय लगे पेसा 
आचरण करना पाप है। पराक्रम रूपी वीर्य और लज्जाकपी 
रज़ञ-ख्री पुरुषकों सुरक्षित रखने चाहिये। उन्होंने स्पष्ट कद्दां है, 
कि ध्यभिचारिणी ख्रीको बीच वाजारमें कुत्तोंसे नोंचवाना चादिये। 
मनुभगवानके वचन मनन करने योग्य हैं। उन्होंने समु- 
'बर्में छकड़ीकों तेंरते देख, नौकाकी रचना की थी । प्रजादितके 
काय्य कर अल्तमें घद तपस्या करने चले गये। खारा राज्य 
अपने पुत्रोंमं बाँट दिया और आप परम पदकों प्राप्त हुए। 
उनके नियमाचुसार आचरण करनेसे प्रजा पतित नहीं हो सकती 
और उनके कथनानुसार दरुड देनेसे अनाचारका भ्रचार 
'नहीं ही सकता। घन्य है ऐसे मधापुरुषको ! 
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शी केकक कर सत्ययुगमें हुआ था। उनके पिताका नाम' 
5. शुए आयु और उनकी स्लीका नाम बीरज्ञा था| बीरजा 
खधा नामक पितृकी मानस कन्या थी। नहुषने अनेक यह किये 
थे, वर्षोतक तपस्या को थी और धम्मंनीति युक्त आधार विचार 
रफले थे। उनके इस ध॒र्म्माचरणकों देख देवता और ऋषि- 
गण बड़े प्रसक्ष रहते थे। 
श्नदने जब यृत्रासुरका चध किया, तथ उन्हें प्रह्मृत्याका 
दोष लगा। घह इस पापका प्रायश्वित किये बिना सिंहासन 
पर नहीं बे ठ सकते थे। अतः वे भयभीत हो कर कमलघनमें छिप 
रहे भौर उनके बिना खुरपुरोमें खलबली प्च गयी। . 
राज-सिंहालन खाली पड़ा था। प्रबन्ध करनेफे लिये 
एक अधिकारीकी अत्यन्त मादश्यकता थी। इन्हका कहों पता 


भी न था। देवता और ऋषियोंने एक सभाकर किसी महान. 
पुण्यात्माकों उस पद पर नि 


युक्त करनेकी निश्चय किया। पवित्र 
पुरपक्री खोज होने छपी और अन्तर्म नहुप 


। प्‌ उस पदके योग्य समझे 
गये | यथा विधि उन्तका अभिषेक हुआं भौर चह खिंहासना 
केंद्र कराये गये । ऋषियोंने उन्हें इन्द्रका पद प्रदान किया और- 
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देघताओोंने उतकी अधीनता स्वीकार कर उनका बड़ा सम्मान 
किया। नहुष बड़ी योग्यताके साथ स्वर्ग लोकक्ना शासन करने 
लगे भौर मतुल ऐः्वर्य्यके भोक्ता.बन आनन्द पूर्वक दिवस विताने 
ब्गे। 

ऐश्वर्य्य, घन, पद्‌, राज्य और रूप इत्यादि प्राप्त कर प्रत्येक 
मलुष्यकों अभिमान हो जाता है। नहुष भी अपने आपको उस 
प्रवल शत्रुसे न बचा सफे। जिस पवित्रता और सदाचारको 
छेकर घद्द इस उत्ह्ष्ट पदको प्राप्त कर. सके थे, उसे भूछ गये। 
भूतपूर्व इन्द्रकी त्ली सत्ती और साध्वी थी। मदान्ध दो नहुष 
, इसे कुट्टध्िसे देखने छगे। अपने मनरोविकारकों वह अधिक 
दिन पय्येन्‍त न छिपा सके | एक दिन दूतकों भेज्ञ उन्होंने 
अपनी असिलाषा व्यक्त की और इच्द्राणोको बुला भेजा | इन्द्वाणी 
चिन्तातुर और ऋ"द्ध हुई । उलने सार द्वा् देव धुद बृह- 
स्पतिसे निवेदन किया। वृहस्पतिने उसे आश्वासन देकर शान्द 
किया और ' किसी युक्तिसे काम छेनेका आपैश दिया। 

देषताओंको किसी प्रकार इन्द्रका पता मिल 'गया। पई 
इनका पातक दुर करनेके छिये प्रायश्चित करानेकी योशता 
करने रगे। अश्वमेध यज्ञ कराना खिए हुआ | उसी कमल 
काननफ्रे तटपर यशारस्त हुआ और यज्षकी समातिके सीथ 
साथ इन्दरक्ां पातक भी दूर दो गया। उतका दोष, बृक्ष, गंदी, 
पर्वत, पृथ्वी, और क्री इन पाँचके शिर पड़ा. और वंद स्वर 
अह्य हत्याके पापसे मुक्त दो भये। 
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उधर यह उद्योग द्वो रहा था और इधर इन्द्राणीकों प्राप्त 
करनेके लिये नहुप छालायित हो रहे थे। इन्द्राणीने 
उनसे भेंद करना स्वीकार कर लिया; परन्तु कहला भेजा कि,-- 
"आप किसी अपू्वे वाहनपर आहरूढ होकर मेरे पास आईये, में 
आपसे मिलनेको तय्यार हैँ, मगर चाहन चह हो, जिसपर भाज 
तक कोई चढ़ा न हो ।” 

इन्हाणीने सोचा था, कि न अपूर्व चाहव मिलेगा न नहुष 
मेरे पास आवेगा। मंगर कामान्थके हृदयमें घोध्ये कहाँ! 
छज्ञा और विवेक को वह पहलेद्दी जलाअ॒लि दे देता है। नहुष 
की चुद्धि भ्रष्ट हों गयी थी । चद्द अपूर्व घाहनकी खोज फरने 
क्गा। जब विनाशका सम्रय था जाता है तथ चुद्धि भ्रष्ट हो ज्ञातो 
है; और जिनको चुद्धि प्र दो जाती है उनका अनेक प्रकारसे 
पतन होता है । नहुषते ऋषियोंकों बुलाया और उनसे पाछकी 
उठचायी। आप उसमें आसोन हुआ। उसे यह चाहव भपूर्व 
प्रतीत दुआ। सचमुच, कामी मनुष्य नेत्र रहते हुए भी भन्धा 
हो जाता है। उसके जोन चक्ठु भी बेकार हो जाते हैं. भौर 
: इसे कुछ भी भला बुरा नहीं, खुछायी पड़ता। 

ऋषियोंने प्रालकी उठायी और इन्द्राणीफे मन्दिरिकी ओर छे 
चले। राजाकों हमारे शालह्मुकार ' ईश्वरका अंश बताते हैं। 
उसकी आशाका लोप करता ईश्वरका अपमान करना है। यद्दी 


अनुचित आज्ञाका विरोध न किया। 


सममकर ऋषियोंने उसक्ती 
उन्होंने कप्तो पालकी उदायी न थी अतः उसे उठाकर दीकसे 
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चल न सफते थे। उनकी घीमी चालसे नहुषका घेर्थ्ण छूट 
गया। वह इन्द्रावीसे मिलनेकी अधीर हो रहा था। उसने 
धारस्वार भषियोंकों त्वरा पूर्वक चलनेकी आज्ञा दो। अस्त 
उसने एक ऋषिके मस्तकको पेरसे ठुकराकर कहा,--“सर्प की 
तरह जददी चलो [” 

ऋषिगण उसका अत्याचार देश, पहलेसे ही ऋूद्ध दो 
रहे थे। अब उनसे न रहा गया | अगस्त्यने रुष्ट होकर कहा-- 
#नहुब ! अब तू अपने दुष्कस्मंका फल भोगनेकों तय्यार हो. 


जा! तूहमें सर्पकी चाल चकाना यादता है अतः तू. खयं 
सर्पहो रर दुःख भोग करेगा।” यह कद उन्होंने पालकी 
वहीं पटक दी ।. . 

नहुष यह शाप छुन कांप उठा। उसका होश - ठिकाने आ 
गया.। चह दुर्त ऋषिके पैरोपर गिर पड़ा और क्षमा प्रार्थ वा 
करने लगा | अगस्त्यते उसके पूर्व हृत्योंका जयाल कर 
दया दिखाते. हुए. कहा--५राजन्‌ ! पैरा शाप मिथ्या नहीं हो 
सकता | तुझे सर्प होनाही पड़ेगा परम्वु दमारे अवुम्हसे त्॒के 
पूरे जम्मफी बातें याद रहेंगी। वैेरी शारीरिक शक्ति 
क्षीण न. होगी और तू बछूचानसे बलवान प्राणीकों भी पकड़ 
'रखनैमें समर्थ: होगा। द्वापरके- अत्तमें जब मद्दाराज युधिश्टिर 
तेरे पास आयें तथ उनसे प्रश्न करता। उत्तका उत्तर अब 


करनसे तेरी मुक्ति होगी।” , 
इसके बाद नहुष सर्पदों पृथ्वीपर गिर पड़ा और मर्ल्य 
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लोकमें दिन बिताने छगा। स्वर्गफे राज-सिंहासनपर पुनः 
पूछने अपना अधिकार जमा लिया | 
हिमालयके चामुनगिरि शिक्षरके पास द्वैत घनमें विशाण- 
चूप नामक संथान था । नहुष वहीं अज़गरफे झुपमें दिन 
च्यत्तीत करता रद्दा। पाएडव जब घतवास भोग रहे थे तब 
धूमते फिरते धद्दां ज्ञा पहुँचे। उसने सीमको पकड़ लिया 
और निगल ज्ञाना चाहा | भीमने मुक्त होनेके लिये चड़ा उद्योग 
किया परन्तु सफल न हुए। डनको जोजञते हुए युधि्टिर भीं 
धहीं भा पहुंचे । नहुष उक्‍्हें देख घड़ा प्रसक्ष हुमा | उसने उनसे निये- 
'दून किया, कि यवि आप मेरे प्रश्नेंफा उत्तर देवा खीकोर करें 
तो में आपके साईको मुक्त कर दूंगा । युधिप्ठिर'ं अज़गरके 
झुखसे मनुष्य कीसी चाणी छुनकर,वड़े विस्मित हुए ऊत्होंने उत्तर 
देना खीकार किया। नहुपते कहा--“घर्म किसे कहते हैं !” 
युधि्टिर बोले-लत्य, दम, तप, पवित्रता, सब्तोष, लज्ञा क्षमा, 
'कोम्रछता, दया और . ध्यान यह धर्मके लक्षण हैं १ 
नहंप-सत्य, दम, तप और शौच किसे कहते हैं! 
चुधिष्ठिर- प्राणी मात्नपर दया-हृष्टि रखते हुए आचार 
' विचार शुद्ध रखनेकी छत्य कहते हैं । प्न्तपर अंकुश रखता 
7 खथस्पे पालन तप, और वर्ण संकरतासे- रहित . होना 
शौच हे | । का न्‍ ह; 
नहुप---सत्तोप, छाज्ञ, 


क्षमा और अमन किले कहते हैं ! 
युधिप्ठि---विएयोंका 


त्याग सन्‍्तोष है। चुरे काम्मोंके प्रति 
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जरूणा -भीर संकोच उत्पन्न होना तथा उनसे हुए रहमा 'लखा 
है। सुस्त दुःख सदन फरनेको क्षमा और संवंत्र समान चित्त 
रेफनेको कोमलता ' कहते हैं । 
सहुप--शान, शम, दया और ध्यान किसे कहते हैं ! “ 
'बुधिष्िर--भात्मतत्वको जानना श्ञान- है. । चित्तकी प्रस- 
आताको शम, प्राणी मात्रको सुक्लदायक दृष्टिसे देखनेकों दया 
और मनको चिषयले रहित घनानेकों ध्यान कहते-हैं। | 
नहुष--वुजेय शत्रु, “अनन्त व्याधि, तथा साथ किसे फहमा 
खाहिये ! 
युधिष्टिर--कोध दुर्जेय' शत्रु है । ठोस अनन्त व्यांधि है। 
आंणी मात्रंका हित चित्तक सांधु भौर निर्दयो असाधु है। 
नहुष--मोह, माने और शोक किसे कहते हैं! 
युधिष्टिर--धर्म्ममें मूढ़ता मोह है। अपने पर अभिमान 
गक्वों गर्व होता मान हैं, और अजांनताही शोक है। 
' महुष--जिरता, धेर््य, स्नान, और दान - फिसे %दना 
' आहिये! ' डा 
युधिष्टिर--संघधर्म' पालममें दृढ़ रहनेकों प्थिर्ता, इच्तियोके 
निम्नदको घेयर्य, मनकी मलीनंता दूर फरनेकों स्तान और अभय 
चचन देनेको दान- कहना चाहिये। - 
नहुष--मूर्ख, पण्डित;  संसारका सूल और ताप किसे 
कहते हैं ! 
युधिश्टि-घर्म्मात्माकों पणिडित, यात्तिकफों सूख, वासना 


भएतके महापुरुष रैक 

“जोन 
को संसारका कारण और परहित न देख सफनेकी हृदयका 
ताप समझना चाहिये । 

नहुष--अक्षय नरक और अक्षय स्वर्ग फा अधिकारी कौन 
होता है! 

युधिष्टिप-साक्षी बनकर भूठ बोलनेवाछा, अतिथिका 
सत्कार न करनेवाला, क्षत्रिय वेश्य किंचा शुद्र होकर ब्राह्मण 
की क्षीसे समागम फरनेवाला, चेद, देवता तथा ब्राह्मणकों 
निन्‍दा करनेवाला, पतिले विम्तुज्र हो व्यभियार करनेदाली ख्री 
इत्यादि मक्षय नरकके भोक्ता होते हैं और यज्ञ, होम; जप, स्तात 
देव पूजन तथा दानादि खुकर्म करतेवाला अक्षय खर्ग-सुखफा 
अधिकारी होता है। परोपकार करनेचाला, ध्यान पूर्वक ईश्वर 
भजन करनेवाला, निन्दित करस्मों'से दूर रहनेवाला, दौवन रूप 
ओर द्वव्य पाकर भी गव न फरनेवाला भी खर्ग का अक्षय खुस 
भोग फरता है। 


इस प्रकार अनेक प्रश्नोत्तर हुए। अन्तमें नहुषका उद्धार 
हुआ। वह दिव्य रूप धारणकर कहने रूगा,--“हे घर्म्भराज! 
अभिमानी नृपति अपना राज्य और खर्ग खुल सी जो चेटता 
है। यदि बह सिंदासनारुद्र दो धर्म्मानुकुल आचरण कर तो 
खर्गोय-सुखके भोक्ता चन सकते हैं, परन्तु मद्रिके मदसे उन्मत्त 
हो! जिस तरह मनुष्य पाप-कर्म्मले नहीं डरता डसो तरह 
फऐशव्प्णे मदले अच्चा हो मनुष्य सत्पुरुषकोी नहीं देखता । जो 
& भदान्य हो जाता है वह अचश्य मेरी तरह दुःखी ; होता हैं | 


१४० देवराज नहुप 
मेरे हदयों अन्धफार छा गया था| जपिवानके कारण मैं 
थन्धा हो गया था। उस समय सुझे कुछ भी न खुक्कायों 
पह़ुता था। आज़ मेरी अश्ोगति दो गयी -है। साथदी -मैरे 
प्ाय-चक्ष मी घुछ गये हैं। इस लोक और परलोकमं अपना 
छवित चाएनेबालॉको अभिमान सर्वथा त्याग देना चाहिये। 
मभिमानसे जो द्वानि होती है, उसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ 
है। श्राह्मण तीमों छोफमें पूजचीय हैं, उसका अपमांत न करना 
चाहिये। अम्निक्ों उसमे सर्व सक्षी बनाया, विन्ध्याचछकी 
वृद्धि रोक दी, समुद्र पान किया; चद्धमाफों क्षय रोगी बताया 
भौर पृथ्चीफों इक्कीस घार क्षत्रिय हीन किया। ऐसे शक्तिशाली 
ब्राह्मणोंकों छोड़कर संसारमें, कौन पूजनीय कद्दा जासकतां है! 
मैंने छुना है, कि ब्राह्मणोंने कृष्ण और रुक्मिणीकों जुटाकर उनसे 
रथ चढ़ाया था। ऐसे' ब्राह्मगोंका कोप-माजनव हो कौन 
जीवित रद्द सकता है? चक्तमद्वरने एक समय श्रीकृषष्णसे कह्दा 
था, कि ब्राह्मण शाप दे, कईुं वचन कहे और ऋ्‌द्ध हो, तब भी 
उसे नमस्कार करना चाहिये। जो ऐसा नहीं करते, चह्ठ पाप 
करते हैं। सर्वदा आ्राह्मणोंका पूजन'और खत्कार फरना चा- 
हिये--दइत्यांदि। 

इस प्रकार कद युधिष्टिरको प्रणाम कर नहुष खर्ग चला 
गया। युधिष्ठिर और सीमसेन उसकी चर्चा करते हुए अपने 
आश्रमकों लौट आये | पांठकोंकों भी इस' जीवनींसे शिक्षा प्रहण 
करनी चादिये। ऊँचे पंद्पर प्रतिष्ठित दोकर भी अभिमान न 
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म््क्ड 

करना चाहिये। किसीका अपमान करना अधर्म है। सबको 
सम्मावकी दृश्सि देखना वाहिये। नहुपने तपोदर॒ले इन्द्रका 
पद प्रात किया, परन्तु ऋषियोंका अपमाव करनेसे उसपर लिर 
न रह सका। उसे पद्च्युत हो, अपने कियेका फल भोग 
फरना पढ़ा। कितताही ऊँचा पद, कितनाही सम्माव भर 
द्रव्य मिले, तव भी नप्र रहना चाहिये। स्वप्न भी मदास्घ होना 
हाविजनक है। विनय, नप्रता, भोर विवेकादि गुणोंकों घारण 
करना चाहिये | सदा सदाचारी रहना चाहिये। नहुपकी 
तरह पर खोपर मोहित हो, सत्पुरुषोंका अपमाव त करना 
चाहिपे। ऐः्वप्ण पाकर अभरिप्ताव करना, ल्लियोंपर मोहित 
द्वोना भर मनी विकारके वश हो, विवेक शल्य बन ज्ञाता यह 
वो निरे सूछों का काम है ) अज्ञाती भनुष्य ऐला करही 
चेहते हैं (प्ज्तु ज्ञो सपनेको अच्छा बनाता चाहते हों, कुछ 
बुद्धि रक़ते हों भोर अपनेको शिक्षित समझते हों, उन्हें इन 
दुपणोंसे सदा दूर रहना चाहिये। 





$ बृह्ब्॒थ-जनक , ई 
*म्शिहत यह" फ-व्युव-प्याह-0), 


कु च्स्पी- ७-5 
एअर्ील समय बिद्वारप्रान्तके जिस; प्रदेशको तिरहुत कहते 
हैं, चह प्राचीन फालमें मिथिकाके नामसे विख्यात 
था। दरभज्लाके पोस जतकपुर नामक नगर था और चहीं उस 
राज्यकी राजघोनी थधी। चत्तमाव नेपाछकी उत्तरीय सीमा , 
पय्णन्‍त उस राज्यका विस्तार था भौर जनक-वंशी राजा उस 
के अधिकारी थे | 
जनकपुरमें अनेक जनक राजाओंने दीघेकाल पर्य्थ॑न्त शासन 
किया। उनमें चुददद्थ जनक बड़े धर्माशील, दयालु, श्ञावी 
नीतिश, दानी और ईश्वर भक्त थे। उनके पुत्रका नाम महांचीर 
था। जनक कुछफे वह भूषण थे। ऋषि पम्॒त्ति और विद्वानोंको 
आश्रय देते थे | उनके यहाँ जब तब धार्म्सिक सम्मेलन हुआ 
करते थे। उन सम्मेलनोंमें नाना प्रकारके तत्वोंपर चाद-विवाद 
होता था। जनककी योग्यता इतनी चढ़ी बढ़ी थी, कि सम 
क्ष गण उचका उपदेश भ्रवण-फरते जाते थे। चह आताज्ञानके 
प्रवीण प्डित मिने जाते थे। स्वनाम धन्य शुक्रदेवजी भी उत् 
का उपदेश श्रवण करने आये थे। तअह्यज्ञानकों लेकर जनकने 
नव योगेश्वरोसे विवाद किया थाऔर अपनी विद्गवत्ताका परि 


अय दिया था | 
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पक ज 
बृहृद्रथ जनकके पिताक्ा नाम देवरात जनक था। इस्त पर 
से चह देचराति भी कहे जाते थे। सतो सीता उन्हींकी पुत्री 
थीं और मर्थ्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचत्गका विधांह उन्होंके 
यहाँ हुआ था।चह इस समय जनकके ही नामसे पुकारे जाते 
है अतः हम भी बेलाही करेंगे। परशुरामने जब क्षत्रियोंका . 
विन्नाश किया, तत्र ह्षनक कुकी बचा रिया था, दर्मोंकि वद 
पूर्ण ब्रह्मतिए्ट नीतिज्, धम्मिण्ट और प्रज्ञा चत्लछ थे |, 
जनक सुसुक्ष थे। वह फिसो पू्ण-प्रह्मनिएकी शरण लेता 
चाहते भे-उंसका उपदेश ' श्रवण करना चाहते थे .। ऐसा 
करनेके पूर्व चह परीक्षा द्वारा यह ज्ञान लेना चाहते थे, कि 
कौत -सचसे अधिक विह्ाद झौर ज्ञानी है । उन्होंने पक 
युक्ति सोची और: तदचुखारं 'यज्ञासक्ष किया। अपैक ऋषि- 
यॉको उसके निमित्त निमन्त्रित कर बुला भेज्ञा] महर्षि याक्ष-' 
चलप,  आश्वलायन;, आतेभाग, भुज्यु ऋषि, चाक्रायण संक्षक 
कहोड़ ऋषि,आरुणि संज्ञक-उद्दांठक ऋषि, विद्ग्धाउ्य संशक 
शाकर्य ऋषि, द्रह्मनिष्ठा गार्गों तथा “अन्यान्थ अनेक ऋषि 
घुनि तथा शानी मनुष्य ज़नकपुरमें एकत्र हुए] जनकने सबका 
यशोवित घत्कार कर उनके ठहरलेका प्रबन्ध किया | 
यज्षक्ती समाप्ति होने पर ज्ञनकने एक चर्ाभूषण भूषित 
री ३७8 और डसे दान करना चाहा | उन्होंने ऋषि 
देण करे | सत्ी ऋषि ब्रह्मनिष्ठ छे। चह जपने 


१३४९ -_ बुहृद्र॒थंजनक 
म्शुह्णा 
अपने मनमें सोचते छगे, कि इस गायको छेना अपने- आपको 
सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना है | उसका अर्थ यह होगा, कि दुसरे 
प्रह्मनिष्ट नहीं हैं, केवल ढेने .वालाही तह्मनिष्ट है। इससे सबका 
अपमान होगा! - 
इसी तरहके सोच विचार और असंमझसमें पड़ किसीने 
द्वान भ्रहण न किया | ऋषियों की यह दशा देख अन्तमें याक्षवदपपने 
अपने प्रोक्तकारी नाप्तक शिष्यकों भेज् कर भाय छेली। ऋषि 
मण्डल इस  घटनामे खलबली मचा दी और प्रत्येक अऋषि 
अंपना अपना अपमान समझते लगे। घह छोग याश्षवर्काका 
श्र वत्व-स्पीकार . करनेकों तय्यार न थे | अत्तमें प्रत्येकने. याज्ष- 
बत्यसे शास्यार्थ करमेका निश्चय किया। याक्षवद्यकों बाध्य 
होकर घेला करना.पड़ा। प्रत्येकने तत्वज्ञानक्ों लेकर सिर्स 
'मिक्न विषयोंपर शाल्यार्थ किया। याश्षवरक्मने सबको यंथो- 
'चित उत्तर दे, अपनी योग्यताका पूरा परिचय दिया और विज्ञयी 
हुए। बिहुष्ी गार्गीने बड़े गम्भीर विषय पर वाद विवाद 'किया 
थां:। उस समय 'उस साध्वी त्लीकी बुद्धिमत्ता देख स्बोने 
दांतों तल्ले उँगछी दांव ली -थीं। याज्षवस्क्य भी पड़े चकरमें 
पड़ गये थे और : कंठिनाईके साथ उसके प्रश्नोंका उत्तर दे 
सके थे  । बृहदारएंय _ उपनिषद्मं उसका. विस्तृत विवेरण द्यि 
धाया है |'पाठकोंको' एक बार अवश्य , देखना चाहिये। हमारे 
देशकी ख्तियाँ मी विहुषों थीं, यद्द देख हमें अमिमान होता है। 


आज न जाने, चह दिन कहाँ चले गये ! ... 


भारतके महापुरुप कि 
"खा: 
याइवद्ूपने सबको पराजित किया और सर्वश्रेष्ठ सिद्ध 
हुए। जनकने उत्तको अपना गुर बताया और उतके निकट. 
ब्रह्मविद्या प्रात की। पक दिन जनतकने उनसे कहा, कि 
आपने चारंघार वतढाया है, कि घिना वेरांग्यके सुक्ति नहीं 
' होती, परन्तु वेराग्य किसे कहते हैं| यह आपने नहीं वतलाया । 
याववरय यह खुद कर विचारमें पड़ गये और दूसरे दिन बैरा- 
ग्यका प्रत्यक्ष सर्प दिखा कर उनकी शह्भा निवारण की। 

... ब्ह्मशानके विषयपर जनक और याश्षचरक्य तथा एवेतकेतु: 
आदि ऋषियोंमें जो चार्तालाप हुआ था, चह शतपथ ब्राह्मण 
अडित है। उसको देखनेसे पता चहता है, कि जनकते एक 
दिन पूछा था, कि यक्ष करनेसे क्या छाम होता है! इवेत- 
केतुने उतके इस प्रश्षका उत्तर देते हुए बताया था, कि यश, 
करनेसे यश और खुल प्राप्त होता है तथा खायुज्य मुक्ति. - 


प्रिल्ती है। फलत: यज्ञ करने बाला देवताओंके सांध रहनेका 
सौम्ाग्य प्राप्त करता है। 


संसारमे अच्छे और बुरे दोनों प्रकारके पदार्थ परमात्माने 
उत्पन्न किये हैं। उत्तका जो जेसा उपयोग करता है, बेला फल' 
पाता हैं| अच्छी वस्तु सबके लिये अच्छी नहीं होती भौर बुरी' 
सबके लिये बुरी तहीं होतो | घिए भी रोगीके लिये भम॒तका 
कस है, जब की उसका आवश्यक समयपर उचित - 
रीतिले उपयोग ,किया ज्ञाता है। विवेक घुद्धिते काम लेने 
“अच्छा कछ सरिता है, परन्तु अंबिवेकी और बुद्धिहीनके 


रण बहद्र॒थ-जनवका 
च्च्कूका 

लिये अमृत भी चिप्र बन जाता है | सार और अलारपर बुद्धि- 
मान ही पूरा विचार करता है। जो सारासारका विचार नहीं 
करता, घट्दी मूर्ख है। 

सारासांरका विचार करनेवाला मनुष्य किसी वस्तुकों 
देखता है, तो उस पर विचार-करता है| घह चाहे दुरीले चुरी 
क्‍यों न हो, परन्तु वह उसके सार असार-ग्रुण और हुगुण 
का पृथक्ररण करता है। अन्तर्में असांर त्याग देता है और 
सार श्रदण कर लेता है। परमात्माकी सश्टिमं मनुष्य भी एक 
अहुत पदार्थ है । जो बुद्धिमान हैं, बह उसमेंसे सार स्वरूप 
परम तत्व परमात्माकी पकड़ छेते हैं भर वाकी देहादिक 
असार भागकों उससे मित्र और अनित्य समभते हैं। सार 
बस्तु पर चद विशेष प्रीति रफ़ते हैं और अखारपर कम। 
असार भागक्रों वह सारके समान उपयुक्त नहीं समभते। 
उसपर थह मोह नहीं रखते--न उसे प्रिय ही सम्रमते 
हैं, न अप्रिय दी। जब चुद्धिमाव मनुष्य जगतका सच्चा 
स्वछप समझा लेता है, तब वह उसके वाहारूपमें अधुस्क 
नहीं होता, बह्कि उसके सार स्वरुप परमात्मासे वह प्रेस 
करने छेगता है। परम विवेकी जनकके हृदयमें एक दित एक 
शह्ढा उत्पन्न हो गयी थी। अनेक ऋषि उसका विवारण करनेमें 
असमर्थ हुए। अन्‍्तर्में आठ वर्षके अष्टावक्त नामक एक ऋषि 
कुमारने उस शह॒शका समाधान किया। थद्द विचित्र और उप- 
देशप्रद चत्तान्त ज्ञानने योग्य है | धह इस प्रकार दै-- 
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लोड 

एक दित जनक अपने प्रासादमें रत्न जटित खुबर्ण-पय्णेडू पर 
अधनिद्वित दशा पढ़े हुए थे । उन्होंने उस समय एक बिलक्षण 
स्पप्त दैा । उन्हें मालूम हुआ, कि किसी परदेशी शज्ाने जंवक 
पुरीपर आक्रमणकर बसे चारों ओरले घेर लिया है। जनकने 
इसके साथ भीषण थुद्ध किया, परू्तु उनकी समस्त सेना नए 
हो गयी और चह पराजित हो, जड्ूलकी जोर भोग गये । बतबन 
भव्यते रहे और अन्त किसी नगर जा पहुं चे। भूल चड़े 
जोरोंसे ठग रही थी, अतः भीक्ष मोगकर एक हँड़िया और थोड़े 
दाल चावल प्राप किये। खालिस खिचड़ी न जायी ज्ञायमो 
यह /दिचार कर घीवालेसे बड़ी प्राथंना की और: थोड़ासा 
घीकी प्रात कर छिया। इल प्रकार सामग्री एकत्र कर 
स्वप्त हीमे जतकने खिचड़ी पफायी। जिंचड़ी पक्र थथी और 
जनक भनमें विचार करने गे, कि हाथ! में फोन था और क्या दो 
गया! सचमुच छीलामयकी लीला बड़ी विचित्र है। क्षण 
भरमें चद अपीरको फकीर भौर फफीरको. अमीर वनों सकता 
है। उसकी गति विश्वसे न्यारी है इत्यादि प्रकारके विचोर करते 
हुए उन्होंने खिचड़ीमें वह थी मिद्रा दिया। उर्योद्दी ईएदरका 
नाम छे प्रथम प्रास उठाया त्योंद्री दो सांढ लड़ते हुए चहां 
आ पहुंचे। उनकी ऋपेदमें हैँिया फूटकर न जाने कहाँ 
चली गयी भोर सारी पिचड़ी, मिद्टीमें प्िझ गयी। “हाय रे 
दुभोग्य । धन्य मेंरी भरारव्ध | यह कहते (के जनक चौंकऋर उठ 


बंठे। देखा तो चही मन्दिर, घही प्मड और बही एप्पशद्या 


रच : “बुहद्रथ.जनक 
चत्त मांच है।! म.कहीं वह नगर है न अलप्तस्त लांढ,-'न मिट्टी 
मिली हुई खिचंड़ी | 2 किस हो 
जदकः जागकर. विकल हो उठे |: उनकी विकलता: देखकर 
दास दाखी दीड़ पड़े ओर चैंबर डुछाने छगे |. जवफको- कुछ 
भी रचता व धा। उनकां' ध्योव - खप्तकी -चातोंमे “अटक- रहा 
आा।. अधापि कलेज्ञा कप रहा. था और आँखोंके सामने घह 
'हुए्ये भाच रहा 'था। पर. उनके आश्चप्णका:पारावार न था घह्द 
सोच रहे थे, कि यह मैंने क्या देखा ? खप्तमें मेरो' केसो ढुर्गति 
हुई! यद स्वप्त है या सत्य | जो कुछ मेंने देखा, घह मुझे - 
याद है । ' जो छुःज हुआ, चह प्रत्यक्ष है. ओर अब भी: :मेरो' 
' हृदय: काँप रहा है')''मैं भूलता हैँ ।' यह ' रुधप्त ' नहीं है । : मैंने 
अचश्य -ढुःखें।भोग क्रिया है!।!:में अवश्य निर्धव और भिक्षुक 
बन॑ गया था।' : मैंने सुवयं अपने भाग्यकों कोसा था, परल्तु' बड़े 
आश्रय्यक्री चातःहैकि- में फिर भी अपनेको : पूर्षे रूपमें पाता हू 
मैं वास्तवमें .मिक्ष्‌क़ हूं था मिथिल्देश जेचक ? दो मंसे:मैं":कौत 
हुं : यंदि में मान. भी छू-कि मिक्ष्‌ कह तो येह: दास 'दासी . 
और ऐशवर्य्यकों, बयों अपने -पास:देख-रहा हुं | यदि यह.म्तान छेता ' 
हूँ“ कि राजा हूँ, तो अप्तो मैं भूजों मर' रहा था:और एंक हंडि 
'याँमें खिचड़ी पका रहांःथा;। सोढ़ोंकी लंड़ाई भी तो मैंने प्रत्यक्ष 
देखी: हैं] ..अब : भी:हंद॒यकी 'ड़कनः बन्द: नहीं हुई” उस 
बातको भूठ “कसे:मान हू: १: इंन दोनोंमें सत्य किसे समभ्ू। 
'येह सत्य.है या" घह'!! किसीसे 'यंद:शहुग निवारण .करानी चा- 
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हिंये। परनल्तु में स्थयं किखीसे यह द्वाल फ्योंकर कहँगा 
राजा होकर भीण मांगनैकी बात में स्त॒य॑ नहीं कद्द सकता। 
कहने योग्य यह बात है ही नहीं। तब क्या करना चाहिये । 
सम्राधान कर्योंकर हो ! 
ज्ञवक इसी चिन्‍्ताएँ दु्बंल हो रहे थे। उनका मन क्रिंसी 
काममें न लगता था। सांसारिक सुखोंकी ओरसे वह विर्क्तः 
हो गये थे । ध्यह सच है या चह” इली विचारमें मश्न रहते थे | 
अस्तमें वह बढ़े वढ़े ऋषि और भुतियोकी निमन्त्रित कर चुला- 
ने लगे । हरणकस्ते चह यही प्रश्न करते, कि यह सच है या वह * 
कायदेका प्रश्ष हो तो कोई उत्तर देनेवाछा प्रिले। इस बिल- 
क्षण प्रक्षका कोई क्या उत्तर दे! प्रक्ष सुनकर ऋषि छुनि अवाक 
रह जाते थे। कोई फोई तो सोचने लगते थे, कि ज्ञनकफो 
उम्पाद्‌ दो गया है। परल्तु उन्हें तो यही घुन लगी थी, कि 
यह सच है या वह ! वे! बढ़े बड़े शानियोंको वुछाकर उन्हें सिंहा- 
सनपर बेठाते और उनकी पूजा करते | . अन्तमें पूछते, कि यह 
सचहै या चह ? जब उन्हें उत्तर च मिलता, तब घह दुःखित हो 
करुणापूर्ण शब्दोंप्तें कहते,--कि महाराज] अधिक क्या कह, 
मुफे इसी चित्ताके कारण अन्न भों नहीं भाता। मेरी दशा 
शोचनीय होती जा रहो है और मुस्ते कुछ भ्ो अच्छा नहीं छगता। 
जनक इतता.- कद करही न रह जाते थे। बह प्रत्येक ऋषि 
झुनिको अपनेही पास रोक छेते थे। कहते--“मुझ्के ऐसी 
दशामें छोड़, आप केसे जा सकते हैं? शाप हप स्वोकों घ॒र्मो- 


श्ज्ज ' बहुद्र०.जनक 
आशा: प्र 
पदेश देते हैं। सदाचार सिषाते है अतः हमारे पिता तुष्य 
है। शास्में आदाय्यंकी भी पिता बतलाया है। मुझे और 
मैरी प्रजाकों आप अपनी सन्ततिके समान सम्ररिये । जो 
कुछ आवश्यकता हो, बह अपनाही समझ आर लीजिये । 
नित्यकर्मा, अश्निदीत्र और देवार्चनादिके लिये यथेच्छे 
सामग्री आपको यहीं मिल जायगी और मैं सदा भाषकी सेंधा्म 
उपलित रहूंगा | जब तक मेरे प्रश्षका उत्तरन मिल ज्ञाय, 
तब तक आप यहां रहिये और मेरा आतिथ्य ग्रहण करिये | 
यदि आप मेरी प्रार्थता पर ध्यानन देंगे तो फिंए मैं कहां 
जाऊंगा और किससे अपना ढु/ख कहुँगा। इल समय आपही 
मेरे आधार हैं? .' “ ५ १ 
अनककी यह प्रार्थना सुन प्रत्येककों दया भा जाती ; और 
बह वहीं रह जाता | जनक सब प्रकारसे सेवा करते 
पानी मांगने पर दूध मंगा देते। एक एक दिन करते वर्ष बीत 
: गये परन्तु उनके प्रक्षका कोई उत्तर न दे सका। जो छोग 
: हां ठहरे हुए थे, वह भी अधीर ही उठे । 
पुक दिन जनक पालकीम बेठ कहीं जा रहे थे। कितनेददी 
कर्माचारी और सेचक उनके साथ थे । सबके आगे एक विल- 
क्षण स्वधावका मन्त्री चछ रहा था और उसके पीछे अत 
हथा अन्याय लोग थे। सवारी एक सट्ढीर्ण प्थ्ले ज्ञा रही 
बैठा हुआ 


थी। उस,पथके बीचों बीचमें एक ब्राह्मणकुमार 
देखा गया। सवारी वहीं ' झुक गयी और अध्वारूढ़ वह मन्‍्त्रो 
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' उसे उठाने दोड़ा। उस हाह्मण कुमारके अड बढ़ेही विचिन्न 
और वें मे थे। उसे देखनेसेद्दी प्रतीत हो जाता था, कि 
इसे चलनेमें बड़ा कष्ट द्ोता होगा। मन्‍्त्री घोड़ेको दौड़ाता 
हुआ बसके पास जा पहुंचा और कहने लगा--/यह रास्तेमें 
कौन पड़ा है! महाराजकी खबारी था रही है। उठ, एक 
किनारे हो जा, रास्ता छोड़ कर बैठ [” 
मस्त्रीकी यद वात सुन उस कुमारने ऋद्ध दोकर कहा-- 
हे अन्य | है समेज्ञान्य| क्‍या तुझे अपनी शआँखोंसे दिफायी 
नहीं देता जो तेःपूछता है कि कौन पड़ा है! तुझे यह भी नहीं 
मालूम कि किसे हटना साहि: ये । तू तो मूछेही है, परन्तु तू 
जिलके जानेके लिये मुझे हटो, रहा है चह जनक भी मुझे 
मूखंद्दी मालूम होता है। मैं से नहीं दृगूगा, तुझे जो 
करना दो चह कर! में तेरी माश। नेहीं मान सकता। जन- 


कसे जाकर कह दे, कि रास्ता वर्न्द है, चह' किसी दुसरे 
रास्तेसे चछा जाय १” 





चालकके यह निर्मोफ्त वचन सुद्करः यह मस्ती देंग रह | 
शया | वह उसके उत्तरमें एक सी शब्द | बोल सका | चुपचाप 
जनकके पास गया और उनसे सारा! हांछ निवेदन किया | 
जनक चुद्धिमान थे। वह मामलेको कुछ कुछ . समझ गये | 
उन्होंने मन्त्रीले कहा, कि उस हा को कंहनां यथार्थ है| 
उसका तेज भौर उपचीत देखनेले ही जात हो ज्ञाता है, कि 
वह ब्राह्मण है। फिर भी तूने कहा राशलेमे कौन पड़ा है ! तूने 


ई 


५ बुहद्रथ.जनक 
जिला 
जो यद्द बात फह्दी, चहन कहने योग्य थी। इसो .हिये 
उसने तुमे निःसड्भोच समेत्नान्थ कहा | "किनारे हो. जां, राप्ता 
छोड़ दे” यह आज्ञा भी सर्वेथा अनुचित है, क्योंकि एक 
चह ग्रहण है और हम क्षत्रिय । हमें स्वय॑ किनारे होकर उसे 
मार्ग देना चाहिये। दूसरे बह प॑गु और. शक्ति हीन है। ऐसे 
मलुष्यक्रों तो रास्ता देवाही चांहिये।- यदि हम॑ उसे शीघ्रता 
पूर्वक हदाना चाहे तव भी वह विवश है और हट नहीं 
सकता। :हमें किसी प्रकार उसे हृटानेका अधिकार नहीं है। 
इसी लिये उसने तुमे मूर्त कहा। साथही, सेवक अन्योयों हो 
तो उसके मालिकके विषयमें भी बेसाही अमान कियोजा 
सकता है,बढिकि सेवकफे अपराधंका जिमीदार मालिक ही' 
सममा जांता'है। उसने यही सोच करे युझै भी मूछ्े कदम 
है। उसकी बातोंसे मालूम होता है, कि वह बड़ांही " विलक्षण 
जीव है।उसे ज्ञाकर मैरेपास बुठा छा॥” ' 
मन्त्री जमेककी आज्ञा शिरोधाय्य ' कर उस कुमारके पास' 
गया और कहने लंगा--०हे 'अंह्मपुत्र | केंआपको बन्दृव करता 
हूं। मेरा अपराध क्षमा कॉरियें । राजा जवक आपको बुला 


रहें: है| कृपया उनके पास चलिये ।” 
बालूफने कहां--/बड़े आश्रर्यंकी बात है! कितना अभि- 


' प्रान-] कितना गे ! कितना उत्माद | छात्रों मलुष्योपर शासन 
करने वाला नरेश जब खेय॑ न्याय और नीतिमे अठुसार आच- 
रण नहीं करता: जञानता तब वह दूसरों पर शासन के 
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सकता है। प्रजाको क्या इली विरते पर न्याय नीति सिखा- 
थेगा! जनक जावता है, कि में चंलने फिस्मेंमे असमर्थ हैं! 
चह इस समय त्यायाखन पर नहीं बैठा है जो कहें कि उठ 
कर आ नहीं सकता । वह रास्तेदीमें है और मैंने रोक 
।. खखा न होता तो इस समय बह इस झानले भी आगे पहुँच 
शया होता। किए क्या कारण है, कि घह यहां तक चला न 
आया। आप वहां खड़ा है और सुर पंशुकों चुंला 
रहा है। प्मा यद न्याय है. ! इसे उसका उत्पाद दी कहना 
चाहिये । में तो नहों आऊँगा, उसकी इच्छा होगी तो बह 
रपये मेरे पास जावेगा ।/ | 
मन्त्री यह छुनकर जनकके पास लौट गया और उन्तले सारा 
“हाल कहा । जनकते विस्मित होकर कह्ा,--“वास्तवमें चह कोई 
दिलित्र जीप है। चलो, मैं स्वयं उलके पास चलता हूँ ।” 
इतना कह जनक पालकीसे उतर पड़े और उस चालक 
के पास पहुंचे । वालकका रुप ऐला -था कि उसे देण रोता 
हुआ मलुष्य भी एकवार हस पढ़े। जनकने शापके भयसे 
#ँली रोक रखी जोर प्रणाम करते हुए कहा--/प्नहादेव ! 


>““'»क' पारस गया हो थहाँ साकर जनकपुरीको पावन किया। 
जनक बुद्धिमान थे। «हुए हुआ। मुझे विश्वास है, कि 
उन्होंने कोल कहा, विकार पवित्र करंगे। आप किसके 
उसका तेज भोर उपचीत कहाँ हैं? आपका नाम पया है. और 
बह च्राह्मण है। फिर भी पुक्क जानेका कष्ट उठाया है १” 


२०५९ बुहृद्रथ-जनक 
| न्ज्ूह््यः 
बालकने यह सुनकर कहा,---“है रालन्‌ | में कहोड़ ऋषिका 
पुत्र ह। मेरा आश्रम सरस्वतीके तटपर है। पिताजी बहुत 
'द्नोंसे आभ्ममें नहीं हैं अतः आजकल मैं अपनी माताके पास 
अपने मामाके यहां रहता हूं। मेरा नाम भ्रष्टावक्र है। मेरे 
आठो थड्ड टेंढ्रे हैं, इसीलिये मेष यह नाम रकखा गया है। 
औने खुना है, कि ज़नक नामक राजबिके एक प्रशक्षका कोई 
उत्तर नहीं दे सका | सच अपने बाल बच्चोंकों छोड़कर एक प्रकार 
पते उसके बन्धनमें पड़ गये हैं। राजा अपने मनमें सोचता होगा 
कि ब्राह्मणोंमें भव वह बात नहीं रही। इसीलिये में यहां आया 
ह और उसे दिखा देना चाहता हूँ, कि अब भी ब्राह्मण ज्ञान 
गरिमा अपते जोड़ नहीं रखते । क्या जनक तेराही नाम दे! 
तेरा वह क्‍या प्रश्न है जिसका तु उचर नहीं मिलता 
जनकने कद्दा,- “महाराज | में हो जनक हूँ' और अद्यापि 
मैरी शद्भाका निवारण नहीं हुआ, परन्तु पहले आप कृपा कर 
मेरे मन्द्रिमें चछकर मुझे छृतार्थ करें। फिर में आपसे अपना 
प्रक्ष निवेदन करूगा।” 
जनकका आग्रह देख अष्टावक्ने उनका आतिथ्य अद्ण करना 
हवीकार किया | जनकने पाछकी मंगायी और उसमें उन्हें 
तथा उनके मामाकों बे ठालकर राजमन्दिर ले गये। घदां यथा 
विधि पूजनादि कर,भोजन कराया और एक सब्य भवनमें ढहर 


नैका प्रबन्ध कर दिया । 
दुसरे दिन जनकने एक महती सभा की। जब ऋषि 
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मुनि और समाजन एकत्र हो गये तब उन्होंने प्रतिहार द्वारा 
अष्टावक्रकों तुझा भेज्ञा। अष्टाबक्र अपने मामा सहित भा 
पहुँचे। वह एक छफड़ीके सहारे चलते थे। सब छोग भष्ठा- 
घक्ककी, देखनेके लिये' उत्सुक हो रहे थे। ड्योंही वह संभाके 
हार पर पहुँचे त्योंदो लव लोग उठ कर खड़े हो गये । परन्तु 
उन्तका विचित्र आकार-प्रकार देख उनके आखय्यंका वारापार 
न रद्द । जशावक्र ज्योंही पैर उठाते त्योंही उनके आठों भडडू छुक 
ज्ञाते और सारा शरीर काँप ज्ञाता। उतकी यह चाल देख 
सबको हंसी आ गयी। दोही चार कदम 'चह आगे बढ़े होंगे 
कि लकड़ी और पैर आपसे उलक गये। अष्टावकते अपनैको 
बहुत सम्द्वाका परेच्तु गिरही पड़े | अब जनक भी अपनी हंसीफो 
न शोक सक्के मोर सुँहमें रूपाल छगा कर हंसने लगे। अप्टाच- 
कंकों उनके मप्माने उठः कर खड़ा किया जोर सहारा दे आसन 
ठक्क पहुंचा दिया | छोगोंकों हंसते देख अध्रावक्र भी दृष्टिकोण 
चदुछ कर हंसने लगे | अनकको यह देख बड़ा भाश्चर्य्य हुआ। 
चंद सोचने छगे, कि अपना मांच-भड्ठ देख कर क्षोत्त होना 
जाहिये, परन्तु यह चालक हँसता क्यों है? उन्होंने हाथ जोड़ ' 
कर अष्टावक्रकों बन्दून किया और पूछा--“महाराज] हम छोग हँखे 
रोइंसे पर आप क्यों हँसे ?” 


ञ ४ हूँ 
धवन कहा हे में तेसी मूष्त सभाको देख कर हँसा और 
समा मुझे देख कर हँस, परन्तु तू क्यों हँला यह बता ।” 


जन्तकने बाड़्--#आप क्ोध न करियेमा, में सत्चाही दाऊ 


गिर बहृद्रश,जनक 


बतलाता हूं। मेंने आपकी दशा देख कर सोधा कि मेरी 
सप्मामैं. एकसे एक विद्ठान, ज्ञानी, ध्यानी, ब्रह्मनिष्ठ और तेजसी 
महापुरुष एकत्र हैं । अपने प्रतापले वह सूर्थक्ी गतिकों भी रोक़ 
दनेमें समर्थ हैं। जब वह मेरे प्रश्षका उत्तर न देखके, तो आप 
क्या दे सकेंगे ? इसी लिये मुर्दे हँसी आ.गयी । . 

यह झुन अष्टाचकने ऋद्ध होकर. कदा--“तू बड़ा मूर्ख है। 
मुझे भाश्चय्य होता है, कि तू इन अविवेकी छोगोंके: बीचमें बेठ 
कर प्रज्ञाका कल्याण किस प्रकार करता है ! जो गुण दोषका 
विचार नहीं कर सकते, वह तुर्े कया सलाह देते होंगे! 
बड़े खेदका विषय है, कि जिस राज-समामें सर्वगुण सम्पन्न 
तथा सत्यासत्यक्ी तुझना करनेवाले विवेकी और - भौढ़ 
विचारक होने चाहिये', वहां मैं विचार-रदित केघछ नर-पशु- 
ओंको देख रहा हूं ।” | 

बालक़को निःसड्जोच ऐसी बात कहते देकर सारी सभा चकित 
हो गयो। चारों ओर नित्तम्धता छा गयी और. लोगोंने 
अपनी अपनी द्वृष्टि. नीचेकी कर छीं। अष्टाचक्रने पुतः कहा-- 
#जञनक -| विचार कर | वृषातुर मलुष्यकी गड्ाका निसंल जंल 
पीना चाहिये या उसके टेढ़े-मेढ़े और कौचड़ भरे किनारे 
देखना चाहिये ! चारों भोर:पक्का घाद बँधा हो, हरे भरे दृक्ष 
. .छगे हों,. फूछ खिल रहे हों, परन्तु सरोवरमें जल न हो तो ठधा- 
तुस्‍्के यह किस काम आयेगा। श्षुधितके लिये फेबल अन्न 
चाहिये, चदद चाहे खुवर्ण पात्रमें रक्‍्जा हो, चाहे मिद्टीके ठीक- 
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खें। सोने चांदीके थाछ हों; परन्तु उनमें मिट्टी रख दी जञाव 
तो बया श्लुघातुरकी छुपा शान्द हो ज्ञायगी १ वह उन 
वात्रोंकों देखकर प्रसक्ष मलेही हो ले, परन्तु अपनी श्लुघाको 
दूर नहीं कर सकता। उसी प्रकार में कुरूप ओर कूबड़ा 
हूं, मेरे हाथ पैर सभी विचित्र और चेडील हैं। परन्तु तुके इल 
बादसे क्या पड़ी है। तेरे प्रक्षका उत्तर मेरे हाथ, पेर, शिर, पेट 
पीढ, नाक, कान, चक्षु इत्यादि कोई न देंगे। वह काम तो 
मेरे घाला: फरेगी। देख, चह तो कानी कूचड़ी नहीं दे! 
चछ शव देर न कर, यता तेरा प्रश्ष दया है?! 

अष्ावक्रकी यह बातें छुन समाजन तथा जनककों बड़ा 
आश्चर्य हुआ। उन्हें निश्चय दो गया, कि इस आठ बषके 
बालक कोई अहुत शक्ति भरी है, राज़ाने उठकर उन्हें 
प्रणाम किया और अपमै: अपराधके लिये क्षमा प्राथता की। 
अष्टायक्र शान्त हुए और चोले--“बोल, तेरा कया प्रश्न है !” 

छोग जनकके प्रश्चका उत्तर खुननेके लिये आतुर हो रहे 
थे। जवकते पुन; प्रणाम कर कहा--“भमहाराज़, यह सच हे 
था बह १ फेवल यहो मेरा प्रश्न है।” 

अप्टोचकने उलकी उपेक्षा करते हुए कद्ा--/“बस, यही प्रक्ष 
है! कया इततेहीके लिये तूने अनेक ऋषियोंको कष्ट दिया 
३ शोक रबजा ? प्रश्षमं ज़राभी दम नहीं है, केवल लज्ञाने 
हुक मार डाला । यदि सड्डोच छोड़, तूने सारा हाल साक 
साफ कह दिया होता, तो कबका उत्तर प्रिल् गया होता। 


हज 
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यह तेराद्दी दोष है। अब तू यदि अपने प्रश्षका उत्तर आपही 
समता चाहता है, तो श्रवण कर।” 

इतना कह कर अष्टावकने उत्तर देना आरस्म किया। सब 
छोग कान छगा कर खुनने छगे । जनक ज़्योंके त्यों खड़े 
थे | अष्टावकने कद्दा--/जैसा यह है बेसाही वह है। दोनोंमें 
जराभी अन्तर नहीं है । जो दिखायी देता था, वह भी नहीं है, 
और जो दिषायी पड़ता है, वह भी नहीं है।न यही सच हे, 
न घही ।” 

अष्टाचक्रकी यह बाद सुनकर जनक उनके चरणोंपर दृएडकी 
तरह गिर पड़े और “घत्य हो धन्य हो” कहने छगे। उनका सल्देह 
हो इन थोड़े ही शब्दोंसे दूर हों गया; परा्तु समा जबोंकी 
उत्कएठा और भी बढ़ गयी । उनके हृदय अधिक शह्लाशील 
हो गये। उन्होंने ऋषि कुमारसे प्रार्थना की, --/हे त्रहमपुत्र ! 
इस प्रकार गुह्याथ, कहनेसे हमारा उपकार न हुआा। एक 
जनककी शहढा दूर हो गयी और हम अनेकोंकी शा बढ़ गयी । 
हम छोग कुछ भी नहीं समझा सके । आप कृपाकर इस - प्रकार 
समकाइये, जिससे हमारा भी सन्देद् दूर हो जाय ।” 

अ्रष्टाचकने जनककी ओर देख कर कहा,---“राजन, ] इनका 
कहना उचित ही है। मैं स्पष्ट शब्दोंमें रस्योद्घादन करता 
है। खप्तकी बातें सच नहीं हुआ करतीं। जिस प्रकार वह 
मिथ्या है, उसी प्रकार खंसार भी मिथ्या है। ज्ञावी जन सं- - 
खारकों भी स्न ही कहते हैं। तूने ' खप्मेँ अपवा राज्य खो 
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दिया, क््‌ घित हुआ, भीछ मांगी, फिचड़ी पकायी और अत्तमें 
बह मी तेरे काम न भायी। तेरी निराशा ज्योंकी त्वों रही 
भौर तू दुखी ही दता रहा। वास्तवमें तेरे हाथ छुछ भी न 
लगा भौर तुझे ज़रा भी सुख न मिला। तूने जागरित होकर 
जो ऐश्वप्ये देखा, दाल-दासी देखे, वह भी उसी खप्तके सप्तान 
थे। आज तू विचार्कर और देख। खप्तावश्लाक्षा चढ़ दुःख 
किया जागरित दशाका खुख, कया एक भी तेरे पास हैं! इस 
समय तुझे उस डु/जले दुः या खुजले सुख होताहे ? आज 
तेरे पाल न बच दुःख ही है, न वह खु्ध ही। यदि रुवप्त कौर 
संसार सत्य हों तो उतकी चातें निरन्तर एक ही रुपमें सिर रहती 
चाहिये। जिस प्रकार स्वप्तकी चातें धर नहीं रहती, उसी 
प्रकार संसारक्षी बांते भी सिर नहीं रहतों । दोनोंमें 
अन्तर केवल इतना है, कि स्वप्तावस्याका स्वप्त छोटा होता 
. है और ज्ञाभरित अचथाका यह संसार स्वप्त बड़ा होता है । 
स्वप्तकी दातें, स्वप्के दृश्य और स्वप्के छुघ दुःख घण्डो दो 
चार घएठ में समाप्त हो जाते हैं और संसारका घटना चक्र बहुत 
दिवों तक चला करता है। एक सेर अन्न एक दिन चलता है 
और सन भर चालैस दिन चलेगा । द्ोनोंमें इतनाही अन्तर है। 
परमात्माने संसार भो स्पप्तहीके समान चताया है। जिख 
डक प्रतिमा देखनेसे उसके पूछ स्वरुपका स्मरण - 
/ भतार स्वप्तावजाके स्वप्ले संसार स्वप्तका शान 


होता है। दांस्‍म्वार में यही कहता हैं, कि जैसा चह है. वैसा 
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ही यह है। दोनोंमिं जरा भो अन्तर नहीं हैं। हे राजन | केघल 
साशलारका विचार फरनेसेही सत्य चस्तुकी प्राप्त द्ोती है । 
स्वप्त और संसार दोमें कौन सच है, यह जाननेकी इच्छा हुई 
और तूने उद्योग किया तब आज तुचे मालूम हों गया, कि दोनों 
मिथ्या हैं। तन वह सच है, न चह। वास्तव साराखारका 
विचार करनेवाला मनुष्य ही अन्त सुखी होता है।” 
समष्त सभा ऋषि-कुमारकी यद्द बात छुन भानन्दश्य्यमें 
लीन हो गयी और ऋषिगण भाशोर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने 
लगे। जनकने कहा--“भगवन्‌ | आपके समाधानसे मेरे हृद्यमें 
एक नवीन शह्ड उत्पन्न हुई है। मुझे यह चतलाइये, कि जब 
संसार और स्पप्त दोनों अलार हैं तो उनमें खार क्या है ! 
ऋषि-पुत्रने कह्ा-+घन्‍्य है। ऐसा सूक्ष्म प्रश्ष करना यही 
सच्चे सुमुक्षुका लक्षण है। सार वस्तुको ज्ञानता दूर रहा, 
, ज्ञानमेकी इच्छा रखनेवाला भी विरलाही होता है । छुत, सं- 
सार और स्वप्त दोनों अखार हैं, दोनोंद्दी मिथ्या हैं। जो उत्त 
दोनोंका अनुभव प्राप्त करता है, स्वप्त और जागृत दशाओंको 
जो जानता है, वही साक्षी स्वरूप परमात्मा केवछ सार भूत 
है, वह सचराचरमें व्याप्त है। अतः उसे विष्णु भी कहते हैं। 
तू, में, ऋषिगण, मन्त्रि-मस्डछ, सर्व सभा और प्राणीमात्रमें 
बही साक्षो स्वरूप अनूप रूप बला हुआ है। पी नित्य है, 
लोर है और बेद्‌-वर्णित पुराण पुरुषोत्तम है। उसेही प्राप्त कर- 
नेके छिये ज्ञानी मक्ति करते हैं भर योगी ध्यान घपते है। बढ्दी 
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इस ज्ञगवका उत्पन्, पालत, और प्रढण कर्चा है। युग युगर्मे ह 
अवतार ले धर्म्मकी स्वापता और जशञावियोंकी रक्षा करता है। 
बही ब्रह्मा, विष्णु और महेभ्वर्के जिगुणात्मक रुपमें स्मण कर्ता 
है। वही इन्द्र और देवताक्े झुपमें विराजमान है और वही 
सब भूव, प्राणी मात्र जड़ चेतमें व्याप्त हो रहा है। वह बड़ेसे 
बढ़ा औौर छोथेसे छोदा है। वही नि्गुण भौर वही सग॒ुण है। 
बी निराकार और वही साकार है । वही अप्ूत्ति और दी 
मूर्ति मात है । जहां कहें, जहां देखें, चही वह विद्यमान है। सर्चेत्र 
चारों ओर केवछ वही चह है. । उलेही सारभूत समच्ध ।* 
अशाचक्रका यह वक्तव्य खुनकर समस्त सभा चित्रित चित्रसी 
दिए रह गयी। जनकके अन्तःकरणमें हर्पक्ो हिलोरे' उठने 
लगीं | वह विचार करने छगे, कि यह परमात्माकी ही कृपाका 
फल है, कि आज सुस्ते घर बेठे सदगुरुकी प्राप्ति हुु॥ जगदीश 
होने अनुप्रह कर, इस ज्ञान मूत्तिकों यहाँ भेज्ञ' दिया है। सुर . 
व्यर्थ समय नए न कर उनका उपदेश भ्रवण करना चाहिये। 
यह सोचकर चह दोले--"हे प्रभो । भाज्ञ मेरे सी माग्यलेही आपका 
यहाँ आगमन हुआ है। अब आप परमात्साका खरूप कैसा 
है, यह वतलाकर मुझे ऋतार्थ करिये। आपका प्रह्मोपदेश खुल 
में अपनेको धन्य समम्दूगा | 
अप्टायक्रने कहा,--राजनू ! च्होपदेशकी चात्त श्रव पीछे 


होगी। -पदले तेरी शह्रामोंका समाधान हुआ, जतः झुक गुरु- 
दक्षिणा मिलनी चाहिये ए! 


२६७ वहृद्रध जनक 
* "प्शोह्ता 
जअनकने यद सुन अपने कोषाध्यक्षकों आशा दी और वह 
सोनेके दो थाल मत्युचम रत्ोंसे भरकर ले आया । जनक वह 
अषप्टाचक्रकों अपंण करने लगे परन्तु अष्टावक्रने हँलकर कद्दा-- 
ध्मीं यह द्रव्य लेकर क्या करूँगा ? ऐसे रज्ञोंके अगणित और 
यक्षय भरडार ज्ञानी छोग क्षणमात्रमें उत्पन्न कर सकते हैं। 
उनके सम्मुख ऋद्धि और सिंद्धियाँ हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। 
मैं इन थोड़िसे रक्षोंकी लेकर क्या करू ! में इससे सन्तुष्ट नहीं 
हो सकता। मैं द्रष्यके चवशोभूत होकर यहाँ नहीं आया। में तो 
परोपकारके लिये आया हैँ । वूने समर लिया होगा, कि अब 
संसार कोई शानी नहीं रहा | में तेरी इस धारणाको दूर कर- 
मेके लिये ही यहां आया हूँ । में द्रष्य और मानका भूखा नहीं 
हुँ | अनेक क्षानी महापुरुषोंकों तूने रोक रकला था, एक प्रकार 
&. उन्हें दन्दी चना लिया था, वह धर जानेके लिये अधीर हो 
रहे थे, में उनका उद्धार करनेके लिये ही आया है । यदि तुरू 
में देनेकी शक्ति है, तो मुझो जो चाहिये वह दे, धन्‍्यथा मु इुछ 
न चाहिये ।” 
जमनकने कहा,---“सगवन्‌ | आप जो कहें वह देनेकी में 
ठय्यार है । आप आशा दीजिये ।” | 
ऋषि-पुअ्रनै कह्ा--/जनक ! यदि तू सचछुतर 
तो सुर तू अपना तन, मन और घन, अर्पण करदे [' 
जनकमे तुरन्त तीनों चीजें ऋषि-पुत्रकों अर्पण करदीं और 
हाथ जोड़: खड़े दो गये । अब अष्टावक्र क्या कहते है यद् खुत- 


है सकता है 
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कला 


“पक! 


नेकों सब लोग उत्करिठत हो रहे थे । जनक सी प्रह्मोपदेश भ्रचण 
करना चाहते थे। घह समझते थे, कि अपश्टाचक्र शीघरदी मेरे 
अन्तिए प्रक्षका उत्तर देंगे। सबलोग सुझकी जोर ताक रहे 
थे। इतनेमें एक ढुली प्राह्मण ज़वककों पुकारता हुआ सप्षामे 
था पहुंचा। उसने कहा,--"हे जनक | है मिथिछेश ! में बड़ा 
ही दीव और दुखी ब्राह्मण है | मेरी रक्षा करो। मेरा दुःख 
हुर करो !” 

गो ब्राह्मण प्रतिपाद्ध राजाक जनक उसकी बातें सुनकर छट- 
पदा उठे । उसे क्या हु: है, यह जाननेके-लिये यह प्रश्ष करना 
ही चाहते थे, कि उन्हें खयाल आ गया, कि मैंने अपना तन मन 
और घन शुरुदेदकों अप ण कर दिया है अब छुरू उसकी ओर 
आँदे उठाकर देतेफका भी भधिकार, नहीं है। में दखसे करों 
कर पूछ सकता है ! यह सोचकर जनफने पूछना तो दूर रहा 


' उसकी भोर आँख उठाकर देखा सी नहीं। ब्राह्मण उच्च खूरसे 


विछाप करने गा और वोला-.है घर्मौचतार ! मैं ऋणो हूं, 
सु महाजनोंकों बहुत रुपये देने हैं। उस छोगीने मेरी सारी 
सम्पत्ति हरण करली, फ़िए भो मैं मुक्त नहीं हो सक्ता। प्ेरे 
पाल-बच्चे दाने-दानेक्ो तरस रहे हैं, उनके पास एक सी कपड़ा 
नहीं रहा, भव में प्या कहूँ ? प्रिवश हों आपकी शरणमें याया 


है। पक्ष तो छज्ञा, दूसरे घ्ुधा, तोखरे महाजनोंका श्य, 
में इन सब कारणों दे व्याकुछ हो यहाँ माया हू है क्षत्रिय 
कुछ भूएण ! है मिधिलेश ! प्लेरा इु/ख अवश्य दूर करिये |” 
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प्राह्षफणा विछाप और उसकी बातें छुनकर जनकका घैर्य्य 
छूटा जा रहा था। चह्ठ उसका दुःख दूर करनेके लिये व्याकुछ - 
दो रहे थे। सोचा--छुछ घत देनेले इसकां दुःज़ दूर हों 
सकता है। थाछसे एक रत्न उठाकर दे दूँ तो विवारेका दूरि- 
'द्र दूर हो जाय | इतनेही में धयात था गया, कि मैं तो अपना 
'घन भी अर्पण कर छुका हूं। भव यह रन मेरे नहीं रहे। न 
उस व्राह्मणकी कोर देखा न उसले कुछ कहा । 
ब्राह्मणकों यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ । चद सोजने छगा,कि 
'दूरके ही ढोल सुद्दावने होते हैं। छोग जनककी प्रशंसा करते हैं 
"गो ब्राह्मण प्रतिपाछक कहते हैं; परन्तु वह तो मेरी भोर देखता 
भो नहीं है। घन देना दूर रद्दा, इसे तो बोलना भी झुश्किल 
हो रहा है। ब्राह्मणकों यह सोचतेद्दी सोचते क्रोध आ गया। 
चह जनकका। तिरसकार कर कहने लगा,---'वड़े आश्चप्यंकी बात 
'है | चतेताथुगमें आज मैं कलियुगक्नी सी बात देख रहा ह। 
समय वड़ाददी विचित्र है। घिक्कार है, मुरूे जो में ऐसे कृपण, 
दास्मिक, और मिथ्या गौ ब्राह्मण प्रतिपाछक कद्दाने वालेक्री 
' शरणमें आया। में यहाँच भाकर किसी कुए'ें गिरपड़ा होता 
तथ भी यह डुगख दूर हो गया होता । फ्याही अच्छा होता यदि 
में इस राज्ञाका सुख न देखता । अपना ढुःण 'तो मुर्क अब 
' भूल गया। परल्तु यद व्य्थ का सन्ताप जी जला रहा है। धिक्कार 
'है ऐसे राजाकों जिसके ढरसे अतिथि और शरणागव विरांश 
“हो लौद जायें। ज्ञो छोग दूर देशान्तरोंमें रहते हैं और चात्त- 


सारतके महापुरुष ह अं 
बिक दशाकों तहीं ज्ञानते, चह व्यथ ही इसको प्रशंघा करते 
हैं। अरे जनक | घन भछेह्दी न देता, जय झुँहसे तो बोल देता- 
बड़े खेदकों बात है।” 

च्राह्मणके यह शब्द छुन जनककों बड़ा ढुःख हुआ। उसका 
हृदय फटा जा रहा था। वह सोचने लगे--हाय ! आज छु््े 
व्यर्थ ही कलडु छग रहा है। है भी बढ़े दुःखकी बात] एक 
दीन दीन, शरणागत, और चह भी ब्राह्मण, मेरे द्वारले खाली 
हाथ निराश हो छीठ८ ज्ञाय | हाय, में कया करू? इतसेमेंही 
जनकका ध्यान दूसरी ओर चला गया। चह आत्मगत कहते” 
लगै-में ऐसा विचारही फ्यों करता हूँ । मन भी तो मेंने शुरु- 
देवके अर्पण कर दिया है। विचार करनेका भी मुफ्तो अधि- 
कार नहीं है। तन मेरा होता तो ब्राह्मणकों घुछाता और दुःख , 
छुष पूछता। घन मेरा होता तो उसे देकार सब्तु्ठ करता' 
ओर मन मेरा होता तो मैं उसकी बातोंके लिये खेद करता | जब- 
मेरा छुछ हे हो नहीं, तय क्या दू'! केसे चुलाऊ' जौर खेद 
भी क्यों कर' | यद सोचकर जनक उ्योक्ले त्यों पृत्तिचत खड़े 
रहे। उनको सभो गति विधि चन्द थीं। चह केवल जड़॒और 
सत्य हो रहे थे। न हिलते थे, न डोछते थे। 

जनककी यह दशा देख मश्टावक्रने पूछा,--“तू कौन है १”? 

जनफते कहा,-..में ज़्वक हूँ [? 

पह सुनकर अष्टाचक्र इंस पड़े। कहने लंगे,..'अब भी- 
तू मू्ही बना रहा- | चता, तू ज्ञक किसे कहता है! तेरे- 


न बुहद्रथ-जनक 
प्शहिता 





शरीरमें जनक फह ट् ! हाथ, पर, शिर, देदुय, पेट, पीठ, मु, 
नाक, फान, चुद्धि और प्राण इनमें, तू किले जनक समता है !” 

अनपाफों कुछ भी सु न पड़ा। घद पहले हीकी तरह 
हाथ जोड़े णट्टे रहे! बहुत कुछ स्रोंच विचार किया; परव्ठु 
कहीं जनकका पता न लगा। बह कुछ भो उत्तर न दे सके 
भौर अचछ भावसे ज्योंके त्यों णड़ें रहे ! ऋषि-पुत्रनी कहा-- 
"राजन ! बस, यही मेरा उपदेश और तेरा सब्चिदानन्द ब्रह्म 
खरूप है। अब में और कुछ भी कहना नहीं चाहता ।” 

जनककों यह सुन कर ज्ञान हो गया। घह भ्रष्टावकके 
चरणों पर गिर पढ़े और कहने छगे--“मगवन्‌! में अब 
अरणयमें जाकर तप करूँगा |”? 

अष्टाचकने कहा--“क्या, विना मेरी आश्ञाके ! अपना तन 
मन और घन तो तू मुझे दे चुका है । अब तेरे पास फ्या है! 


तेरा अब अछ्तित्व कहा रहा १? 
जनक यह सुनकर पुनः स्तव्घ हो गये । ऋषि-कुमारने कहा--- 
भराजन | जिस तरह कोई अपना धन और गृद्द इत्यादि दूस- 
रेके जिम्मे कर देता है।उसे अमानतके रुपमें रख देता है, 
उसी तरह यह राज्य तेरा, तन-मत-धन मेरा है भौर वह. मैं 
अमानतके रुपमें तुझे सॉपता हूं। प्रजा भी मेरी दी है और 
तू भी मेराही है । मेरे एक सेबककी तरदतू न्यायनीति 
पूरवंक शासन कर। देह होने पर भी व तैरी नहीं है अतः 
में तेरा नाम “विदेह” रखता हूँ। अब तक संसारमे कोई बिना 


वश फ्ख्र्‌ 
सएठने महापरुण 
पज्शुढ्या 
देह पाला नहीं हुआ, परच्तु तू इसी मामले पुजारा ज्ञावगा 
और वास्त&में है. भी वेलाही ।” 
इस प्रकार कह कर अशपक्रने जवककों अपनी ओर्से लिंद्ा- 
सतारुढू कराया और समस्त अधिकार प्रदान किये। जन- 
कने सर्व प्रथम उस त्राह्मणको रत्लादि घन दे सनन्‍्तुष्ठ किया 
और फिर ऋपियोंकों सम्मान पूथेक विदा किया। ऋषियोंने 
अप्रावक्षकी बड़ी प्रशंलाकी और आशीर्वाद्‌ दिया। यहीं 
अष्टायक्के पिता आा पहुंचे। उन्होंने अष्टाचक्रकों मधुचिता 
नामक नदीमें विधि पूर्वक स्वान कराया, फरूतः उनके अड्ोंका 
दोप जाता रहद्दा. और वह कामदेवक्के समान छुन्दर हो गये। 
उस नदीका नाम उस दिनसे समझा पड़ा। 
अप्ठायक्र अपने मामा और पिताके साथ अपने भआश्रममें जा पहुं चे 
और जनक चिदेद् पूरवेकी भांति न्याय पूवंक शासन करने छगे | 
संसारमें सारासारका विचार करनेवाला अदृश्य झुख्ी 
होता है। जनकते उसकेही हारा फकह्याण-साधन किया। 
सवप्तकी जराली घटना पर वह विचार न फरते तो अण्ावऋते 
भेट केले होतो। चह अपूर्व ब्रह्म ज्ञान कहां पाते! संघार और 
स्वप्में क्‍या सार है यह ज्ञाननेकी इच्छा फी--उसके दिये 
उद्योग किया-तो वह खार भूत परमात्माकों प्रांप कर सके। 
संसारमें उतका नाम अमर दो गया और इस छोक तथा 


परल्येकमें सु्ती हुए। साराखारका विचार करना, सत्य 
उत्वॉकी जोज़ करना, यही सनुष्य मात्रफा कत्तंज्य है। 


थे शेपावतारी महावीर पुरुषक्े अड्भडुत पराक्रमोंकों 
“४०८ जैन नहीं जानता ? जिसने चौदह वर्ष आहार और . 


निद्रा छोड कर अखएड त्रह्मच॒र्यका पारुन किया; जिसने ज्येप्ट 
यन्धु भीरामचद्की आज्ञा सदा शिरोधाय्येंकी, जिसते विप- 
सिकालमें सी उनका साथ न छोड़ा, जिसने वन्धु-पत्नीकों माता 
समान पूजनीय सममा, जिसने सूर्पणला जेसी भयावक राक्ष- 
सीको अजुचित चाग-विलासके कारण उचित दृरुड दिया, 
जिसने महा पराक्रमी मेघनादका प्राण दरण किया, सिसमे 
अनेक राक्षसरोंका विनाश किया, जिलने परवाराकों माता 
सम एक पत्नी-अत पालत किया, जिसने मिरन्तर नीति पर 
दी प्रीति रबखी, जिसने कभी अधर्स्मांचरण नहीं किया, उस 
इद््वाकु छुलोत्पन्न दशरथ पुत्र खुमित्रा-नन्दन राजकुमार लक्ष्म 
पाका नाम किसने तहीं खुना ? 

महावीर लक्ष्मण शेषादतारी गिते जाते हैं | वह खुमि- 
ब्राक्ते उद्रसे भूमिष्ठ हुए थे और उन्हींने उव॒कां छालन-पालन 
किया था। ब्रह्म चशिप्ठने उन्हें वेद वेंदाड़ तथा धठुबि- 
यात्री शिक्षादी थी। उक्ष्मणका चर्ण गौर, खमाव छज्ञा- 


_के महापुर_ हे 
'ज्श6णी 
शील था। कीर्ति, शुरुज्षन तथा चुद्धों पर वह प्रेम भाव 
'रहते थे। बह उचचकोटिके विचारक' थे और लोक-दित पर 
ध्यान रखे थे। खब प्रकारके चाहनोंपर आरुढ़ होनेमें 
चह निषुण तथा चतुर उत्साही, चलिए्ट, पराक्रमी, धम्मिष्ठ, 
दयावान; निर्सीक, और ज्ञानी थे। भात्मामिमताव, साहस और 
ऋध इत्यादि जोतीय-गुणोंसे भी चह युक्त थे। शरसन्यान 
और सेना-सझ्जालनके कार्ययमें भी वह प्रयीण थे और बऋहा- 
अर्ष्य पालन तथा जितेन्द्रिय रहतेमें उन्होंने पराकाष्ठा दिखा 
दी थी। ह 
लक्ष्मण धच्छे चक्ता भी थे | प्रमाको 'धरापमोंपदेश तथा पैय्य 
“द्वेनेके समंय उनकी इस काका परिचय मिलता था ) वृद्ध, 
अतिथि, . निराक्य. तथा दीन-हीनकी सेवाफों घह कर्तव्य 
समझते थे। नीति और शांत ज्ञानके' बड़े प्रेमी थे । रामच- 
इसे पहुंचा चह इन विषयोंके प्रश्न पूछा करते थे। 
राम यथा कोशल्याके पुत्र थे, परन्तु लक्ष्मण उन्हें सही-. 
दरसे अधिक समभते थे। खप्तमें भी उन्होंने रामकी आशा 
उत्छंघन नहींकी। उनके हृदयमें रामके लिये बड़ाही ऊँचा 
खान था। राफ्के प्रति वह बड़ा सक्माव और भक्ति-स्ताव 
प्रकट करते थे। वचपनसेही लक्षण राप्तको और राम लक्ष्मणको 
चाहने लगे थे । दोनों जन एक दूसरेको अपना प्राण समझते थे। 
लक्ष्मणने कभी रोप्का साथ नहीं छोड़ा । राप शिकार 
खेलने जाते तो लक्ष्मण उनके आध्वकी लगाम पकड़ कर भागे 


श्छ्ण आतप्रमी छक्ष्मण 
प्शूह्णा 
'चलते। राम रघारूढ़ दो नगरमें घूमने निकलते तो लक्ष्मण 
'चंधर ले उनके पीछे पड़े रहते। दोनों जनकी गति-विधि 
'एक रहती थी । वे साथद्दी खाते, साथददी पीते, साथदी सोते 
ओर साथद्दी रद्दते थे । विभ्वामित्रने यज्ष-रक्षाके लिये फेघल 
रामको ऊूं जाना चाहा था, परन्तु लक्ष्मण स्वेच्छापू्वंक उनके 
साथ गये थेः। बमचासको भाज्षा रामहीके लिये हुई थी, परन्तु 
लक्ष्मणने उनका साथ न छोड़ां। छुणमें साथ देने वाले अवैक , 
चन्घु दृष्टियोंचर दोते हैं, परन्तु लक्ष्मणके समाव, ऐश्वय्य को 
ठुकराक्र, स्वैच्छा पूर्वक बन-बन भटकने बाला, तन-मतर 
न्योंछाचर करनेवाला भौर भाईफे लिये कष्ट उठानेधाला श्रातृ- 
औमी नहीं देखा गया। ॥ 
लक्ष्मण चचपनसेद्दो भात्मामिमानी और निर्मीक थे। 
जनकने जब राज-समामें शोक प्रदर्शित करते हुए कद्दा कि, 
अब अपनेको कोई बोर न समझे, ,क्योंकि धाुषको तोड़ना दूर 
'रहा उसे फोई उठा भी नहीं सकता। कोई घुरा न मानें, मैंने 
जान लिया कि बजुन्धरा वीर-विहीन हो गयी है। आत्मा 
पममानी लक्ष्मणसे यह बातें खुती न गयी, उनका छून उबल , 
डठा और नेत्रोंमें अरुणता छा गयी। समामें एकसे एक ज्ञानी 
'ऋषिमुनि और शक्तिशाली नरेश उपस्थित थे, परन्तु सबके सब 
अवाक्‌ रद्द गये । अन्तमें छक्ष्मणले झुप न रहा गयां। वह 
'ओल उठे ;-- . 
रघुवंशिन महँ जहँ कोड होई # तेडि समाज मल कहे न कोई। 


भएठके मदयएरुप रे 
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कही जनक जल भद्ुचित वानो #विद्यमाद रघुकुछ-मणि जानी। 
खुनहु भानुइुल रघुझुल भानू # कहीं खभाव न कछु अभिमानू।' 
जो राउर अनुशासत पाओँ # कन्हुक इव त्रह्माएड उठाऊं | 
काचे घट जिमि डारों फोरी # सको भेरू मूलक इच तोरो। 
कमल नाल जिमि चाप चदाऊ# शत योजन प्रमाण ले धाऊँ ॥: 
लक्ष्मणक्रे यह शब्द उनके साइस, कुलामिमान और चीर- 
ताके चोतक हैं। उन्हें. सन्देह था, कि राम कहीं रए नहो' 
ज्ञायँ- अतः संकुचित हृदयसे ही यह चाते कहीं थीं' अन्यथा न 
जाने दया कह जाते | 
घनुष-भड़के बाद जब परशुराम आये और उनकी चार्ते 
. छुन छोग थरथर कांप उठे, तब सो लक्ष्मणने निश्नीक हो 
साहल पूर्वक उससे प्रश्नोत्तर किये। लोगोंको विश्वास हो गया 
था, कि इक्कोलवार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करनेचाऊे परशुराम 
अभी इसी क्षण इस बालकफ्ा शिर अपने एरशुसे लड़ा देंगे 
परच्तु लक्ष्मणके हेंदयमें शा छू भी न गयी थी | 
लक्ष्मणका यह साइस, अभिप्तान और शौर्य देख जनक भी: 
घड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उर्पतिछा नाप्तक दूसरी कम्याका विवाह 
उनके साथ कर दिया। देवयोगसे जन्म शिक्षा दीक्षा तथा 
अन्यात्य का्य्योंक्ी स्लति लक्षण और रामका विचाए भी एक 
ही दित-पुक ही साथ हुआ। 
जो का और हद घहे ने। रा 
8 कहा,--हे राम) जाफ 
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- चूहा 
कफ्रेयीफे फानेसे राजलक्ष्मी छोड़ चन चल्ले जाय॑, यह मुझे 
अच्छा नहीं छमता। फिखका सामर्थ्य है, जी आपके अभिषेक 
में विध्न उपणित फरे। में आपका दासानुदास हु, सदा आपके 
पीछे खड़ा रहगा। यदि आपसे कोई यू करेगा, तो मैं उसे 
मार ही डालूगा। यदि विवेककों जलाश्ृलि दे, भदुचित 
फार्य करे, तो वह चाहे जो हो, उसे शिक्षा देनी ही चाहिये । राज्य- 
के घास्तविक अधिकारों बाप हैं, आपको छोड़ कर भरतको राज्य 
देना सम्पूर्ण अत्याय है। में शपथ पूर्यक्ष कहता हु, आप 
विश्वास रघपं, में आपके साथ हूं और आपकी आशा शिरों- 
घार्य्य करमेको तय्यार हूं ।” 
व्धु-पेमके चशोभूत्त हो लक्ष्मणने इस प्रकारकी अनेक बातें 
कहीं, परन्तु रामने उनको समका चुझाकर शान्त कर दिया। 
अन्यथा चद सब कुछ करनेको' तथ्यार थे, करते और रामको 
बन न जाने देते । लक्ष्पणके खमाचर्में कुछ उञ्रता और उच्छ - 
“ खलता थी, परन्तु रामका खभाव ,गम्भीर था। राम उनके 
खभावको जानते थे,भत: उन्होंने कर्त व्यका स्मरण दिलाते हुए उन्हें 
शान्त किया और अपना बन जानेका निश्चय प्रकट किया। 
साथही यह भी बतलाया, कि सीता साथ ही जायगी, चह यहां 
रहंसा नहीं चाहती | 4 
रामके निश्चयकोीं जानकर लक्ष्मण भी बन जानेकों दब्यार 
हुए। चह रामके वियोगकी अपेक्षा सत्युकों विशेष पलन्द करते 
थे। उनकी आखें डबड़बा आयीं भौर जी छटपदाने लगा। 


श्२्‌ ५ 
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उन्होंने दीनता पूर्वक रामसे कहा,--“में भी आपके साथ घलू गा । 
सीताकी तरदद मुर्तें सी साथ चलमैकी आशा दीजिये। आपसे 
पृथक रहनेपर मुझे तीवोंलोकका राज्य मिलता हो, देवढोक 
की प्राप्ति होतो हो, अमरत्व प्राप्त द्वीता हो, ता वह भी मेरे लिये 
चेंकार है। में आपकी सेचार्मे ही सचकुछ समझता है'। यदि 
साथ न ले चढंगे; तो आप सुमे छोटकर जीवित न पायेंगे |” 
लक्ष्मणकी यह बातें सुन रामने उनकी प्रार्थना खीकार पर 
ली। उन्हें भो लक्ष्मणका वियोग असह्य प्रतीत होता था। 
लक्ष्मणके वच्चु-प्रे मका यह ज्वलन्त उदाहरण हैं। उन्होंने 
रज-मन्दिरमें रहते हुए ऐश्वय्ये भोग करनेकी अपेक्षा शाईके साथ 
बनबन भटकना, कन्दूछूछ खाना ओर कए उठाना ही विशेष 
अच्छा समझा। रामको थे इंश्वरके तुध्य मानते थे कौर उन 
को आज्ञाके पाछुनकों अपना परम कर्तव्य समझते थे। क्रोधी 
उम्र, उच्छ ख़ता, ओर धुए्ठ होनेपर भी उन्होंने रामके डरसे . 
कप्ती कोई अजुचित कर्मे.नहीं क्रिया। जनककों राज-समामें 


रामका भुकुरि-सकुतही देखकर चुप हो गये थे भौर अपने 
क्रोधकों दवा लिया था। | ध 

लक्ष्मण भी जदजूर रख, वरशल घारणकर रामके साथ 
बन गये | पोनेफे लिये जअछ ओर खानेके लिये फरडोंका 
पह्दी करते थे। घत्तुप चाण लेकर चह्‌ 
के पीछे रहती भौर राम सबके पीछे 
कांटे कंकड़ 


प्रबन्ध 
कागे चलते। सीता उस 
चलते। लक्ष्मण मायके 
हृठाकर एक ओर कर देते और रास्ता ऊंचा 
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नीचा होता तो राम तथा सीताक्कों उसकी सूचना देते । 
लक्ष्मण किसी खीकी भोर आंख उठाकंर नहीं देखते थे। कभी- 
फाम पड़जावा तो नीची हृष्टिसे आवश्यकताशुसार थोड़ी बातें 
कह देते। अधिक समयतक परख्रीले संगाषण करना बह 
अनुचित समंक्तते थे। शज्रिमें राम भौर सीता पर्णशय्यापर 
-सो रहते तव लक्ष्मण धघनुष-बाण छे उनकी रक्षामें प्रबत्त' 
रहते। ह 
सूरपपंगला रायणकी बहिन थी। उसका पुत्र दृए्डकारण्यमें - 
तप कर रहा था। उसकी आराधनासे प्रसन्न हो उमापतिने 
एक प्रचए्ड श्रयुष और एक तीक्ष्ण बाण उसे दैना वादा । 
'बन्दोंने आकाश-मार्गसे चह दोनों चोजे उसके पास सेज्ञीं। 
दैवताओोंकों यह देखे बड़ी चिन्ता हुई। सोचने लगे, कि राक्षस 
ऐसेद्दी बलवान है, जबं उनके पास इस प्रकारके शब्राखर दो 
ज्ञायेंंगे तव वह और भी उत्पात करेंगे। निदान, उन्होंते 
ऐसी युक्तिकी, कि चह बाण छक्ष्मणके द्वाथ छग गया। 
पएंक दिन लक्ष्मण कन्द्सूलकी 'तलाशमें इधर उधर घूम 
रहे थे, इतनेमें उस राक्षससे कहीं भेट हो भंयी । लक्ष्मणने 
उसे उसो देवदत्त बाणसे मार डाछा। सूपेणखा-उसकी माता 
ऋुद्ध हों लक्ष्मणकी खोज करमें छगी, परन्तु राम लक्ष्मणकों 
देखतेद्दी चद् उत्त पर मोदित होगयी। उसे पूर्वकी बातें भूल 
गयीं जौर चह राम लक्ष्मणसे वाग-चिलास करने छग्ी | रामकों 
उसकी बातें अच्छी न छूगीं। घह उन्हें अपने साथ विवाद 


_भाे महापुरुण हल 
ख्क्ह्लः 
करतेको समझा रही थी | रामने उसे लक्ष्मणकै पास भेज्ञ दिया 
और लक्ष्मणने रामका सकूंत समझकर उलके नाक कात कार्ड 
लिये। 
सूपणजा चिह्लाती हुई जर-दृषणके पास गयी और वह 
सद्लबरू रामको दएड देमेके लिये दौड़ आये । रामने उन 
सबोकों परात्त किया और मार डाला। सूर्पणजाने यह देष् 
रावणके पाल जाकर, उन्हें. अनेक प्रकारकी चातें कह उत्ते- 
जित किया ( देखो रामचरित्र )। रावणने धुत ता पूत्रेंक सीताका 
हरण किया कौर उन्हें रूड्टा उठा छेगया। राम, पत्नी-बियों- 
गसे व्याकुल हो इधर डघर भदकने और सीताकी खोज करने 
लगे। रक्ष्मणने उन्हें. शान्त करमेकी चेष्ठा की और मधुर . 
बचनों द्वारा आश्वासन तथा थैर्य्य दिया |जब वह ऋष्यसू क 
परवेतके पास पहुंचे और सुप्रीबसे भेद हुई तय उसने कह्ा/कि एक 
दिन एक राक्षस आकाश मार्गले दक्षिणकी ओर एक रप्रणीको लिये 
हुए भागा ज्ञा रहा था। उस रफ़णीते हम छोगोंकों यहां वैंठे 
हुए देखकर कुछ चत्न भौर भामूषण नोचे डाल दिये थे । वे मेरे पास 
अभी तक छुरक्षित है। आय उन्हें दे कर पहचानिये, चह 
सोताके हँया किसी भौरके ? | 
इतना कह सुप्रोचने चह बल्लामूषण छाकर रामके सम्मुख रख 
दिये। रामका छित्त ,व्यप्न हो रहा था। उन्होंने कुएडछ और 
कड्कूणको हाथ छे चश्ष्मणको दिखाते हुए कहा--"देखो लक्ष्मण! 
पद कुएडल और कडुण सोताकेही मालूम होते हैं” 
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लक्ष्मणने कहा;-- 
कुएडल नव जानामि नैच जावापि कड्ुणै। 
नूपूरे एवं जानामि नित्यं पादामि बन्दवात्‌॥ 

अधांत्‌, में कुण्डल और कड्डुणोंकों नहीं ज्ञानता। मैं तो 
सीताके फेवल जूपुरोंकां पहचानता हूँ, क्यों कि पेर छूते 
समय वह रोज़ मेरी नजर पड़ते थे | 

पाठकी ! रूक्ष्मणके इन थोड़ेले शब्दींमें कितनी सुशीछता 
भरी है! निरन्तर एक साथ रहने पर भी चह सीताके कड्ढुण 
तथा कुएडल नहीं पहचानते थे | न पहचाननैका कारण यह 
था, कि वह सीताके प्रति आंख उठा कर देखते सी न थे। 
कानके कुएडछ और ह्वाथके कड्ण पर उनकी. दृष्टि कभी ने 
पड़ी थी! बह तो उनके पेर छूते थे अतः नूपुरोकोह्दी पहचा- 
नते थे । सीताके प्रति उनका कितना पूज्य भाव था, वह उन्हें कसी 
इएले देखते थे, कितनी मर्थर्यादा रखते -थे और कितने छुशील 
थें--यह सब इन वातोंसे स्पष्ट मालूम हो जाता है | 

लक्ष्मणकोीं हम योगेश्वर, जितेन्द्रिय, महात्मों या साधु 
चुरुप जो कुछ कहें बह थोड़ा है?। यौवनावखामें डर्मिका समाव 
छावण्यवती छुन्द्री और खाध्वी प्रियतमाकों छोड़कर वह चौदह 
चर्ष भाईके साथ सटकते रहे। चस्धु-प्रेमओ सामने उन्होंने ख्रो- 
अमका कुछ भी मूल्य न समम्या। यह सी न सोचा, कि मेरे 
चन चछे जाने पर उर्मिछाकी क्या दशा होगी ! खप्तमें भो उन्होंने 
उर्मिछाका विन्तवन व किया । राम और सींताकी आज्ञा पाल- 


भएतके महाएरूप १८२ 


निशककननाा, 


पं 


"प्हुडणा 
न की और चौदह वर्ष पर्यत्त उन्हींक्री लेघाकी| एक दिन 
श गेपसे 
कहीं भूलसे सीताका स्पर्श दो गया। लक्ष्मणमे इस दोपसे 


घुक्त होनेके लिये बारह वर्ण पय्यन्त निराहार रहलेका निश्चय 


किया। कितना ऊँचा त्याग! कितनी लिलेन्द्रियता! कितना 


तप! कितनी साधुता ! धत्य है लक्ष्मण! तुम्दारी ज्ोड़का 
मनुष्य न हुआ है, न होगा | 

लक्ष्मणक्े तप्श्वी-ज्ञीवनमें एक दिन बड़ा भयद्गूर बीता। 
उस दित उन्‍हें रामकी आशा न माननी पड़ी | उसी दिन उन्दोंने 
क्षपदी आत्माके विरूद्ध कार्य किया। उसी दिन बह धर्म सद्भुद 
में पड़े और उसी दिन किंकत्तव्य वियृढ़ हुए | उसी दिल 
सीता उससे रुष्ट हुई और उसी दिलले विपशिका सूच्-पात हुआ । ' 
चह्तवम्मे. लक्षपणका कोई दोष न था | ईश्वरकी इच्छाही 
वेखी थी। विधिके विधानमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता | 
होनी होकर ही रहती है और कर्तको रे पर कोई पेख नहीं 
भार सखकता। जिल दिन रामचल्ट्र माया-छुगके पीछे पढ़े, उसी 
दिनकी ओर यह सह्ृंत है। संलारमें कभी खुब॒रण-सुग देखा 
था छुना नहीं गया, फ़िर भी लींताकां सन मोहित हुआ और 
पाने उसे पकड़नेकी चेष्ठा की | ज्य कोई अघट घटना घटित 
होनेको होतो है तथ पेसीही विचित्र तृष्णा उत्पन्न होती हैं। 

'ामनचच्जने लक्ष्मणको सावधान कर डस् भायादी स॒ुगका 
छा किया। झूगके वेशमें भारीच नामक कपटी दानद 


व्था। 
जब रामके शराघातसे चह आहत हो कर भूमिपर गिरा और प्राण- 


हा क 


घ 
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कल 
विसर्जन करने लगा, तव उससे लक्ष्मणक्रों उच्च़॒रले पुकारा । 
सीता उस शब्दकों छुनकर भय-भीत हुई' और रामके अनिष्ठफी 
शहर करने छगीं। उन्होंने समस्या, कि रामपर कोई आपति 
आ पड़ी है और वह लक्ष्मणकों सहायतार्थ बुला रहे हैं। 
निदान, उन्होंने लक्ष्पणले जानेको कहा और विनय पूर्वक अउु- 
रोध किया। लक्ष्मण सीताकों अफरेली छोड जाना न चाहते 
थै। ऐसा करनेके लिये रामकी आज्ञा भी व थी। घद आ- 
नते थे, कि रामचन्द्र परम प्रतापी पुरुष हैं, उनपर कोई विपत्ति 
था नहीं सकती तथा देचाद्‌ भा ज्ञाय तो चंद उसका प्रतिकार 
कर आसानीसे मुक्त हो सकते हैं । 
जब चह जानेकों तय्यार न हुए तब सीता उनसे रुष्ट ही 
गयीं । उन्दोंने अपनी बातपर जोर दिया, साथहदी कुछ कु 
शब्दोंका प्रयोग भी किया । भव लक्ष्मणके प्राण असमझसमें . 
पड़ गये। सीताकों भी बद्द माता समान मानते थे। उनकी 
भी थाज्षा कमी उल्लड्ूव न की थी। इस समयकी आशा न 
माननेसे मिथ्या फलड्ु लग रहा था। एक ओर रामका डर 
दूसरी ओर सीताकी अवियार पूर्ण आज्ञा और मर्मप्रदाय, तथा 
तीखरी ओर आत्म-रहानि, इन खबरे उन्हें किक व्य बिम्ृढ़ , 
बना दिया। अधिक सोचमैका समय न था। तुरन्त उन्हें 
सिश्चय करना पड़ा और बमी छौट आऊंगा, इस विश्वाल पर 
उन्होंने आश्रमका त्याग किया | इसके बाद क्या हुआ सो हमारे 


पाठकोंकों घिद्त ही है। 
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॥( 
ख्दिडणा 





हमारे पुराण और काव्य प्रस्थीमिं अनेक जितेन्द्रिय महा. 
पुरुषोके ज्ीवन-चरित्र अ्ठित हैं, परन्तु लक्ष्मणके समान त्याग, 
वच्चु-प्रेम और जितेन्द्रिा कहीं नहीं पायी ज्ञाती। बारह 
दर्ष पय्येन्‍त वह निराहार रहे, त्रह्मदर्व्ग पाठन किया झौर 
निद्रा भी व लो, परन्तु राप्क्को इसका पता मो द छूपने पाया ! 
लड्डुमें जब युद्ध हुआ जौर मेधनादले मुकाबिछा पड़ा तब उन्होंने 
उसको चर-प्राप्तिका दुत्तान्त खुना। इच्दुजीतकों: इत्द्रिय-जीत 
ही मार सकता है--यह ज्ञावकर चह निराश दो गये। रामच्न्द्र 
खर्य उसका दघ करनेमें असमय थें। बारह दर पर्य्यच्त 
जिसने प्रह्मचर्व्य पालन किया हो, निद्रा नली हो चहो उसे 
भार सकता था | जास्बन्तने रामको जिल्ठा दूर करते 
/ हुए कहा कि-.आप निश्चित रहें, ल्द्मणमें चह सच वार्त 
पायी ज्ञाती है, जो इन्द्रज्ञीतकों मारनेवालेके लिये होती चाहिये। 
हल पूर्ण पह्मचारी और इच्द्रियज्ञीत हैं । वह अवश्य इच्द॒जी- 
तको भार सकेंगे ।? 


जाम्ववन्तकी यह दात छुन रामचन्धके आश्चर्य्यका पारा- 


पार रहा। उन्होंने रश््मणक्ों गछे लगाकर ध्रन्पघाद 
दियय। सायही अपनो अनभिन्तापर खेद भी प्रकट किया | 


चास्‍्तवर्म यदि लक्ष्मण इन्द्रजीत मेघनादका वध न करते तो 
रास बिज्वदी होते या नहीं यह चतुछाना कठित है। रामक्तो 

ह उस्मणका बड़ा सहारा था और इसमें क्षोई रल्देह नहीं, कि 
इनकी सद्दायतालेही लेड्डोका इतनी जरदी पतन छुआ | 


पट आतग्रेमी कक्ष्मण 

ग्््खुज 

जब लक्ष्मण मेघनादकी शक्तिसे आहत हो मूच्छित हो गये 

ओर उनके बचनेकी कोई आशा न थी तब रामने खय॑ उनके 
अति छतक्षता प्रकट करते हुए करुणा-क्रन्दून किया था। उन्हों 
ने स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया था, कि मैं लक्ष्मण बिना अब युद्ध 

नहीं कर सकता, न जीवितदी रह सकता हूं। उन्होंने सौहाद * 
रसमें सने हुए करुण स्परसे निम्न लिखित शब्द कहे थे :-... 

दैशे देशे कलत्राणि, मित्राणिच पुरे पुरे। 
त॑ देश नेच पश्यामि, यत्र भ्राता सहोदरः || 

अर्थात्‌, स्तियां प्रत्येक देशमें प्राप्त हो सकती हैं, मित्र 
अत्येक खानमें मिल सफते हैं, परन्तु मैंने ऐेसा कोई देश नहीं 
देखा, जहाँ सगा भाई मिल सकता दो ॥ धन्य है राम लक्ष्मण 
के पारस्परिक प्रेमको] प्रेम हो तो ऐला ही हो। भाज भी 
सम्ताजमें उनके प्रेमको मुहर ऊगी हुई है ।छोग दो छुशीक और 
प्रेमी माइयोंको देखकर, उन्हें राम छक्ष्मण की जोड़ी बतलांते है। 
रावणादिकका विनाश कर रामचन्द्रने विभीषण को सिंद्दा- 
सनारूढ कराया और आप अयोध्या छौद आाये। अयोध्यामें 
अब उनका अभिषेक हुआ तो वह लक्ष्मणकों युवराजका पद 
प्रदान करमे छगे। लक्ष्मणने उसका अध्वीकार किया ओर 
पूर्ववत्‌ कर्तव्य पालनमें दृढ़ रहे । उन्होंने ज्येष्ट बन्धुकी 
सेदाकोही अपना धर्म मान रबखा थां। आज्ञीवन वें उस 
“घर्मका पालन करते रहे और कमी विचकित न हुए। राज 
काजमें उन्होंने रामचन्द्रकों बड़ी सहायता पहुचायी थी और 
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प्रज्ञा प्रेम सम्पादून करनेमे भी सफर हुए थे। उर्मिलाके गन. 
से उन्हें दो पुत्र रक्नोंकी प्राप्ति हुई थी। एकका नाम अड्भूद और 
दूसरेका नाम चित्रकेतु था। 

अन्त लक्ष्मण का हृदय पेराग्य-शील हो गया था। राम- 

: उच्द्रसे वह प्रहाशानके विषयमें प्रक्ष क्रिया करते थे। रामचन्द्र: - 
मे उनका मनोभाव जानकर उन्हें तत्लम्बन्धो अनेक बातें बत- 
छाथी थीं। लक्ष्मणमे राम्रचन्द्रकी चरण-सेया करते हुए 
दीर्घ ज्ञीवन व्यतीत किया और अन्त स्वेच्छा पूर्वक प्राणविस- 
जन कर दिये। 


लक्ष्मण चास्तचमें अवतारी पुरुष थे। उनके प्रत्येक कार्यमे 
अलोकिकता ऋलक रही है। आज्ञ भी आहस्तिक आस्ये-प्रजा' 
उन्हें याद्‌ करती और पूज्ञतों है। राम लक्ष्मण दोनों अभिन्न 
थे यह दिखलानेके लिये मन्दिरोंमें उनकी मूर्तियाँ साथ दीः 
स्थापित की जाती हैं। उनको अपर कोत्ति, अपूर्व प्रभाव और 
अतुल प्रतिभा अजिछ संसारमें विद्यात है। आय प्रजा तो 
यावच चन्द्रदिवाकरी उनके शुणोंका गान करेगी । 


अर जो जे का 
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रह च्स्य्न्नलिएे 
अं कस अमर-अमर महा पुरुषदा नाम किसने नहीं खुता £ 
, यह परम पूज्य प्रवल पराक्रमी अद्वितीय बीर अज- 
निके पुत्र थे। अमतिते महादेवकी आराधना कर उन्हें प्रसन्न 
किया था अत; चायु देवकी छपाले इस प्रतापी पुत्रकी प्राप्त 
हुई थी। इसी लिये चह वायुपुत्र, पचनक्ुमार भौर मारती प्रभृति 
नामोंसे पुकारे जाते हैं। बच्र समान अबू होनेसे बजरंग और 
ऐैरमें चोद आनेसे धशुमान भी कहे जाते हैं । 
आध्यंगण हनुमानकों आराध्य देव मानकर उतकी आराधना 
करते है। कार्य लिद्धिके लिये उनके नाम रूपी मंत्रका प्रयोग 
करते हैं और उन्हें दुएं-कुछ-विनाशक मावते है। छोग सहू- 
टक्ै निवारणार्थ उनकी उपासना करते हैं भर प्रलाद- भी 
चढ़ाते हैं । ऐसा क्‍यों होता है! दसुमातकी गणनों देव कोरटिमे 
क्यों होने छगी !? उत्तरमें यही कहा जा सकता है,बह सेवा भावका 
महत्व था | चद भजरड ब्रह्यचारी, तेज-पुर बैद्िंगार और अबुत 
प्रराक्रमी थे। । 
ह॒सुमानके विषयमें अनेक चमत्कार 
हैं। सबोले उनके अछौकिक बल, महंत 


पूर्ण कथायें. कही जाती 
बुद्धि और अधश्ुपर 


. (ध 
मएठके महापुरुप के 
निधन लंबा त्रभागआाार 


च्क्ल 


चाहुर्प्यया पता चढता है। जन्म दोतेही बं सृप्पेदेवको 
फुछ समसकर प्रास करेंझे छिये बाकाशकी ओर तीन सी 
योजन पर्य्यल्त उड़े। उतकी यह शक्ति देख इत्रवे शुद्धासम 
किया, परन्तु उन्हें. खब' मूच्छित होता पड़ा। जब मूच्छो 
दुए हुई, तब उन्होंने एवनकुप्रार पर चन्नप्रद्दार किया | वंन्ना- 
घातसे उतका पैर दृद गया और चह मूमिपर गिर पढ़े। अपने 
पुत्रकों यह दशा देखकर चायुदेव दौड़ पड़े और उन्हें उठाकर हृदयसे 
ल्‍्या लिया। इल्दको उन्होंने ऋूद्धहों बड़ा उछाहटा दिया। 
इसने लक्षित हो हम प्राथेन को और माशीचोद दे इसुपानका 
पर हौक कर दिया। उसी दिवले चह अज्ञर अपर और वि्य 
हो संसार्में व्िचरण करने छंगे भोर हतुमान सामसे प्रसिद्ध हुए । 
हसुमान शूर बीए, उद्योगी, बुद्धिमान, पराक्रमी, चतुर; और 
विद्वात थे। बहवेशधारण और ताथ्याप्रितय सी कर सकते 
थे। शुह् भेद्वोंका पता छगाता उसके चायें हाथका खेछ था। 
साथही चह उत्लाहो, राजमक्त, नोतिश, धार्मिक भौर शिक्पं 
कछा-कुशछ भी थे। ; 
क्रिप्किल्धा-वरेश सुप्रीव उनके परम भिन्न थे। बहुधा 
बह उन्दींके साथ रहते थे । सुग्रोदते उनको अपना प्रधान 
मस्ती बतावा था, क्योंकि मे बलवान, बुद्धिशाली और प्रमा- 
णिक ये। सुप्रोवको उसके भाई चालितेतिकार दिया था। 
बह उससे डरता था और ऋष्यमृक पंत पर कोलयापव 
उस्दाथा। जब राबण सौताको डा के गया, तब उनकी खोज 
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करते हुए राम और लक्ष्मण पम्पा सरोवरके पास्त पहुंचे । 
सुप्रीवने समझा, कि यह वालिको ओरतसे मुझे दृएड' देवे आये 
हैं. अतः भयभीत हो, . हसुमानकों पता लगानेफे लिये 
उनके पांस भेजा | हनुमान ब्राह्मणका वेश धारण कर उनके 
निकट गये और बोले कि, आप कौन हैं और यहां किस हिये 
विचर रहे हैं? आप कोई दिव्य, पुरुष प्रतीत ड्ोते है । आपके 
शख्रासत्र बड़ेही तीक्षण हैं, शरीर पर राजचिह भी बत्तमान हैं |. 
ज्ञात होता है, कि आप कोई राज-वंशी हैं। आपका शरीर बल्ला 
लड्ढारोंसे सुशोमित होने योग्य और अत्यन्त खुकुमार है। मुद् 
आपका यद्द तापस-वैश देखकर बड़ा आश्चर्य होता है । 

उनकी, यह बातें खुन रामने अपना परिचय दिया और 

.. हक्ष्मणसे कहा कि, देखो लक्ष्मण | यह त्राह्मण बड़ा विद्वान 
प्रतीत होता है । इसकी भाषामें एक भी अशुद्धि नहीं दै अतः 
ज्ञात होता है, कि इसमे व्याकरण शाख्तरका' भली भाँति अध्य- 
यन किया है । 

' जब धनुमावकी विश्वास होगया, कि यह बालिके मित्र 
नहीं हैं, तब उन्होंने अपना प्र) परिचय दिया और बोले, कि 
है राम | इस पर्वेत पर सुभीचका निवास है | में उनका प्रधान 
मनन्‍त्री हैं। वह बालिसे संत्रत्त हो,यहां अपने ढुःखके दिवल बिताया 
करते हैं। आपसे चद्द मित्रता करना चाहते हैं और इसीलिये उन्हों 


ने मुझे आपके पास भेजा है । 
शममे प्रसन्नहों उनकी प्रार्थना खीकार कर ली और सुम्री- 
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चसे मिस्मेकों प्रस्तुत हुए। हनुमान उतकी यह सरलता देखकर 
आनन्दित हो उठे और उन्हें अपने कन्थोंपर बेठाल सुप्रीषके 
पास छे यये । उसी क्षण सुप्रीव और राममें सौहाई खापित 
हो गया। रापने बालिका प्राणहरण कर सुत्नीवको किप्कि- 
स्थाका राज्य दिला दिया और सुप्रीवने चतुर्मास व्यतीत होने 
पर सीताकी छोंज करानेका चचन दिया | 
चहुर्पास व्यतीत होतेही छुशीवने अड्इकी अधिनायकतामें 
हमुमानादि दश प्रवीण चानरोंको दक्षिण दिशामें प्रेषित किया। 
शमको हसुमान पर बड़ा विश्वास था। चह जानते थे, कि यह 
सीताका प॒दा लगाये विवा न छोटेंगे अत; उन्हें चिह खरुप अपनी 
सुद्विका दी, अन्यथा सम्भव था, कि सीता उनपर विश्वास 
न करती। 
रामके पाससे विदा होकर हनुमानादि दक्षिणी ओर अप्रसर 
हुए | कडुक ऋषिके अरप्यमें एक राह्षससे भेट' हो गयी। 
हलुमानने उसका दघ किया। फिर ये निर्विन्न समुद्रके पास जा 
पहुंचें। उमुद्रकों देखकर सबका दैय्यं छूट गया। उसको पार 
उरना सामात्य काम्त तन था | सबके सद घबड़ानें लगे क्योंकि 
एक सास च्यतीत हो चुका ५, अब तक सीताका पता न मिला 
४ अचानक सम्पातीसे भे् हो गयो | सम्पाती जदायु नामक 
चनचरफ्ा भाई था और उसी छ्वानमें रहता था | उसने कहा कि, 
सीता लड्ढके बशोक्त चनमें खंतप्त हो रही हैं। थदि आप समुद्र 
. अमन कर उस पार पहुंच जाय॑ तो उनसे भेंट हो सकती है । 
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सम्पातीकी यह बात छुन, अड्भृदने खबको शक्तिका पता 
छूगाया, परूतु उन्हें कोई भी इस योग्य व ज्ञवा जो समुद्र पार 
कर सीताके पास पहुंचे ओर वहांसे सुरक्षित छौट आवे। 
अन्तमें वह ओर .जागखुवान इनुमानके पास गये और उनसे 
कहा---कि आपही ऐसे हैं जो स्रीवाक्नी ख़बर का कर हम 
छोगोंको प्राण दाव दे सकते हैं। आपने अनेक टुश्साध्य 
कार्य्य किये हैं, आपके लिये यह कर दिखाना कोई कठिन वात 
नहीं है । 

हनुमान उनकी यह चातें छुन तत्काछ कशथ्विद्ध हुए । 
और परमात्माकी. चराचर विभूतिक्तों ममसकार कर सप्नुद्रकी 
ओर चल पड़े | माग में सुरसा नामक राक्षसीसे सेंट हुई । हसुमान- 
ने उसका पिनाशक्र समुद्र पार किया ओर सूक्ष्पर रूप धारण 
कर छड्ढामें प्रवेश किया। 

लड्ढाके संरक्षकोंने उन्हें रोकना चाह परन्तु हनुमान क्यों 
झूकते लगे | चह उन्हें पराजित कर अग्नतर हुए और लड्ढाकी 
अलौकिक शोसा अचछोकत करने लगे। राज-पथ, उपचन, 
क्रीड़ाप्यान, कोषागार, अध्च, रथ, गज, पदाति, शलाल्मण॒ह, 
यानश॒द्द और राजमन्दिर इत्यादि देखते हुए चह अशोक बादि- 
का्में पहुंचे। अशोकवा्टिकारमें अवेक सब्य मन्दिर, जलाशय 
और फव्यारे, बने हुए थे। ताता प्रकास्‍्के सहुल्ावधि वृक्ष, 
छगे हुए थे, जिनकी ड़ालियाँ फल फूछोंके भारले मूल रहीं 
थीं | छट्डाका यह वैभव देखकर द्ुमानकों बड़ा विस्मय हुआ। 


भरतके महापुर्रप डर 
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चह न समझते थे कि एक राक्षतको नगरी इस प्रकार सम्पन्न - 
हीगी और वहाँ खुख सम्पत्तिका इतना आधिक्य होगा। | 
अन्त उन्होंने देखा कि एफ वृक्षके चीचे अनेक राष््षसियां 
एक पति वसना खुब्दरीकों घेरेहुए बढ़ी हैं। उस झुन्द्रीका 
शरीर दु्वेछ हो रहा था और बह दु/णखित एवम्‌ ध्यानल' 
दशामें व ठो हुईं थी। उसके मुज मएडलूपर दिव्य तेज ऋलक. 
रहांथा। हमुप्रानने छक्षणोंकों देख निश्चय कर लिया कि यही 
सीता है। सीताको देख उन्हें. बड़ा आनन्द हुआ। मिलमेके 
लिये ुयोग्य अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए वह उसी दुक्षपर, 
बडे रहे और अनेक प्रकारके विचार करते रहे । चह मनहीमन 
कहने लगे कि रामका शोक वेजा नहों। ऐसो साध्वी, तेज- 
पुत्र. गुणीय, खुदर और देवी रुषरुपा स्लोके छिये हुःखितः 
होना स्वाभाविक है। 
इसी प्रकारके विचारोंमें चह तत्मय हो रहे ये, इतलेमें वहां: 
रावण आ पहुचा। उसके साथ कई भयादक राक्षसियां भी 
थीं। हनुस्ानने अपने आपको उसी चुक्षमें छिपा छिया और 
उसकी बातें झुनने लगे। रावणने सोताको अनेक प्रकारसे 
सम्मफाया ओर वबशमें करनेकी चेष्ठा को, परन्तु जब कोई फल ने 
उमा तब वह उन्हे घमकाकर चहाँसे चहा गया । जिल्ददा ना- 
सफर एक दयालु राक्षती थो। उसको सीताकी द्मापर दया 
साय झीर बह अन्य राक्षस्ियोंकों चहाँसे हुदा छे गयी। में 
उन सोताफों राषणके आज्ञाजुसार कष्ट दे रही थीं। जब. 
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ढुःणिनी सीताने एकान्त देखा, तो अपना फेशकलाप छोड द्या 
और उसी द्वारा कण्ठपाश लगा प्राण विसर्जन करनेका 
बिचार करने लगी | 
दसुमान यह सब बातें उसी अशोक परसे देख रहे थे | वह 

रावण और डब राक्षसियोंकों चाहते तो मार सकते थे, उनमें 
शक्तिका अभाव न था, परन्तु अनेक्न बातोंका विचारकर उन्होंने 
बेखा न किया और उचित अवसरकी प्रतीक्षा करते रहे। जब 

सीताने कण्ठ-पाश लछूगानेकी तथ्यारी की तब उन्होंने सोचा, 
कि यदि भ्रव इन्हें सांत्वना न दूगा तो यह प्राण-विसर्ज्ञन 
कर देंगी भौर कोई उद्देश्य सिद्ध न होगा। परन्तु साम्त्यना 
किस प्रकार दी ज्ञाय प्रकट होनेसे.सीताकों विश्वास न होगा--- 

बह राक्षली माया समझा विश्वास न करेंगी और राक्षसियाँ 

देख छंगी तो रावणकों खूजना दे देगी, फलत: अनैकानेक राक्षस 
मुरूपर टूट पड़ेंगे । राक्षसरोंका तो भय नहीं है; परन्तु जिल 

काय्यंके लिये आया हूँ वह सिद्ध न होगा, यही खेद है। इसी 

प्रकारकी चिन्ताओंने उन्हें था घेरा । अन्त उन्दोंने एक थुक्तिसे 

काम लेैनेका विचार किया और तदबुसार बड़ी ही मनोहर 

भाषामें राम चरित्र वर्णनं कर वह शांन्त दो गये और उसका 

य्या प्रभाव पड़ता है, यह देखने छगे। 

खीतवाकों अम्ृतमयी साषामें रामका शुणानुवाद छुब बड़ा 
आश्चर्य हुआ। आज तक इस खानमें उन्दोंने ऐसी चांते न 
छुनी थीं। पद चकित हो चारों ओर देखने लगीं; परन्तु कोई 
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दिखायी न पड़ा। अन्त वृक्षकी ओर इृष्टिपात कर चह्द 
चोलीं --/है परमात्मा | यह में क्या खुन रही हं। घुमे बड़ा 
आएचथ्य होता है। रामका इस प्रकार गुण-गान करनेवाले 
महात्माका मुझे दर्शन क्यों नहीं होता! भगवन,! मेरा 
सन्देह दूर करो [” 

सीताकी यह उत्सुकता देख हनुपान चृक्षत्ते उतर पड़े और 
उनके पास जा बन्दृत किया । सीताने उन्हें देख करठपाश 
छोड़ दिया और उनकी बातें झुनते रूगीं। दातें सुनतेपर भी 
उन्हें विश्वास न हुआ। एक घार वह इसी प्रकार घोखा छा 
चुकी थीं। रावण संन्‍्यालीका वेश घारणकर उन्हें उठा लाया 
था। उन्हें श्र हो गयी, कि यह भी राक्षजोंका फपट-जाल 
है। चह कहने लगीं-भाई | में दु/णितों ह'। सुको चार- 
स्वार घोष न दो। मेरा हृदय दुखामेसे तुस्हें क्या छाभ होगा ? 

सीताकी यह बात॑ छुन हनुप्रान सम्क गये, कि अमी तक 
सीताको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। चह दोले--देवि | में 
वास्तवमें राम-दूत ,हूं। आप सन्देह न करें | रामने अति 
ज्ञातार्थ यह मुद्विका दी है। लो, और अपना संशय निवा-- 
रण करो | 

| घुद्रिकाको देखकर सीताका सन्देह दूर होगया और चह हनुमा- 
चक। बातों पर विश्वास करने-लगीं | हलुमानने कहा--है माते- 


ज्वरि | आएकी इच्छा और साशा हो तो' इसी क्षण में 'ुम्हें 
रामके पास छे चल ?? ह ; ०५ 
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“जप 

सीतामे फहा--“नहीं | मेरे उद्धारके साथही संघणको 
दएड भी मिलना चाहिये। मैं एक मास पय्येनत प्राणधारण 
ऋर मार्ग-प्रतोक्षा कहूँगी। रामसे कह देवा, कि वह स्वयं 
आये' और राचणको मारकर मेरा उद्धार करें। यह चूड़ामणि 
ऊरहँ दे देना और मेरा प्रणाम कह देवा [? 

इस प्रकारकी बातें कह सीताने इश्लुमानकों चूड़ामणि 
देकर जानेकी आज्ञा दी। इसुम्ान उनसे चिदा हो. कुछ 
दूर गये और फिर छौट आये। चह सोचने लगे, कि 
यहां तक-क्षाया तो रावणसे साक्षात अचश्य करलेनां चादिये । 
उन्होंने डसके पास तक पहुँचनैके लिये एक युक्ति खोची 
और तदसुसार अशोक वाटिकाको उजाड़ना भारस्म किया। छुल्दर 
चक्षावल्ियोंकी उखाड़ डाला और भवचनोंकों नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया। उनके इस कार्य्यमें जिन्होंने बाधा पहुंचायी, उन्हें 
भी मार डाला-। न्‍ ह 

हमप्ुमानके इस उत्पातका- समाचार रावणने खुता | इसमे 
अवतैक राक्षसोंकों भेजा, परन्तु उनकी भी वही दशा हुई।' 


शघणकों यह छुन बड़ा क्रोध आया और उसने 'विरुपाक्ष, थूपाक्ष 


दुद्यषि, प्रधस और भासकर्ण इन पांच प्रवल राक्षस्रॉंकी अधि. 
जुमानने उसे भी परास्त 


नायकताम एक सेना -भेज्ञी; परन्तु ह 

कर दिया | यह हाल खुन, रावणका छुत्र अक्षय आया और 
हनुमावको पकड़नेकी चेष्टा करने लगा' परन्तु हलुमानके 'अहा- ' 
इसे उसकी भी इदलोक लीला लमाए . होगयी । अत्तमे मेध- 
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ताद आया। इसुमानने उसे पूछें लपेट एक गर्तमे डाल दिया 
और कपरसे शिक्ा रख दो। मेधताद अपनी यह दशा देख 
अत्यन्त छजित हुआ और प्रह्दैधका स्मरण करने लगा। ब्रह्म- 
देवने उपख्ित हो उसका उद्धार किया और त्रह्माल्व दे कहा, कि 
इस अश्लकी सहायतासे हसुमानकों पइनेमे तुझहे, सफलता 
पिलेगी | 
मेघनादने हसुमात पर उसी अल्लका प्रयोग किया | दसुमान 
चाहते तो इसका भी प्रतिकार कर देते, परन्तु ब्रह्मदेवका वचन 
रफ़नेके लिये उन्होंने बेला न किया और स्वेच्छापूर्वकक उसके 
बल्दी दच गये । अनेकावेक राक्षत्त उत पर दूढ पड़े कौर उन्हें 
मार मारते लगे, परन्तु उनके बन्न तुत्य शरीर पर उसका कोई 
प्रभाव व पड़ा। कत्तमे चह रावणके सस्मुष्त उपणित किये 
गये । 
रावण एच उच्च सिंदालन पर आहढ़ था, परन्तु हलुमान 
अपनी पृछका आसन बनाकर इस प्रकार बैठे, कि घह उससे भी 
ऊपर हो ग्ये। हनुमानको यह घृष्ठता देषकर रावणको बड़ा 
क्रोध भावा। उसने उतकी पूछें चल्च लपेट आग लगा देने 
की भा्षादी । राक्षसोंने वेसाही किया, परन्तु पूछें किसी 
प्रकार आग ते छंग्रे। रादणने बायुते प्राधवाको एर्तु कोई 
फेक न हुआ। हसुमाननें कहा, यदि आप रुवय' फक मारदें 
तो बाग जल उठे | रावणदे ब्रिस्मित हो बैसाही किया | फक 
मारतेहो उ्ाद्धा प्रकट हुई और जब तह बह हटे हटे, तब तक 
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इल्नकी दादी मूछमें आय लग गयी भौर मुहर जछ गया | यह 
हास्योत्यादफ ट्वरए्प देखफर सबको हेसी आ गयो और रावण 
लज्षित हो भासन पर घेठ गया। 

जब पूछमें आग छग् गयी तथ दनुमानने चारोभोर डछ- 
लता कूदना भासम फिया। एकके बाद एक सुन्दर भवमोंमें 
प्रवेश फर उन्होंने आग लगा दी। सम्रूचा नगर धू-धू कर 
अलने लगा और सर्वत्र द्वाहकार मच गया। हनुप्तानगे अनेक 
राक्षस्रोंग्रों जलती हुई पूछें छपेट लपेट कर समुद्रमें फेंक 
दिया और अनेकोक्ों मार डाला। इस प्रकार अपने अछ्ुत परा- 
कमा परिचय दे वह समुद्रमें कृद पढ़े और अप्नि शान्त कर 
दी। इस समय उसका स्वेद एक मकरीके उद्रमें थला गया 
गौर उससे मनरध्चज नामक मद्दा यलिप्ट बानरका जन्म हुआ । 

हनुमान सीताफे पाससे विदा हो पू्वकी भांति पुना समुद्र 
पार कर गये । महेन्द्र पंत पर अद्भदादि बैठे हुए उनकी मार्ग- 
प्रतीक्षा कर रहे थे। हजुमानने उनसे खारा हां 
फटा । सवको उनकी सफलता पर बड़ा दरर्ष 'हुआ और 
सभी उनकी भूरि भूरि प्रशांधा करने छगे। सानन्‍द्‌ सब कोई 
किप्किन्धा पहुचे और राम तथा सुप्रीवादिको समाचार सूचित 
किये। सीताकी चूड़ाम्णि देख राम बड़े प्रलन्न हुए ओर तुर 
न्तहीं उन्होंने हम्युमानकों गे छगा लिया । 

हमुमानमें घिछ॒क्षण प्रकारकी काय्य -शक्ति थी। वह शिरप 
माला सी जानते थे। भतः उन्होंने नल और नीलको सेतु रचनामें 


भरतके महापुत्त 
प्व्हिण 
बड़ी सहायता दी और समस्त सेनाकों सपुद्रके पार पहुंचाया । 
लड्ढामें वह रामके दाहिने हाथ बन गये और प्रत्येक कार्य्यमें योग 
देने लगे। नृत्य और नांथ्यामितय करनेमें चह “बढ़े दी निपुण 
थे। राम लक्ष्मणादि जब डकता जाते और मनोरक्षवकी आंत: 
श्यकता होती तो बह हुस्‍र्त अपदो उस कलाफा परिचय दे . 
सबको अआतन्दित कर देंते थे। समरष्यलीमें वेश घारणकी 
: कलाने बड़ाही काम दिया। दसुप्ताव आवश्यकतादुलार अंब- 
घृठ, खिलाड़ी, व्यापारी, वैद्य, संन्यास, ओर ब्ह्मचारी इत्यादि 
का वेश धारणकर लड्ढामें प्रवेश करते और रावण तथा राक्षलि- 
योंसे मिलकर अभैक भेदोंका पता के जाते | हथेलीपर प्राण खेकर ' 
बह कठिवाइयोंका सामना करते भौर आवश्यक बादोंका पता 
लगाददी छाते। रामको रावणकी ब्यूह रचना, सेन्य सम्घालन 
और सब प्रकारको प्रवृत्तियोंका पता बही देते थे। उनकी 
इस सेवाले रापको बड़ी सहायता मिछी थी। 
हलुमानने समर छ्षेत्रमे सैन्य सश्लाउनका कार्य सी दक्षता 
पूर्वक सम्पन्न किया था। अनेक राक्ष्ोंका उन्होंने नाश किया 
था। उनको देखतेद्दो रा'क्लगण थर्स उठते थे। हसमुमावते 
शिविर रक्षाका भार सी अपनेही शिर छे रकक्‍जां था। रातदिन 
चह उसकी रक्षा करते और शत्रुओंसे सावधान रहते। उत्का 
प्रबन्ध ऐसा उत्तम था, कि रावणके गुप्तचरोंकी भी दाल न 
गछ्ती थी । "छपी 
मेधनादकी शक्ति द्वारा जब रब्मण सूच्छित हो पिर पढ़े 


बिजत ५ 
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और उनकी दशा शोचनीय हो गयी तब हसुमानही संजीवनी 
बूटी लेने गये थे) रातही रात वह द्रोणाचछ उठा छाये थे। 
कालनेमि नामक राक्षसने इस कांव्यमें बाधा पहुंचानेका 
उद्योग किया था; परन्तु हमुमानने उसको वहीं मार डाढा था। 
जब वह अयोध्याके पासले था रहे थे तब भरतने उन्हें राक्षस 
समभकर बाण मार दिया था। बाण छगतेही हनुमानने रामका 
स्मरण किया। उनके दाहिने परमें चोट आ गयी थी। भरतने 
उनके निकट खेद प्रकट किया, परन्तु धसुमानको लेशमात्र भो क्षोम 
किंधा रोष न हुआा। रामके कुट्ुम्बपर उनका अलोकिक भक्ति 
भाव था | 

राम लक्ष्मणकों अहिराघण और महिरावण,नामक दी अछुर 
एफ दिन पाताल उठा ले गये। इस काययमें रावणका भी 
हाथ था। वह उन्हें देवीके सम्मुख बलिदात करना चाहता था 
हसुमावकों राक्षसोंकों इस दुरमिसन्धिका पता छग गया कौर 
बह ठुरत पाताछू पहुंचे। दोनों डाकुओंकों मारकर बह राम 
लक्ष्मणकों छुड़ा छाये। राम उनकी यह चीरता देखकर बड़े प्लक्ष 
हुए और उनपर विशेष प्रेम रखने लगे। 

हसुमान निर्लोभी भी थे! जब रावणका बंध करे ल्ट्ढूा 
विभीषणको दे राम अयोध्याके निकट पहुंचे; तब रामने “उन्हें भर- 
तको सेमाचार देने सेजा । शामके आगमनका शु समाचार 
छुन भरतको बड़ा आनन्द हुआ और वह उन्हें इस उपलक्ष्यमें 
अनेक प्राम,वहु सूल्य रक्ष और मणिमाणिक आदि उपहार दैने लगे; 
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परन्तु दसुमानने बह लेता खीकारन किया। भरतका परम 
आम्रह देखकर उन्होंने उत वस्तुओँकों स्परत कर लिया और फिर 
लौदाल दिया। उत्होंने कहा, कि मुझे इन वस्तुओंपर प्रेम नहीं 
है, में तो फैवल रामके चरणों पर मुग्ध हूं। 

चास्तवमें रामचन्द्रपप हलुमानफा अखएड भक्ति-भाव था। 
जिस समय रामका अभिषेक हुआ और उन्होंने सिंद्यातारोहण 
किया, उस समय सीताने अपना अमृल्य रल्लहार दसुमावको 
* पहना दिया और प्रसन्न हो आशीवाद दिया क्ि--“तुर्हें कभी 
व्याधि और कएठ ८ होगा। तुम यावश्चन्द्रदिवाकरों संसारफमें 
विचरण करो और खुणी रहो ।” 
हनुमानने सीताको प्रणाम किया और एक ओर पबेठ 
कर उन मणियोंकों दांतले तोड़ने छगे । उनका यह कायये 
देखकर सबको बड़ा आाश्चय्ये हुआ और लक्ष्मणने कहा, कि ऐसा 
अमूल्य हार इन्हें न देना चाहिये था, देखों चह मणियोंकों 
तोड.रहे हैं, मानो कोई खानेकी चीज़ है] 
रामचद्धने यह सुनकर कहा--०४प्रिय लक्ष्मण | हछ्लुमानकों 
नि्गुणी मतखमम्तो। घह अकारणदी बेसा नहीं कर रहे हैं । 
पूछने पर कारण अवश्य बतावेंगे।” 
रामचन्द्रकी यह बात खुनकर लक्ष्मणने. हनुमानसे वैसा करने 
हो कारण पूछा । दशुमालते कहा--धमाई लक्ष्मण ! मैंने इस 
. दारकों अमूस्य सम्क कर लिया था, परन्तु देखता हूं, कि 
इसमें रामनाम नहीं है, अतः यह परे किसी कामका नहीं है । 
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घ्बुक्ष्णा 

मणियोंकी तोड़कर में देख रहा. हूं, शायद उनके अन्दर वह 
चात हो |” ; ु 
यद बात खुनकर लक्ष्मणकों हँसी भा गयी। उन्होंने व्यदुकर 
कह्दा--"पचनकुमार | यदि. यही बात है और रामनाम-पूल्य 
'चस्तु तुम्हारे छिये व्यर्थ है तो यह शरीर फ्यों घारण किये 
हो! इसमें भी तो राम वाम नहीं है।? 

लक्ष्मणके यह शब्द सुनकर सभा-जनोंके समक्षही हनुमानने | 
अपना हृदय विदारण कर डाछा । सबने विस्मित होकर देखा 
कि उनके प्रत्येक रोममें सम नाम अछ्लित दो रहा है। कोई 
अधि और कोई स्थान उससे शून्य नहीं है। यर हुएप देखकर लक्षप- 
ण भी चकित हो गये और उनकी मुझ करठसे प्रशंसा करने 
लछगे। वास्तवमें जो प्रकृत भक्त हैं, चह अपने उपास्यकों छोड़ 
'दुसरी वस्तुऑपर प्रेम नहीं रखते। उनके निकद चंद सभी 
चीजें व्यर्थ हैं, जिनसे उनके मनो भावकी पुष्टि न होती हो, 
'किर वह चाहे रही क्‍यों नहाँ। स्चा भक्त पही हे जो 
अपने उपास्य देवकी तुलनामैं समस्त सांखारिक पदार्थों'कों . 
'मुच्छ समझे | 

हन्चुमानने रामकी सेवा वृत्तिही खीकार की थी। जब राम 
लक्ष्मण और लब-कुशमें | पररुपर व पद्चाननेके कारण ) युद्ध 
हुआ, तभी वह पराजित हुए, अन्यथा सर्वत्र उनकी विजयदी 
होती थो | उस समय लव-कुधने उन्हें चन्दी बना हिया था 
और वाणोंका' गदर उठवाकर बेगार करायी थी। जब चह् उन्हें 
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जगअुक 7 
सोताके पास छे गये तब सोताने उनको पहचानतेद्दी छेड़ी 
दिया और रामके पास चछे जानेको आशा दी। उस समय 
हलुमाव और सीता दोनोंकी आँखोंसे आंसू निकल पढ़ें थे ! 
बादकों चाह्मीकि और उनके समझाने परदी रामने सोताकों 
अपने साथ छे ज्ञाता स्वीकार किया था। 
रामने अनेक बार हमुभानकों ध्याह करनेके लिये समभाया 
परन्‍्तु वह राजी न हुए । “वह बोढे-राजेंद्र ! मैंने आजस 
आपकी सेवा करनेका निश्चय किया है। गृहसयाथ्रमर्म फंस कर प्व 
जर्सव्य पाछत त कर सक्ृंगा। अह्मच्य नए हो जानेले यह 
शक्ति और यह बुद्धि न रहेगी, फिर मैं आपके कहित फार्य्यों 
को किस प्रकार करुगा! मैं तो एक क्षणके लिये भी आपसे 
दूर नहीं होना चाहता, यह किर फंसे हो सकेगा। गृह-जालमें 
पडुकर अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, भांति 
मांतिकी चित्तायें लगो रहती हैं और जीवन दुःखमय भी दो 
जाता है। मुझे यहं कुछ न चाहिये में तो आपकी सेवामें ही 
, जीवन व्यतीत करना चाहता हू ॥” 
इस प्रकार वह गृहर्याअ्मसे सदा दूर रहे और अज़एड 

प्रह्मनध्य पाेत किया। राम उसकी सेवा और भक्ति देखकर. 


अत्यन्त प्रसन्न हुए , फलत; उन्हें त्रद्मविद्याका उपदेश दे कल्याण 
पथ दिखाया | ः 


ओमदुभागवतादि प्रत्थोंमें लिखा है।कि रामचादूते उन्हें करपा- 
*त पप्येक्त पृथ्वीपर रहनेकी भाशा दी है भौर तदनुखार चह 
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- न्युह्षण 
दविमालयके गन्ध मादन पर्वतपर निवास करते हैं और छोगोंकों 
रामचरिश्र खुनाते हैं। वह अज़र अमर और व्याधि मुक्त हैं। 
नाटक रामायण उन्हींकी रचना है और उन्हींके नामसे 
प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने भीमका अभिमान चूर्ण किया 
था। इस लोकमान्य और वीर पुरुषनें लछोगोंकों अनेक प्रकारके 
छुत दिये थे। यही फारण है, कि आज भी प्रजा प्रेमोन्मत्त 
हो उनकी पूजा करती है भर देवताकी तरद्द स्मरण करती है। 
बया यद सामान्य प्रेमका चिन्ह दे? क्या इससे थोड़ा महत्व 
दूर्शित होता है ! धम्य है हसुमान ! तुम्हारी जय हो | दीन-दीन 
भारतीयोंका पुन: उद्धार करो | 
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शपथ धम्म-विवेक्नी प्रतापी पुरुष चन्द्रवंशीय राजा 
“ ७ पांडुके ज्येए्ट पुत्र थे। इनफी माताका ताम था 
छुन्ती | इनका जन्म ह्वापरमें हुआ था। यम-चर्माके मस्तर-प्रसा- 
वे उत्पन्न हुए अठः धरम्भराजके नामसे प्रसिद्ध हैं। उनका 
शरीर छुश, वर्ण गौर, नेत्र विशाल थे। वह शात्त, क्षमा 
शील, धरस्मे-विषेकी, न्याय निपुण, सदाचारी, प्रतिशा पालक 
राजनीतिज्ष, धम्मिए, पापभीर, दयालु, सत्यवादी, भले और 
धंध्यंवात थे। वह देदबेदाजदि शास्रोंहे ता और प्राणी “ 
मात्रके प्ित्र थे। बड़ोंको चह सम्मानको इणलि देखते और 
उनको ग्राशा शिरोधाय्य॑ करते थे। समस्त संखारमें उत्का 
कोई शत्रु न था, अतः थे सज्ञात शुभ कहे जाते थे। 
पुध्रिहिसने धलुविदयाका ज्ञान प्रधम कुपाचा य्व और फिरद्रोणांचार्य्य 
के निकट प्राप्त किया था | चह चरछी चढानेमें बढ़ेही निषुण 
हर : जतु अस्यस्त न होनेके कारण मोषण युद्धमें धघीर हो ज्ञा 
39] रथ-विद्यार्मे उतकी विशेष ख्याति हुई थी । इसके 
अनिरिक डे सांफि शक चर भाषाका भी अच्छा ज्ञान था । 
3330 5 जैयाँ चीं--कुन्ती और मादी। कुन्तीसे 
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युधिष्ठिर, भीम और अज्ञु न तथा माद्वीसे नहुल और सहदेव 
यह पांच-पुत्र उत्पन्न हुए थे। कुन्तीने पांचोंका स्नेह पूर्वक 
छालव-पालन किया था और पांचोंमें परस्पर बड़ा प्रेम था। 
एक दूसरेकों वह प्राणसे अधिक चाहते थे। कभी उनमें मतो- 
मालिन्य होते नहीं देखा गया। थुधिष्ठिर सबॉमें ज्येष्ठ थे । 
शेष धारों भाई उनके प्रति सम्मान प्रकट करते ओर कायदेके 
खाथ रहते थे;। सर्चदा चह उनकी भाज्ञा शिरोधाय्य करनेको 
प्रस्तुत खते थे, चाहे बह कठित और दुःसाध्यही क्‍यों न हो। 
पांडु के यह पांचों पुत्र पांडव नामसे प्रसिद्ध है। 

धृतराष्ट, पांडुफे ज्येष्ट-पन्घु थे और पांडुके व रहनेपर अन्य 
होते हुए भी शासन कार्य्य' करते ये। उनके सौ पुत्र थे और 
चह कौरव नामसे पुक्वारे लाते थे। कुम्वी अपने पुत्रोंसह्ित 
उन्होंके आश्रयमें रहती थीं। हस्तिनापुर उनकी राजधानी 
थी। पाएडव गुणोंमें कौरवोंसे श्रेष्ठ ये अठः कौ उससे 
द्वेष रखते थे। धृतराष्ट्र, पाएडवॉले प्रसन्न थे और युधिष्ठिरकी 
युवराज्ञ मी बना दिया था। युविष्ठिर उन्हींके भदेशाइसार 
राजकाज़ करते और कर्तव्य पालतं चुटि न आने देते थे। 
उनके व्यवद्ारसे प्रजाकों बड़ा लाभ हुआ। भत; उनका छुयश 
दिगत्तोंमें व्याप्त हो गया। 

दुर्योधन धृतराष्टरका ज्येष्ट पुत्र था। उसे पाएडबोंकी कोत्ि 
खुनकर बड़ा क्षोम हुआ। पक दिन दकात्तर चई पिठासे बोछा, 
कि हम छोगोंको आंप अयोग्य फयों समभते हैं! आप पांडुके 
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ज्येष्ठ-वन्धु हैं. और हम आपके पुत्र हैं,अतः सिंहालनपर हमारा प्रधम 
अधिकार है। हमांरे रहते हुए पाएडबोंका राज्यपर कोई अधिकार 
नहीं है । 
घृतराष््रने कहदा,-पुत्र ! पांडु चढ़ेही योग्य शासक थे । उनके 
समान और होना असस्पव है। उनके न रहनेपर विवश ही 
मुझे यह भार अहण करता पड़ा। में अन्‍्ध हैं, अतः नामकाहोी 
राजा हूं। युधिष्ठिसमें चदसमी गुण पाये जाते है जो पक 
शासक होने चाहिये। प्रज्ञा सी उससे सन्‍्तुए रहतो दे। 
इसी लिये मैंने उसे शासनोधिकार दे रघखा है | घद तुमसे कहीं 
अधिक ग़ुणी और नीतिक्ष है। में उसे क्यों कर पद्च्यू त करू ६ 
दुर्योधनते अज्नन्तुष्ट हो कहा, यदि यही वात है तो भाप 
_भुधिष्टिरकों रखिये, में आत्महत्या कर प्राण त्याग कर दूँगा। 
अपना यह अपसानत--यह मान भडू-मे नहीं लहन कर सकता । 
धृतराष्युने कहा--नहीं पुत्र | ऐला क्‍यों करोगे ! अधीर न, 
हो! यदि तुम शासन दो करना चाहते हो तो चैसी व्यवस्था * 
हो जञायगो ।सपूचा राज्य तुप्त दोनोंमें बराबर चराबर चांट 


दिया ज्ञायगा, दोनों ज्ञन सच्तुए हो राज़ करो, कभी भगड़ा 
भी न होगा। 

हुर्योधनने -कहा--अच्छा ऐसाही सही, परल्तु बैंटवारेमे 
व्थ घिलस्व न होना चाहिये | ज्ञो करता हो वह जल्दी कर 
हा ) में आपके भआदेशातुलारही शासन कर्जुगा और हह्ति- 
नाएुरमे ही रहूंगा) | 
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इस प्रकार पिता पुत्रमें मन्त्रणा हुई और पाण्डवोकों 
इदानेकी युक्तियां होना छगीं। धृतराष्टर ने युधिष्टिरक्तों बुलाकर 
फद्दा--तुम अपनी माता और भाइयों सहित चारणावत 
जाभो और वहीं रहों | कुछ दिन बाद जब मैं बुलाऊँ तब 
फ्विर यहां चले आता | युत्रेष्टिर सरल हृदयक्े मनुष्य थे, भव; 
उनकी दुरसिसन्धि न समझ सके और माता तथा भाइयोंकों 
साथ ले यान्रार्थ प्रस्तुत हुए | चछते समय विदुरने उन्हें वर्बर# 
भआपामें सकुत कर सावधान किया और कहा, कि डुर्योध- 
ननें ठुस्दें छाक्षाग॒हमें यान दे जला देनेका !पड़यन्त्र रचा है | 
भोर भी पएक्त एछोक पढ़ उन्होंने कहा, कि में एक मह्ठुष्यकों 
शुम्दारे पास भेज गा। वह इसी शलोकका उद्धरण करें तब 
उसे पहचान लेना और घह ज्ञेसा कहे धेसा करना। 
युधिप्ठिस्के लिये पुरोचन शिवपीने पहलेह्दीसे एक राज 
अवन तथ्यार कर रक्‍्ख़ा था। उसीमे उनको स्थान' दिया 
गया। चिहुरकी बात खुन कर पाण्डव सावधान हो गये थे अतः 
, उन्हें रात्रि भर निद्रान आती थी। शीघ्रही विहुर-प्रेषित एक 
मलुष्य भा पहुंचा और उसने एक गुप्त मार्ग तय्यार कर दिया । 
इस बातकी किसतीकों कांनोंकान खबरे भी न हुई । 
युधिप्ठिर, माता और वच्धुओं सह्दित वीं रहने छगे। 
# आुधिष्ठिर और विंुरमें जो संभाषण हुआ था वह ज्योंका त्यों 
महमभारतमें अ'कित है। वर्वर भाषा कसी ओर किसकी थी यह आज उसी 
परसे जाना जा सकता है। 
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दुर्योधनने पुरोचनकों उन पर देख भाल करनतेके लेये नियत 
कर दिया था। उसमे अबसर देख उस गुदमें आग गा 
देनेकी भी आज्ञा देखखी थी और तददुसार वह उसी धातमे 
छगा रहता था। क्षणमात्रके लिये भी चह द्वास्ले विलय न 
होता था। पाण्डवोको प्रवृत्ति पर पूरा पूरा ध्यात रखता था, 
परत्तु उसे दुष्कर्म चरितार्थ करतेंका अवसर न मिलता था। 
युधिष्ठिः दृस्तिनापुरकी तरह यहां भी अज्नादि दान करते थे 
किहूँ कहीं कुछ न मिलता, वह इनके यहां आते छोर भोजन 
कर प्षुधाप्नि शान्त कर जाते। अनेक ज्राह्मणोंको भी प्रति दित 

वहां भोजन मिलता था। पुक दिन सायडूालके समय एक 
:निषादिनी अपने पांच पुत्रों सहित आायी और भिक्षा मागते 

छगी। यथा नियम भोजन करा कर चह विदा कर दी गयी, 
परन्तु चह राजि हो जानेके कारण कहीं न गयी और उसी: 
भवनके एक कोलेमे सो रहो । किसीको यह चात विदित 

न्त्थी। देघयोगले भीमको उसी समय विदुरको सूचना 
याद आ गयी ओर उन्होंने प्लाता तथा भाइयोंकों डली गुप्- 

पथले बाहर भेज दिया । इसके दाद अवसर :देख कर उन्होंने 

स्वयं उल छाक्षागृहमें अशि ,छपा दी और आप भी उसी 

दे: बाहर निकल गये | निपादिनी तथा उसके; पुत्र और 

पुरोचन, उसी अश्विमें ज्कूकर सस्म हां गये। 


माता खददित पांचों पाण्डच वहांसे निकल दक्षिणकी ओर 
पवाना हुए जोर सामीरधीके तोर पर जा पईचे। वहां चिहु- 
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रमे एक नौकाका प्रधन्ध कर रकक्‍ता था, उसमें बेठकर वह 
उसके उस पार पहुंचे । 

इधर छाक्षागृहकों अप्निर्में छय होते दल कर चारणाचतकी 
प्रजा ध्याकुल हो दौड़ पड़ी भर उसे शान्त करनेकी चेष्ठा 
करने लगी, परन्तु कोई फल न हुआ । पाण्डवोंकी दुर्गति. देख 
कर सबको बड़ों खेद हुआ और अप्निशान्त होतेही वह उनकी ' 
जोज  फरवे छगी| अमैकोंका अनुमान था, कि वह जछे-न 
होंगे, परन्तु जब उन्हें डस भवनमें खात शव मिले, तब्र उनका 
सन्देद दूर हो गया और वह शोकखागरमें छीन हो गये। 
एक शव पुरोचनका था। शेष सिल्लिनी और उसके पुन्रोंके। 
छोगोंने समका, कि पुरोचनके अतिरिक्त यह छः शव कुन्ती 
और. पाण्डवोंके ही. हैं । यद्द शोक समाचार दस्तिनापुर 
शेजा गया। वहां भीष्म और धरतरष्ट्रादि कितनेद्दी लोगोंको 
खेद और डु्योधनादि दुज्न्ननींकों आनन्द हुआ। 

पाण्डबोंने भागीरथी पारकर एक बनमें प्रवेश किया 
और विहुरके आदेशाछुसार वेश चंद डाला। घनमें पाण्डथों 
पर हार्डिब राक्षसने आक्रमण किया, परन्तु भीमने उसे मार 
डाला | द्वाडिम्बके हडिस्वा नामक पक बदित थी । वह भोमका 
पयक्रम देखकर उनपर मोहित हो गयी और उन्हें विषाद 
करनेके लिये समभ्यने छगी। कुल्ती और युधिष्ठिरकी याजासे 
भीमने 'डसफा प्राणिम्रहण किया। यथा' समय उसने घटोत्कच्छ 
नामक एक पराक्रमी पुत्रकों जन्म दिया। ह 


श्ड 
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कौरवोंका अन्याय देख कर भी पाण्डव उनका कुछ न 
कर सकते थे; अतः अज्ञात रूपसे अपना समय वितानाही 
उत्होंने उचित सम्रका। कुछ कालके उपरान्त चह विप्र वेशमे 
एक नगरमें पहुंचे और एकत्राह्मणके यहां रहने छगे | वहां भीमने 
चकासुरका घध कर प्रज्ञाका कर निवारण फिया। वहां ,रहते 
हुए उन्हें पता चला, कि 'पांचारू देशमें राजा हू पदके यहाँ 
द्रीपदीका स्वयंचर होने चाछा है। अतः वे चहां गये ओर अज्ञु 
नते मत्स्यवेध्र कर द्रौपदीको प्राप्त कर लिया | | 
कुछही दिलोंमिं यह समाचार सर्चेच्र फैल गया और छोमों 
को जछ्वात होगया, कि अमी पाण्डय जीवित हैं। लोकछाजके 
लिद्दाजसे- घृतराए ने उन्हें हस्तिनापुर चुछा भैज्ञा और उन्हें 
आधा राज्य दे कर, खाण्डवप्रस्थमें रहनेकी सलाह दी |पाण्ड- 
चोंनें बनको जला कर चहां इन्द्रप्स्थ नगर बसाया और धहीं 
शासत करने लगे । 
कुछद्ी दिलोंमि इन्द्प्स्थकी सम्पत्ति चढ़ गयी और चह बड़ें 
नगरोंमें गिना जाने लगा। पाए्डबोंफे शालनसे उनकी प्रजामी 
अत्यन्त धसच्न रहती थी। पाए्डवॉका समा-मवत भय नामक 
एक प्रसिद्ध शिल्पीने बनाया था और वह शिहपकलांको द््श्सि 
अप था। एक दिन वहाँ घूपते हुए देवषि नारद था पहुंचे। 
उन्दोंन शुधिष्रिका ऐश्वप्प देखकर उन्हें राजसूथ यज्ञ करनेकी 


| हक दी, ताकि पाएडव-राज़ अपनेको चक्रवतों सिद्ध कर 
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सुधिश्रिकों उनकी यह वात रुचिकर हुई और उन्होंने यज्ञा 
रस्म किया। उसी समय जरासन्धका बंध किया गया, क्योंकि 
चद पाएडवॉके. मार्गमें करटक छूप था। उस प्रसंगपर अमेका- 
नेक नरेश तरह तरदके उपद्दार ले इन्द्रप्रधमँ उपखित हुए | युधि 
: प्विर्ने सबको अछग अलग काम बांद दिया था। ब्राह्मणोंके 
पैर घोनेका काम स्थयं श्रीकृष्णने लिया था। ज्ञव शाजा- 
ओके समपरान करनेका अवसर आया तो सर्च प्रथम श्रीकृष्ण , 
को अ्य दिया गया। श्रीक्षष्णकी यह पूजा शिशुपालकों असहा 
हुई। वह भरी सभामें श्रीकृष्णको निन्‍दा करने छगा। श्रीक्षष्णु 
चहुत देरतक उसके कुवाफ्योंको सहते रहे, अन्तमें सुदशेन चकसे 
उसका शिर काट डाला। सब लोगोंने, मद्वाराज युधिष्ठिर- 
को चक्रवर्ती स्त्रीकार किया और युधिष्टिरते सबको सम्मान 
यूवंक विदा कर दिया। 

सब छोगोंके चछे जानेपर भी मय रचित समाभवत देखनेके 
लिये दुर्योधन और शकुनि घर्दाँ ठहर गये। वहाँ अपनी 
मूर्लताओंके, कारण दुर्धोधनकों कुछ अपमानित द्ोना पड़ा। 
समामवनमें ऐसी कारोगरी थी कि, जलके खानमें ,स्थछ, और 
स्थलके स्थानमें जल प्रतीत द्ोता था। स्थलकों देख डुर्योध- 
नको जलछका श्रम दो गया ओर जद्दां जल था चहा स्थछ 
समम चहू घड़घड़ाता हुआ चला गया । फ यह हुआ, कि 
बह जल कुएडमें गिर पड़ा और उसके पहुसूल्य बत्र भींज गये। 
भीमने उसे द्वाथका सद्दारा दे बाहर , निकाला किन्तु द्रौपदीले 





भआर्तकेमहापरुष रे 
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न रहा गया । वह उस दृश्यकों देख इंस पड़ी । हुरयोचन इन संद 
बातोंको देख, बढ़ा छज्षित और विपन्न हुआ। इसके दाद नकुछ 
और सहदेव उसका हाथ पकड़, चारों ओर घुमाने और साश्चय्पें- 
ज्षवक स्ववाओंकों दिखाने लगे। एक स्थानमें प्रकृत द्वार न 
था, परस्तु उसे द्वार समझ कर हुर्योधनते प्रवेश करना चाहा 
क्षत: दीवारसे टकरा गया। यह देख भीमने ब्यदू कर कहा-: 
'ध्धातेराण, ! (,अन्धपुत्र )” जया देख कर चहिये। 
दुर्योधनको भीमका यह व्यंग अच्छा नलगा। चह ख््यं 
' खब चातोंसे अप्रतिम हो रहा था, परन्तु चश न देख शान्त रहा 
और मनही मन अपनी ईपोको दवा विदा हो,हस्तिवापुर छौट आया। 
हस्तिनापुरमें आकर चद उनके सर्वेवाशका आयोजन करने छगा। 
- हसने अपने मामा शक्ुनिसे सलाह क्षी | शकुवि धूते और चूत 
क्षेड़ामें परम प्रवीण था। वह ज्ञानता था कि पाण्डव द्युत्त क्रोड़ामे. 
अवश्य हार जायेंगे अतः उसमे छत खेलनेकी ही भनुमति दो। 
पाण्डव भी इस व्यसत्से मुक्त न थे। घृतराए को कौरवोंने सम - 
भाया ओर किसी लमारभभके बहाने पांडवोंको दस्तिनापुरमें निम- 


औित्रित किया। पाण्डवोने द्रौपदी सह घहां उपस्थितहो थ त ऋ्रीडा्म 


भाग दिया। फल: थे अपना सर्वश्न जो बेंठे और अन्तमें द्रोपदीकी 


भी हार गये। युघिप्टिरने ज्ञान-शूल्य हो अपने .तथा भाइयोंके 
श्रीरकों भ्रो दावमें छगा दिया था। दु्भाग्यवश चह हारवेही 
चले यये और उवका भाग्यराि अस्त होगया ! 


उ्ोंशनने द्रोपदीकों पकड़ छातेकी जाता दी और तदसुलार 
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दुशासन उसे वार पकड़ सभामें घसीद छाया। दु्योधनने ' 
डसके वल्ल हरण करनेकी आज्ञा दी। भीष्म द्रोण और घुत- 
राए्तादि वयोबृद्ध मनुष्योंने भी शिर नोचा कर लिया, परन्तु | 
इस अनुचित कार्य्यका विरोध न किया। द्वौपदीने ढुःणित धो 
सबकी ओर देखा, परन्तु किखीने सहायता न की। वह सर्च 
शक्तिमाव परमात्माका ध्यान करने छगी । अतः परमात्माकी 
दयासे उसके चीरको जींचते छींचते सब थक थक गये। पर 
उसे घिदखा न कर सके । 

इस घटनासे बड़ी हछबलछ मची | अन्तमें धृतराष्ट ने लज्ञित 
हो, द्वीपदी और पाण्डबोंकों मुक्त कर दिया, और अन्तमें 
यह स्थिर हुआ कि इस हारके, बदले युधिष्ठिः आदि 
वारद् घर्ष वनवास तथा एक वर्ष अक्षात बाल फरे। 
उन्होंने अपनी चृद्धा माता तथा बत्यान्य ह्लियोंको विडुरके 
यहां छोड़ दिया और खर्य/ द्रौपदोलद बन जानेकों तथ्यार 
हो गये। 

तगरविवासियोंकी यह काम बड़ा बुरा लगा। 
तकी निन्‍दा करने .छगे | सैंकड़ों छोग पाण्डवॉकों विदा करने 
गये और धौस्य ऋषि, जो कि उनके पुरोहित थे,, अन्त तक उनके 
साथ रहे । उन्होंने कितवाही समय दवत' और काम्त् चनमें 
व्यतीत किया; फिर भारतके अन्य प्रान्तोंमें प्रमण करते: रहे। 
चनमें भी अनेकानेक ब्राह्मण युधिष्टिके साथ थे। पांचो भाई 
उनके छिये फ़छ फूछ और कन्दूमूछ झुदा छाते थे। दिन 


बह दुर्षोध- 
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प्रतिदिव उनके साथियोंकी संख्या बढ़ती गयी और वे नये ऋषि 
मुनि तथा ब्राह्मण उसके पास जाते गये । युविष्ठिर उन्हें देख पड़े 
दिन्ता तुर हुए, कि सबका निर्वाह कैसे होगा | घोम्प ऋषिने 
उत्हें सूलबदेवकी आराधना करनेंका आदेश दिया। युपि्रिरने 
बैलाही कर उन्हें प्रसक्ष किया और उत्ोंने उन्हें एक अक्षय - 
पात्र प्रदान किया। अक्षयपात्रके प्रतापते सबको पहुरस भोजन 
मिलने लगा और उनकी चिल्ता दूर हो गयी। 
एक दिन दुर्योधनकी बात छुन दुर्वाला ऋषि पाण्डबॉको 
शाप देने गये, परूतु पाण्डवोने उन्हें शिष्पों सहित सम्तुष्ट 
किया | इुर्बालाको उलदा दुर्योधन पर करोघ साया और उन्होंने 
उसेही शाप दे दिया | "खोदे लो गिरे” यह कहावत तत्काल 
. चरिताथथ हो गयी। 
एक दिन उनके आश्षम्में कि्मिर राक्षत भरा उत्पात करने 
छगा, किन्तु पराक्रमी भीमने उसे मार डाला | यु तने परिश्रम 
कर यवेक प्रकारके शल्लात्म प्राप्त किये और युद्धकामें निपुणता 
भाप्त की। इद्दकी शिखरले फ़िर वह द्वेतवसमें छोट भाये। 
यहां उनके हुःख परिहाराथ लोप्नस ऋषिते उन्हें नलाज्यान 
छुनाथा । चृददृश्वते अनेक 
हृदय तामक विद्याओंकी 
और अश्वहृदय विद्या 
दीषोंका चर्णत और 


इतिहास जुनाये जोर मक्ष तथा जश्व- 
शिक्षा दी। भक्षषियाके शावसे द्युत 
युद्ध विजय होतो थी। पुरूस्त्य ऋषिते 
का उनकी सहिम्रा कह छुनावी | इसके बाद ' 


हा 9+ अत 
दोने लोमश ऋषिके साथ तीर्थाटव किया। इस सप्तय 
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लोमशने उन्हें जगसत्य इस्वलवंध, बृत्राखुर वध, ऋष्यः्ट'ग, यम- 
दि, परशुराम महत्व, श्येनकपोत्रीय, अप्टायक्र, और यधक्रित 
आदिका इतिहास छुनाया था। महैन्द्राचछ, कैछासगिरि गन्ध 
मादन इत्यादि झ्वानोंमें विचरण करते हुए वह नारायणाश्रत 
पहुचे। घहां भीमने जटाखुर नामक राक्षसका बध किया। वहाँ 
से चह फिर गन्धमादनपर गये। वहां कुबैरके सेनापति मणि 
मानसे युद्ध हुआ और भीमने उसे मार डाछा | एक दिन उन्हे भज 
गरने ग्रास कर लिया। वह अजगर बास्तवमें राजा नहुष था और 
महर्षि भ्रगस्त्यके शापसे उसकी यह दशा हो गयी थी। युधि- 
छिरने उसके प्रश्नोंका थथोचित उत्तर दिया तब उसने भीमकों 
छोड़ दिया और साथहो खय॑ भी मुक्त हो गया (देखो नहुष 
घरित्र ) इसके बाद मार्क॑एड ये भेट हुई। उन्होंने मत्स्यो- 
पाख्यान, मण्ड कोपाज्यान, नहुष, शिवि, इन्द्रक्षू ग्न, छुन्छुमार 
हकब्दीत्पत्ति, केशी पशाभच, महिषाखुर बध इत्यादिका इति- 
दास, 'कह खुनाया | इसके बाद बंद ऋषिगण अपने अपने आश्र- 
म्में बछे गये और युधिष्ठिर व्रौपदी और भाइयों सहित अरण्थ 
बास करने लगे। 
पक दिन एक ब्राह्मणकी अरणि (अग्नि उत्पन्न करनेवाला काष्ट) 
कोई  ण कर हे गया। ब्राह्मण दुःणित हो युधिष्टिरके पास गया 
और उनसे घद छा देनैकी प्रार्थना करने छगा | युधिष्ठिरने उसे 
आस दे कर बौठाया भौर भीमको छा दैनेकी थाश्ा दी । भीम 
अर्र चुरानेवालेकी लोजमें चारों ओर सटकने लगे, परन्तु 


अएतके महापुरुप मर 
कहीं उसका पता नलूगा | उन्हें.ठुपा पढ़े वेगले रूम रही थी 
अतः किसी जलाशयकी खोज करने छंगे। कुछही देरमें उन्‍हें 
एक सरोवर दिखायो दिया और चह आतुर दो उसके पास प 
इुंचे। सरोचरका जछ बड़ाही निम्मेठ और शीतल था। 
हस्तपाद्‌ प्रक्षालन कर ज्योंदीं चह जलपानके लिये उद्चत, हुए 
त्पोंद्दी एक वृक्षपए्से एफ यक्षने कहा--लावधान | मेरे प्रश्षका 
उत्तर दिये बिना ज़लपान कर छेगा तो तत्काल झत्यु हो जाप्रगों। 
भीम तृपाले व्याकुल हो रहे थे भदः उसको वातपर ध्यात 
नदे जल पी लिया पीनेके साथदी चद चेए्टा रहित हो + ; 
पर गिर पड़े ओर उन्हें अपने तनोबदूनकी छुि न रही। जब 
भीमको लौटनेमें विछम्ब हुआ तब युधिष्ठिर-ने क्रमशः अजु न, 
नकछुछ और लहदेवको भेज्ञा। देवयोगले उचकी भी बही दशा 
हुई। जब कोई न छोटा तब विस्मित हो खय॑ युधिष्ठिर : 
घी जोजमें निकल पड़े। जब चह उस सरोचरक्े पास पईचे , 
तो घहाँ चारों भाइयोंको अचेत दशामें पाया। उन्हें देख| वह 
बड़ी जिन्तामें पड़ गये और कुछ भो खिर न कर उक्ते। प्रहसी 
तृषातुर हो रहे थे अतः जलपान कर शॉांन्त होनेका द्िचार - 
किया | ज्योंहीं जकूपान करने चछे, त्योंहीं उस मे 
शब्दोच्चार किया | युधिष्ठिर्ने अक्षल्का ज़छ चहीं फेंक दिया 
जोर दोले--कहो, तुर्दांरा क्‍या प्रश्न है! मैं यथामति उत्तर 
. भचश्य दूंगा । 


पहने एकके दाद एक अनेक प्रश्न किये और युधिहवरने 
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"जहा 
उनका यंथोंचित उत्तर दिया। अन्तर्मेँ वह सब्दुष्ट हो बोला, 
'कि में धर्मराज हु'। छोग घुर्रेद्दी यमदेव कहते हे । हुम्दारे 
साथ सम्भांपण करनेके लियेदी, मैंने यद वेश घारण किया है। 
मेंनेही उस ब्राह्मणकी अरुणि दरण कर तुझ्दारे भाई- 
योंकी यद्द गति की है। भव में प्रसन्न हैँ, इन चारोंमें ठुम 
जिसे कहो, उसे सजीवन कर दू'। । 
यमराजकी यद्द वाठ छुन युधिष्ठिर बड़े विचारमें पड़ गये। 
चारों भाई उन्हें, समानही प्रिय थे। कुछ देरतक निरुत्तर रहे, 
किर वोछे--मेरे दो मातायें थीं--छुम्ती और माही। कुन्तीका 
ज्येष्ट पु्न-में जीवित हूँ, अब आप माद्रीके ज्येष्ट पुत्र नकुलको 
छंजीवन कर दीजिये, ताकि उनकी भी आत्माको डुःख न ही । 
युथिष्टिसकी यद्द बात छुन यमराज बड़े दी प्रसन्न हुए। 
वह कैचल उनके विचारोंको ज्ञानना चाहते थे। थुधिष्टिस्के 
अन्त:करणका पता लगानेके लिये ही उन्होंने उपरोक्त प्रश्न किया 
था। जब युधिष्टिस्वे उसका विचार पूर्ण और उचितही 
उत्तर दियां, तब धद् अ्रसक्ष हो उठे और उनके चारों भाइयोंको 
सजीवन कर दिया। इंसके बाद वह ब्राह्मणकी अरणि दे, अन्त 
'्दधॉन हो गये । युधिष्ठिर प्रसन्न हो, भाइयों सहित आश्रममें चले 
गये और उंख ब्राह्मफफो उसकी अरणिदे बिदा किया।: 
जब बारद चर्ष ध्यतीत हो गये और तैरद्वाँ वर्ष आरम्भ हुआ 
तब चह अज्ञात चासके लिये आयोजन करते लगे.। उन्होंने 
' खर्या पुरोद्ित धौर्प ऋषिकों हूपदके यहां भेज दिया और 
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आप चेश चदछ कर राजा विराटकी राजधानीमें पहुंचे। उन्होंने 
अपने शत्रात्य जड्डूलमें छिपा दिये और अपने अपने नाम बदल 
कर राजा विराटकी नौकरी करली। प्रथम युधिप्टिर गये और 
बोले, कि में अक्षविद्यामें प्रदीण हूं। मेरा नाम कु हैं। में 
पाएडवोंके यहां रहता था, परन्तु वह बनको गये तबसे निरा- 
भ्रित हो गया हूँ। विराटने उन्हें सानन्‍द खान दिया। राज 
काजसे निवृत्त हो वहुधा चह उनके साथ यक्षक्रीड़ा कर जी 
चहलाया करते थे | इसी प्रकार भर्ज्न, भीम, नकुल, झोर 
खसहदेव सी चहाँ नाम बदलकर रहने और विराटकी सेवा करने 
छगे | द्रौपदी भो रतचासमें पहुंच कर सेरिन्धरी नाम धारणकर 
रानीकी दासी चन गयी और रहने रूगी | | 
पाए्डवॉने घिरादके कितनेही ऐसे कठिन कार्य्य किये, कि- 
लोगोंको ज्ञात हो गया, कि यह कोई सामान्य पुरुष नहीं हैं । 
जब एक चर्ष पूरा हो गया, तब उन्होंने अपना प्रकृतत परिचय 
दे सबको आश्चर््यमें डाल दिया। विरादने खकन्याफा बि- 
चाह अज्ज॑नके पुत्र अभिमस्युके साथ कर सम्बन्ध खापित कर 
लिया और उन्हें सब प्रकारकी सहायता देने छगे | 
पाएडवोंने भावी कर्चव्य सिर करनेके छिये श्रोकृष्णादिको 
बुलाकर सलाह की। विराटके पुरोहितक्नो, दूत चनाकर हस्ति 
चापुर भेज्ा और अपना राज्य छौटा देवेकी प्रार्थना की। कौर- 


घोंने उनकी प्रा्थ नापर ध्यात न दिया और दूत निराश हो लछोट 
आया। अवश्ुधिष्ठिसदि युद्धके लिये तस्यारी करने रूगे |: 
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खाथपर धृतराष्ट्रने सझ्ायकों युधिष्ठिकके पास भेजा और 
कहलाया कि--युविष्ठिर! तुम धर्मनिष्ट हो अतः शान्त रहो। 
युद्वार्थ प्रद्ुत होनेका विचार न करो | हुर्योधव यदि हुँ 
राज्य नहीं देता तो मिक्षावृत्तिपर विवाह करो, परस्ु तेरहवर्ष 
की कठिन तपध्या और कोत्तिकोंयुद्धकबर नष्ट न करो। 
यह शरोर क्षण भहुर है अतः अधिम्राव घश विषयोंगें लिए 
होनेकी इच्छा न करो। उचित है, कि तुप्र आज्ञीवन तप करो 
और अक्षय सु भोग करनेका उद्योग करो [” 

धृतरा का यह अत्याय और खार्थ' पूर्ण उपदेश एवम्‌ सन्देश 
छुन सबको बड़ा आश्चर्य्य हुआ। सज्ञय और उपल्ित 
जन समुदायमें घरमाधर्सपर बड़ा बादाविवाद हुआ श्रीक्षष्ण 
में क्द्ा--"है सञ्य ! फौरवोंने पारडवोंके साथ बढ़ाही.भ- 
स्याय किया है,अत; उनका विनाध् होना ही उचित है। भोज 
पय्यन्त पाएडवॉने क्षमा शीलताले काम लिया, परन्तु अब 
यद्धके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। यदि कौरव अब भी 
पाएडबोंका राज्य लौटा दें तो युद्ध ठंड सकता है। 

इसके बाद यधिष्टिस्ते कांतर हो कह्दा--“सञ्य ! अर्ध॑ राज्य 
नहीं, तो नहीं सही, हम पांच माइयोंको पांच आम ही दे दो, 
हम समतुष्ट हो जायँंगे। कुछका नाश न करो। 

सझ्य यह सब बातें छुत हस्तिनापुर लौट गये और दोनों 
ओरसे यद्धकी तथ्यारियां होने छरगीं।ः इु्योंधवने अन्तिम 
प्रस्ताव. भी खीकार न किया, फिर भी गुथि्ठिसते सन्धिकी चेष्ठ 
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करना प्रेयस्कर सम्य। आर्य्यावर्त को सर्वेनाशसे यचानेके 
लिये खय' श्रीकृष्णने दूत काय अड्भीकार किया। वे सथा- 
रूह हो हस्तिनापुर गये ओर धृतराष्टकी, सभामें उपस्यित हुए। 
शात्ति रक्षाके लिये जो कुछ भी कहा ज्ञा सकता था,: उन्होंने 
कहा और सन्धिके लिये चेष्ठा की; परन्तु दुराप्नही दुर्योचनने 
अपनी हट न छोड़ी। चह पाएडवोंकों खुईकों नोकक्े घरावर 
भूप्रि भी देनेकी तय्यार न था। श्रीकृष्ण निराश हो छौट भाये 
और य्‌ घिष्ठिरको सारा हार कद खुनाया | इसके बाद युद्ध 
होना अनिवार्य हो गया। 
दोनों ओरको सेसायें कुरुक्षेत्र शिविर डालकर यू के 
लिये तय्यार हो गयीं। युधिष्टिरने अनन्तविज्ञय नामक शड़ू 
और महेन्द्र नामक धनुष धारण किया। उनका रथ हाथी 
दाँतका था और उस पर ध्यजञाके खानों सुवर्णऋ्रा चन्द्र तारा 
गणों सहित छुशोमित हो रहा था। यू घिप्टिस्ने रणक्षेत्रमें 


पहुंच शहूुवाद्‌ किया और सबको सावधान कर घोषणा को, 
कि अब भी कौरवोंका पक्ष छोड़, जो मेरे पक्षमें जाना चाहे, चह 
आ सकते हैं, में डनक्नो अपने दूलमें मिला लूगा।! | 


इसके वाद यू द्वारम्म होनेको ही था, कि यू घिष्टिर्ने अपने 
दथियार रख दिये और रथसे डतरकर फौरदोंकी सेनाकी ओर 


पेदक ही चले। सबको यह देख चड़ी चिन्ता हुई और 
श्रीकृष्ण तथा उनके चारों भाई भी उ' 


े नके पीछे दौड़ पड़े । कौर 
चौकी सेनाको, सीरते हुए "युति 


छिए भीष्मपितामहके पास 
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हि 
पहुँचे और उसके चरण स्पर्श कर बोंढे-है बीर शिसो- 
मणि! में आप को थाना मांगने आया हूँ, यू द्धफे लिये मुझे 
यनुमति आर आशोधदि दीजिये।? इसी प्रकार वद्दे द्रोणा- 
चार्य्य, एपाचायर्य और मामा शक्यके पास गये और 
उनका आग पययू आशोवांद मांगा | सोनेद्ी प्रसन्न होंकर उन्हें 
शाशीवदि दिया ओर वादा, कि हमलोंग विवश हैं। मनुष्य 
अधं फा दास है। हमें फीरवोने दालत्थमें बांध रक्खा है, धन्य- 
था एम आपसे युद्ध न करते | आप हमारी सहायताक्े अति- 
सिक्ति जो चादे सो मांग सकते हैं ।” 
युधिष्ठिर्ते कहा,-मुके फेचछ आपछोगोंका आशोरवांद चांहिये 
भोर कुछ नदीं। सबोने प्रसश्ष होकर कहा "तुर्द्ारी जय हो”। 
युधिष्ठिए यद्द भाशोर्बाद छे छोट आये । उनकी यद्द शि्टता देक्ष 
लोग पढ़े प्रसन्न हुए |! यहां तक, फ्ि धृतराष्ट्र का युथुत्छु नामक 
एक पुत्र दुर्योधनका पक्ष छोड़कर उनके दृलमें भा मिला । 
थुधिष्टिने अपनी सेनाका आधिपत्य धृष्युस्तकों दिशा 
और फौरवोंने भीष्म पितामहकी अपना मधिवायक्ष बवाया। 
युद्धके वाजें चज उठे और दोनों दलोंमें धमालान युद्ध होने 
लगा। पाण्डव कौरवों पर और कौरव पाएडवों पर दूठ पड़े । 
वीरोंके सिंदनादसे आाकाशमण्डढ ग्रूज् उठा। भीष्मने नव 
दिन रीत्याबुसार युद्ध किया और दशर्े दिन घायलदो, रथसे 
गिर पड़ें। उनके काद्‌ द्वोंणा चार्य्य सेवापति हुए।' प्रीणा- 
चार्य्यने पांच दिवस महासयडुर युद्ध किया। इसी' बीचमें ु 
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““बॉढ्य! 
एक दिन अज्ञु नक्ती अुपस्थितिमें चीर अभिमन्यु मारे गये। 
जर्जुनको अपने प्रिय पुत्रकी म्त्युका समाचार खुन बड़ा क्षोम 
हुआ | उन्होंने अल्न रख दिये और कहा--अब में राज्यको केकर 
क्या करूँगा | है 

भज्ञ नकी व्याकुलता देखकर सब लोग विहछ हो गये । व्यास 
ने आकर उन्हें सान्‍्त्वना दी और पौरव, शिवि, शशब्रिन्ढु, 
दाशरथि, राम, दिलीप, अस्चरीप, भश्त, पृथु, मान्धाता, भगीरथ 
इत्यादिका इतिहास कद्द खुनाया |. वह बोले-यह सब बड़े परा- 
क्रमी और प्रताएी थे, सदोंने घेय्य॑ पूर्वक कठिनाइयोंका 
सामना किया था, परन्तु अन्‍्तमें कोई न रहे। उन्हें सो एक 
न एक दिन फाछ कवल्ति होना पड़ा | संखारमें सुत्यु अनि- 
चाय्णे है अतः शोक करना ब्यर्थ है। श्रीकृष्णने भी उन्हें 
भाश्वासन दिया और अनेक प्रकारका उपदेश दे, पुनः युद्धार्थ 
अस्तुत किया। उन्होंने अ्लुनको उत्तेज्ञिन करनेके लिये जो 
शान दिया चह मनन करने योग्य है । हा 

सुधिछ्ठिस्ने कप्ती अन्नणो बन युद्धमें विशेष रूपसे भाग 


नहीं लिया, तथापि एक दो बार उन्होंने ध्मत्व धारण कर द्रोण 
ओर कर्णादि कौरवोंकों संत्रस्त कर दिया था| 
द्ोणाचार्य्यने बड़ाही भैयडूर झुद्ध, किया था। युद्धमें उन 
को परास्त करना, कठिन था, अत; श्रीकृष्णने सोचा, कि मोह 
_स्पक्ष करा उनकी. शक्तिका हास किया जाय । अश्वत्याप्ा 


नामक एक हाथी मार डाला गया और श्रीकृष्णके आश्रदसते 


२१३४ धर्म्मराज युविष्ठिरं 
प्ल्छशड्जा 
अुधिए]्रिस्ने उचंखरमें द्रोणाचायय के सम्मुख कहा, कि अप्रय॒त्थामा 
दतो नरो वा छुजये चा। जिस समय नरो वाकु'जरोवा पद 
युधिप्ठिर कह रहे थे, उस समय पाण्डय दलमे एक साथ 
वाध्योंका नाद्‌ भारस्भ कर दियां | द्रोणाचार्य्य युधिष्ठिस्के सुखसे 
इततनाही छुन सके, कि अश्चत्थामा मारा गया। उसीक्षण पुत्र 
शोकसे घद्द व्याकुल हो उठे | डनके हाथ शिथिल् द्वो गये और 
धनुष नीचे गिर गया | वह पदुमासन लगाकर वहीं बैठ गये! और 
'ईश्वरका ध्यान करने लगे | अवसर देख धृष्टय ख्नने उनका शिर 
फाट डांछा । 
अमिमानी कर्णकी अब तक मनकी मनमेंही रही थी | द्वोणा 
चार्य्यके बाद दुर्योधनने उसे भी सेनापति वा करे अपना 
रण-कौशल दिवामैका अवसर दिया। कर्णने मकरव्यूदकी रचनां 
कर भोषण युद्ध आरूस किया | नकुछुकी बड़ी दुद्दशा हुई । 
एक चार कर्णने अपनों धनुष उनके गछेमें डालकर खींच लिया 
और चादता तो उन्हें मार भी डालता परन्ठु दया आा जानेसे 
' छोड़ दिया। कर्णफे शराघातवले पीडित हो धर्म्मंराज़ भी सेदान 
छोड़ भागे। अज्जु नको मार डालनेकी 'कर्णकी बड़ी उत्करढा 
. थी, परन्तु उनले चश न चरसे देख, वह भीमले युद्ध करने छूगा। 
भर्ज्ञुन यह समाचार पांकरे, कि युधिष्ठि: शिविरमें चले 
आये हैं, वहीं उनके पास पहुँचे और: कुश् समाचार पूछा। 
ख़ुधिष्ठिर यह देख कर, कि अज्लन कर्णको बिया मारेही रण- 
क्षेत्रते चला आया है, उन्हें भछा बुरा कहने छूगे। उल समय 


रूएतके महापुरुद ४ 


बट, 
प्द्युद्ण 


चह व्याकुल हो रहे ये। कर्ण पर उन्हें बड़ा क्रोध भा रहा था। 
डचित भजुचिदका विचांर न कर उन्होंने कद्ा--अ््लु न ! कर्णको 
बिता मारेही तू चछा आया, यह देज सुझे आख्य्य होता है ! 
यदि तु कर्णको नहीं मार खकता तो यद गाएडीच पर्यों घारण 
करता है ! इसे फेंक दे या किसीकों दे दे। व्यर्थद्वी भरनुर्धरोमें 
तू झपनी यणना कराता है (” 

घर्मेराजके यह शब्द खुन अर्ज्ञेन अउन्तुए हो गये | उन्हें 
उनकी थातोंमें अपदा अपमान दिखायी देने रूगा | गाण्डीब घदुप 
पर उन्हें बड़ा प्रेम था ऋठः उसको भी रिन्‍्दा उन्हें अच्छी न 
लगी। उनके नेत्र अरुण हो गये कौर वह भी छुछ कह थेठे 
पासही श्रीकृष्ण खड़े थे। उन्होंने अनर्थकी थाशंकासे अ्- 
नका हाथ पकड़ लिया और उन्हे बछाऋ नामक व्याश्ष और 
कोशिक त्राह्मणका इतिहास खुमाकर शात्त क्चिया। उत्होंने 
संम्घ्काया, कि धर्स्रराजका हृदय संतप् था, अतः उनके मुझसे 
देसे शब्द विक्रक गये। बह बड़े भाई हैं, अत: नुस्हें लव छुछ 
कह खदते है, परन्तु तुमने उन्हें उच्धर दिया, यह चेज्ञा किया | 
बास्तचमे तुम्हों अपराधी- हुए । 

श्ोक्ृषष्णकी यह बात खुन अर्जुनका क्रोध ज्ञाता रहा और 
उन्हें अपने कत्तन्यक्ा ज्ञान हुआ | सुस्त्तही युविप्टिस्से 
उद्दोंने क्षमा प्राथंगा की और कर्णकों सारनेका प्रण किया। 


सुधष्टिस्ते प्रसन्न हो उन्हें बाशोबाद दिया और चह युद्धार्थ 
का 4 
डे नये | ओऔक्षष्ण उपस्थित न होते तो क्षणिक केधके 


३२२७ धम्मेराज युविष्ठिर 
आवेशमें' कोई अनर्थ हो जाता और सम्भव था, कि युद्धके 
परिणाम पर भी उसका प्रभाव पंड़ता। क्रोध चास्तवमें मन्ु- 
ध्यको विचारद्दीन बना देता है। 

इसके बाददी अ््जुनने कर्णपर भयड्डर बाण वर्षा आरम्भ 
'कर दी। देवहुविपाकले कर्णके रथका पहिया कीचड़में 
फ'स गया और चह रथसे उत्तर कर उसे निकालतेका उद्योग 
करने छूगा। भर्ज्ञुनकों यद््‌ अच्छा अवसर मिला। उन्होंने 
गाण्डीब पर एक तीक्ष्ण शर सन्धान कर कर्णपर छोड़ दिया 
कर्णकी जीवन अवधि समाप्त हो चुक्री थी। शर छगतेददी 
उसका शिर घड़ामसे भूमि पर भा गिरा। कर्णके भरतेद्दी युद्ध 
बन्द्‌ हो गया। धर्स्मराजकों यह समाचार खुन बड़ा हर्ष हुआ । 

दूसरे दिन कर्णका स्थान महारथी शब्यने भ्रहण किया । 
मद॒याज शब्य युधिष्टिर्के सामां थे, परन्तु बचन वद्ध हो डुयोँ- 
. धनकी भोरसे लड़ रहे थे। आज खय॑ युधिष्टिरनें उनसे लोहा 
बजाना स्थिर किया । मारा और भानजैमें बड़ाही भीषण युद्ध 
हुआ! दोनोंकी चीरता दर्शनीय थी । युधिष्टिले आज पहले 
कभी ऐसा विक्रम न दिखाया था | सन्ध्या होते उन्होंने मंद्वरा- 
जञका प्राण हरण कर लिया । भाजका युद्धदी अन्तिम युद्ध था । 
सन्नद् दिनके युद्धमें दोनोंभोरकी वहुतसी सेना मारा जा छुका 
थी। धृतराष्रके केवल वारह पुत्र शोष रद्द गये थे। भीमने 
ग्यारहको मार डाछठा। सद॒देवनें शकुनि और उसके पुश्रका 
अन्त कर दियां। इसी प्रकार कौरच पक्षके वे खु्चे घीर और 


श्ष 


2, 
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सैनिक मी पाणंडव दल द्वारा निहद हुए। केवल दुपीधन जीता 
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बचा और एक सरोवरमें जा लिपा | 
कौरवोंके शिविर्से सब स्थियां युयुत्छुके साथ हस्तिनापुर 
भेजदी गयी १ घयो वृद्ध धुतराष्रकों युद्धका परिणाम खुत बड़ी 
छेद्‌ हुआ। पाण्डव दुर्योधनकी तरछाश कर रहे थे । घीचरोंके . 
पुक दलते आकर उहें सूचना दो, कि दुर्योधत दालोवर्फ अन्दर 
' क्षकत स्तम्भ छिप रहे हैं। पाण्डव गण श्रीक्षष्ण सहित चहीं पहुं चे 
और दुर्योधनकों युद्धफे लिये छलकारा । युधिष्टिस्ने कद्दा, हुये धन : 
इतने छोमोंका संद्यार करा अब तू यहां क्यों छिपा है ! तुझे छक्ञित 
होता चाहिये । कन्रिय होकर युद्धार्थ प्रस्तुत तन होना अद्धुचित 
है । बाहर निकल कर युद्ध कर, जय पराजय ईश्वराथीन है। 
दुर्योधनने कद्ा--अब मुझे राज्य न॒ चाहिये | मेरे अगणित 
चच्चु मित्र और आत्मीय जनोंका विनाश हो चुका अब शज्य मेरे 
. किस काम णायंगा! में इच्छा कहे तो अब भो तुम्हें पराशित 
' कर सकता हूँ, परन्तु आज नमीष्म हैंच द्रोण हैं न कर्ण । 
अप घिजयो होना नहोता चरादवर है जतः तुम. राज्य. करों; 
में युद्ध न कहँगा। मेरा पीछा छोड़ दो, अब वेदकल पहन तपस्या 
ऋछूगा-अपने कम्मेंका फल भोग करूँगा | 5 
चुधिप्टिस्ते कहा--हुर्योधन | अद दया प्रार्थता व्यथ है। 
पहलेकी चातें याद कर और यूद्धाथ प्रस्तुत हों | तू ज्ञोवित 


रहेगा तो कभी न कप्ती उत्पात करेगा । तेरी बारतोवर हम बि- 
श्वास नहीं कर सकते | 


२२७ धर्म्मराजु युधिष्टिर 
च्शोक्ष्णो 
दुर्यधिनने इन बातोंका कोई उत्तरन दिया और कर्तव्य 
सिर करने रूग्रा। इतनेहीमें भीमते गरजकर कहा--अरे अध- 
मी, चाहर निकछ | सब तेरा प्राण नहों बच सकता। न 
निकलना हो तो कह दे, दम कोई दूसरा उपाय करें। 
डुर्योधन भीमकी यह गजेदा छुन कर बाहर निकक आया | 
चाबथ प्रहार सहन करतनेकी उसमें क्षमता न थी | भीमने फिर छछ 
कांरा और उत्तेजित किया। फकतः उन दोनोंमें गदायु दर 
ठहर गया । दोनोमें बड़ा भोषण यू द्ध हुआ। डुर्योधनकी मारसे 
भीमका कचच टूट गया और घद्द व्याकुछ हो उठे। अन्‍्तमें 
वियमको तोड़ कर भीमने दुर्योधनकी जंधापर प्रदार किया | गदा 
लगतेही उसके पैरकी भख्थियाँ चूर्णा हो गयीं और घद बहीं 
गिर पड़ा। मरते समय यू धिप्टिरने उसे धौथ्य दिया और 
संमवेदवा प्रकद की। दुर्योधनने कहा--मैंने तुम्हारे साथ 
अन्याय किया है, परन्तु प्रजाकों किसी प्रकार्का कष्ट वह्दों 
दिया। परमात्मा मुझे इस खुकृत्यका फल अवश्य देगा!” 
इसके बाद द्वी हुर्योधनके प्राण पलेरू उसका बेह-पिक्षर 
छोड कर उड़ गये । सोने आश्रय के साथ देखा, कि उसके 
सुत शरीरपर आकाशले पुष्प चुष्टि द्वो, रही .है और गन्धबे 
समुदाय गान कर रहा है। - 
इस प्रकार पाणएडवॉकी विजय हुई। सब छोगीने शहूवाद्‌ 
कर हर्ष ध्वनि की और य्‌ घिछिरकी जंय मनांयी। य्‌ घिष्टिरने 
चहाँले लौटकर आत्मीय जनोंकी उत्तर किया की और गड्ढाकें 


भएरतके महापुरु _ गम 
ज्छुढुता 
ठदपर एक मास तिवास किया। अच य्‌ घिप्टिस्ने अपनी चारों 
ओर अन्धकार पाया | आज न भीष्म थे, न द्ोण, न वे महार्थी। 
आत्मीय जनोंके स्प्रणसे उनके हृद्यमें शोक सागर उमड़ पड़ा । 
उन्होंने कहा, कि में अब राज्य न करुगा और किसी बनमें जा 
कर अपना ज्ञीवन व्यतीत करूगा। अनेक ऋषि मुनियोंने उन्हें 
समकाया और शान्त किया। व्यासने उन्हें भीष्म पितामहके 
पास ज्ञानेका आदेश दिया। उन्होंनें कहा, कि वह तुम्हे! राज 
नोंति बतलावेंगे और तुम्हारा चिपाद दूर कर देंगे | 
महात्मा भीष्म अभी रणछ्ले चमें शरशय्यापर काछयापन कर 
रदेथे। सथारूढ़ हो श्रीकृष्ण और भाइयों सहित यू घिष्टि: उन 
के पास गये। भीफषाने धम्मेराज़को राजनीतिक रहस्य चतलाये 
और उनका खेद दूर किया। उत्तरायण होनेपर भीष्म परलोक 
वासी हुए । युधिष्टिर्नें इनका सी यथा विधि अप्निसंसुकार किया ! 
यू थिष्टिससे भ्रोकृष्णने कहा,-.सबकी इच्छा है, कि आप 
ही सिंहासनारुद हो। छोकमत भी ऐसाही है, अत: दस्तिनापुर 
चलिये और शासनभार स्वीकार फरिये। ऋषि मुनियोके 
उपदेश, भीष्मकी शिक्षा और ऋष्णंके डचयोगसे अब डनके शोक 
का गान हो चुका था अतः वे चलनेफो प्रस्तुत हुए । 
3. जल अल हुए। भीम उनके सारथी बने | भर्ज्न 
सम मरा था फलों का छिे। शव 
धामले स्वागत किया | यथावि सं दर 
पंच युधिष्टिका असिषेक 


२२५ धर्ममराज युविष्ठिर 
प््शढणा 
हुआ और वह सिंहासनाझूद हो प्रजाका पालन-पोषण करने 
लगे | अज्ञुन सेनापति बनाये गये और भीमकों युवराजका पद 
'मिला। उनकी छुनीति और शासनसे प्रजाको बड़ा खुख प्राप्त 
हुआ और वह उन्हें कोटि कोटि आशीर्वाद दैने लगी | 
यद्द सब होने पर भी युधिप्ठिरका चित शान्‍्त न हुआ | वह 
सर्वेदा उदास बने रहते । धह कहते, कि मेरे पीछे समराश्तिमें 
इतने धन ज़नकी आहुति होगयी, लक्षावधि मननुष्योंका संहार 
हुआ और देशका समस्त वर और प्रताप विलुप्त हो गया ! मैं 
इस दोपले कब मुक्त हंगा ! | 
भीष्म पितामहने युधिप्ठिर्से अध्वमेघ यज्ञ करनेको कह्दा 
था। श्रीकृष्णने भी-उनका ध्यान बटानेके उद्दे श्यसे उस बातका 
समर्थन किया। युघिप्टिरने उनकी वात मानली और उनत्तकी 
आज्ञासे शेष चारों पाएडव यक्षका आयोजन करनेमे खंल् हुए । 
ठीक समय पर पुरोद्िितोंने उन्हें दीक्षित किया। दि्ग्विज्यके 
लिये घोड़ा छोड़ा गया और अज्ञुन उसकी बक्षाके लिये चले । 
'कितनेही राज़ाओंने उसे बांधा, परन्तु थे सब परांस्त कर दिये 
गये। निर्चिष्ठ समय पर सब राजागण यज्षमें सम्मिल्ति हुए 
और सारा,कार्य्य निर्विध्च समाप्त हुआ। युधिष्टिर चक्रवर्तों राजा 
स्वीकार किये गये | 
इस प्रकार कोर्ति और पुण्य सम्पादूनकर धम्मराज धम्मां 
जुसार राज्य करने छगे। कुछ कालके उपरान्त छतराष्ट गॉन्चारी 
विहुर और सञ्य वनको चले गये। कुन्ती भी उन्दोंके साथ 
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जमा 
ययीं। युविष्ठिस्ते सबको दाद पुएय करने लिये बहुत साधन 
दिया | पनमें घिहुस्ने योगद्वारा अपना शरीर त्याग दिया और 
धुतराष्ट्रादि वनमें आग छूग जानेसे चहीं मस्मसात्‌ हैं गये । 
उधर द्वारिकाें श्रोकृष्णणा सी शरीरान्त हो गया। यह संद 
समाचार छुनु युधिष्टिएकों वैशग्य भा गया। उत्दोंने राज्यमा: 
अतिमस्युक्ै पुत्र परीक्षिकक्तों सौंप कर चतकी राह छी। हापई 
और चारो भाइयेमि भी उन्तका साथ दिया । 

बन्न तन्न घित्तरण करते हुए. वह सब हिमालय पहुंचे । 
हिमाऊ्यमें ऋमश: द्रौपदी, सहदेव, नकुछ, अजुव और फिर 
भीम सद॒गतिको प्राप्त हुए। युधिष्टिसके लिये विमान आया । 
परन्तु युधिष्ठिरने एक कुत्ते को देश्त कर कहा, पहले यह बेठे तक 
मैं बैदया | उनका यह साव देख, यमदेय प्रसन्न हो उठे और 
कुत्ते का चेश त्याग दिया। उन्होंने युधिष्ठिरक्षी अन्तिम परीक्षा 
ढेनेके लिये कुद्ध का रुप घारण फिया था| युधिष्टिरको उन्होंते 
अपना प्रह्मत रूप और खर्गका दृश्य दिखाया। युधिष्टिरने 
दुर्योधनादिक कौरवोंकों खर्गमें देखा परन्तु द्रोपदी और भाइ- 
योंको न देखकर पूछा; कि वे सब कहां हैं।! 

यमराजने उत्तर दिया, कि उनको दुसरीही गति हुई है. 
उन्हें आह शवान नहीं दिया गया। यह झुन युधिष्ठिएकी 
आश्चर्य और दुःख हुआ। उन्होंने कहा--मैं भी खर्ग न जाऊ 


गा । जहां वह खब हों वहीं मुझे भी ले चछो | उनके सहचासमें 
मे नरककों सी खरे सम्रकशा |] 
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्न्म्क्््क 
युधिष्टिरकी यद वात छुन यमराजने उन्हें नरक पेज दिया 
नरकका दृश्य देख चह जरा भी विचलित न हुए, बहिक द्रौपदी 
और भादयोंको वहां देख कर उन्होंने वहीं रहना खीकार किया। 
उनका यह स्वार्थ त्याग और बन्‍्धुप्रेम देख कर देवतागण प्रसन्न दो 
उठे । यमराजने उन्हेंअधिक समय श्रममें न रक्‍्जा | उसी क्षण 
युचिएिरने द्वोपदी तथा भाइयों सहित अपनेकों खर्गमें पाया । 
यमराजने स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया, कि यह सब माया 
आपकी परीक्षा लेनेके उद्दे श्यसेही की गयी थी । 
यू घिष्टिरे एकाक्ी खर्गमें रनेको अपेक्षा खन्ननोंके साथ 
नप्कमें रहना श्रेष्ठ समझा । यहां उनके बन्धु-प्रेमक्की परमावचि 
हो गयी । वास्तवरमें भाई होंतो ऐसे दों। परास्परिक प्रेम और 
ऐेब्य समान दूसरा खुल्त नहीं हैं। यू घिष्ठिरकी आशा, उनके 
धॉश्योंने सदासवबंदा शिरोधाय्यंश्नी थी। खुज ठुःखर्मे एक साथ 
(हना, क्षमाशील होना, समानता रखनी, प्रजाको छुप्त देना 
त्यादि सहुग्रुणोंसे जो लाभ होता हैं, चह हमें यू धिष्ठिएकी जीव 
त्रीसे ज्ञाव द्वोता है। उन्होंने चालीस धर्ष पर्यर्यन्त इन्द्रप्ण्प्में भीर 
प डके बाद छत्तीख वर्ष पर्य्थन्व दृस्तिनापुरमें राज्य किया । 
यू दके समय उनकी अचस्था ८० के लगमग थी। यह देखनेसे 
ज्ञात होता है, कि उन्होंने १२५ चर्षसि भी अधिक की अवस्थामें 
स्वर्गारोहण किया था। कंलछिय गमें सबप्रथम उन्हेंति अपना 
संबत चलाया था। बढ ३०४४ चर्ष चछा और उसके बाद 
विक्रमका संचत प्रचलित हुआ । अब. भी भारतके दक्षिण 
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भागमें उसका प्रचार हैं। यू घिछ्ठिर, यो ब्राह्मण प्रतिपाल भौर 
याचकोंके लिये कहपद्रू म थे। उनको यश दिंगदिगन्तोंमें व्याप्त 
है| आज भी हम छोग उन्हें ध्रश्मिष्ठ और साधुपुरुषको तरह 
स्मरण करते हैं, और उनके प्रति श्रद्धा एवम्‌ पूज्य भाव प्रकट 
करते हैं। ' 





डे कनकेर आल ॥ (६ 

'ल्शिह्रठ-'घ्शाहतघ्शूह&त-घ्वाहत- 
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2 विश्वविख्यात चोर नर चन्द्रबंशी राजा पाण्डुके 
“२७ चुत थे। कुन्तोके तीन पुत्नोंमे यह सबसे छोटे थे। 
उतका जनम डुर्वासाके मन्त्र प्रभाव और इन्द्रके भ'शले द्वापरथुग 
में हुआा था। अभरज्ञन और श्रीकृष्ण यद्द दोनों मर नारायणके 
गमचतार गिने जाते हैं। अद्धुनका वर्ण श्याम, आकृति दोर्थ 
हकन्ध उच्च, वक्षयक्ू विशाल ओर नेत्र कमछ समान थे। 
'द्रोणाबाय्य के निकट घलुविद्यांका' ज्ञान धाप्तकर उन्होंने उन 
की प्रीति सस्पादन की थी। # शुरूने प्रसन्न हो उन्हें ब्रह्मशिरों 


# मोणाचार्य्यने एंक दिन आपने शिष्योंकी परीक्षा लेनेके उद्दे श्यसे 
'शुक स्थानमें एकत्र किया। उन्होंने एक बृत्तकी चोटी पर एक ऋत्रिस पक्षी 
बेटालकर सबोसे कहा, कि तुम लोग उसे ताककर तीर मारनेको तय्यार हो 
जाओ, मैं जब कहूँगा तंत्र तुम्हें उस पत्चोकी आंख फोड़ती पढ़ेगी। इसके 
बाद उन्होंने युधिष्टिससे कहा, कि तुम निशाना लगानेकों तब्थार रहो, 
"परन्तु जब तक में न कहूँ, वाण न छोड़ना। युधिप्टिरने कहा--/जो आशा 
इसके बाद उन्होंने पूछा, तुम क्या देख रहे हो। युधिष्टिरे कहा, 
“आपको, अपने भाइयोंकों.तथा अन्य सबोको देख रहा हूं। दोणाचाय्य ने 
-यह छन उन्हें हटा . दिया और दुयों घने, हुःशासन, कर्ण इत्यादि सबसे 
ऐसाही प्रश्न किया। सबोने उन्‍हें बैसाही उतर दिया, परन्तु अच्तमें जब 
“अजज नसे पूछा, तब उन्होंने कहा, कि में वो केवलं उस पक्षीको आँख भर 
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नामक पक अल्न दिया था, जिसमें त्रह्माए्डकों लय करनेकी 
शक्ति थी। वह सर्व प्रकारकी युद्धकलामें निषुण थे। परन्तु. , 
धजुर्षि्या तो उन्हींकी हो गयी थी। वह चतुर, घोर, विज्ञयी 
और प्रतापी योद्धा थे। स्पष्ट चक्ता होनेपर भी उनका हंद॒य 
कोमल था। घड़े साइयोंका चह बड़ा सम्मान करते थे। वह 
सत्यवादी , दोर, गोत्राह्मण प्रतिपाल, हुढ़प्ररिक्ष, शान्‍्त, निद्ठा- 
ज्ित, चाक्लाक, नृत्य और सद्भीतक्ष, धम्मिष्ठ और नीतिमान थे ।' 
' व्यावहारिक विषयोंका उन्हें पूर्ण ज्ञान था। ईश्वरोपासना 
इत्यादि वित्यकम्मे करनेमें वह सदा नियमित रहते थे। 
वाण चलछानेमें चह ऐसे निषुण थे, कि बायें हाथसे सी अचूक 
निशाना लगाते थे | 
द्रोणाचाय्य पांचालदेशके द्व पद राज़ासे अप्रसन्न रहते थे। 
अतः गुरु दक्षिणामें कोरवोले उसे दएड देमेको कहा। कौर 
बने हू पइले युद्ध किया, परन्तु पराज्ञित हो छौट आये । यदद 
देखकर अज्ञ न गये और उसे बन्दी चनाकर शुरुक्धे पास छे आये । 
जज्जञु नका यह पराक्रम देखकर द्रोणाचाय्य को चड़ा आनन्द हुआ । 
कक 6 कक 0 पड 
देखता हूँ । द्वीणाचार्य्य इस उत्तरसे सल्तुष्ट हुए ओर उन्हें बाण चलानेकी 
आज्ञा दो। अर नने तत्काल वाण चलाया ओर पत्षीकी आँख फोडकर उसे 


नीचे गिरा दिया। द्लोणाचार््य यह देखकर बढ़े पसक्त हुए ओर बोले,कि 
जब तक वित्त गुकाग्र च होगा तब तक कार्थ्य डीक रूपसे न होंगा | जिंछ 


खम्य 
३ सन पुकापग्म हो जायगा, उस समय उस काव्यके अतिरिक्त हनियाकी' 


हि पा मनमें नहीं आयगी ओर कार्च्य सिद्धि अवश्य होगी। 
हैः 
के 


श्श० * ._धनु्चर अर्जुन 
प्म्शॉाद्णा 

मिस समय राजा धृतराए, दस्तिनापुस्के खिंदासनको सुशो 
मित कर रहे थे भौर युधिष्टिर यू चराज थे, डल समय भी 
अज्लुनैने अनेक प्रसद्भोपर चीरता दिखोयी थी और खबका 
प्रेस सम्पादन क्रिया था। इसके बाद जब लाक्षामदले बचकर 
वह चन-वास करने छगे तब उन्होंने अद्डारपर्ण नामक एक ग- 
स्थबंसे यद्धकर उसे पराजित क्रिया । गन्धषने उन्हें सूक्ष्म 
पदार्थ दर्शक-चाक्ष षी-गन्धर्वात्त॒ विद्या सिखाई और अज्जञ नने 
उसे अग्याख्र विद्या सिखायी | इसके बाद चह द्ौपदीके 
खयंवरमें गये और मत्स्य'वेधकर द्रौपदीक्रों प्राप्त किया। उन 
की यह विज्यय देखकर अनेकॉंका हृत्य दो षायिसे जल उठा और 
उन्होंने बड़ा मचाया, परन्तु अकु तने शख्लाख्र और भीमने 
एक चृक्ष छारा उन्हें परास्त किया | । 

कुछ कालके उपरान्त जब चुतराष्ठ ने आधा राज्य दे दिया 
ओर वह अपने भाइयोंके पाल इन्द्रप्रधमें रहने ँगे, दब एक 
: दिन एक ब्राह्मणने आकर कहा, कि: मेरी सबत्ल- घेनु: कोई 
खुरा ले गया। अ््जुनने उसे घव्य दिया और खयं अपना " 
घन्नुप वाण लेने गये । देवयोगसे उनको इंष्टि यू धिष्ठिर पर 
पड़ गयी, 'जो कि उस समय द्रौपदी खह एकान्त सेवन कर 
रहे थे। उन्हें देखतेही अज्ञचकों अपनी प्रतिशाका.स्मरण हो 
आया। ब्राह्मणकी थेनु तो छाकर उसे देदो और आप बन 
जानेका तय्यार हुए। “स्पा 

बात यह थी, कि पांचों भाइयोंने एक दूसरेके ' अन्तःपुरमें 
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प्रवेश न करनेकी प्रतिज्ञा की थी। यह भी निश्चय किया थां , 
कि यदि इस प्रतिज्ञाके विएरीत कोई किसीफे अन्तापुरमें चला 
जायगा और किसीकों?एकान्त सेवन करते देख लेगा, तो उसे 
पापका प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रांयश्चितमें बारह चर्ष का 
चनवास निश्चित कर रक्जा था। अद्भुत भी तदनुसार वन जाने . 
को प्रस्तुत हुप। युधिष्टि्नें उनका दोष क्षमा कर दिया ओर 
चन न जानेके लिये बहुत समकाया। उन्होंने यह भी कद्दा, 
कि तुसदें' घिवश हो परोपकारके लिये ढस स्थानमें जाना पढ़ा ' 
था, अत; तुम दोपी नहीं हो, परन्तु अर तने आग्रह पूरक कहा, 
कि में प्रतिज्ञा अक्षरशा: पाछन करूगा। कुछ भी हो, में दोषी 
ह्। । 

अज्लु न उसी दिन इन्हम्ले निकल पड़े। सर्च प्रथम चह 

भड्भाद्वार गये और चहाँ स्वान किया। चहांसे लौटते समय उ- 
लपी नामक गच्चर्व कत्यासे सेट हो गयी । उसका झाश्रह देखकर 
अझु नने डसके साथ गन्धवे विवाह कर लिया |: डसके द्वारा ॒ 
. उन्हें इराचान नामक पुत्रकी प्राप्ति हुईं। इसके चाद उन्ददोंनें 
चद्रीनाथ, केदास्नाथ और ह्विरण्यवन्चुकी यात्रा की। चहासे 
चह नैमिपारण्य गये और तपोदनकी प्रदृक्षिणा की । नेंमिषारण्य 
से अड्टू और बड़ गये और बहांसे दक्षिगकों प्रष्यान किया। 

.' इक्षिणमें मेन पवेत देखा | चहाँले वह मणिपुर गये | मणिपुर 
_जाका नाप्त था विजवान | खित्रवानके एक खिंत्राड़ी ना. 
छुल्ददी कन्या यी। अर्जुनने डसका पाणि प्रहण किया 
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फल: 
और तीनवर्ष वहाँ रहे ॥ चित्राड्ञीके उद्रसे वश्न बाहन नामकाः 
प्रतापी पुत्रका जन्प छुआ और बही .चित्रवानके राज्यका उत्तरा- 
घिकारी हुआ | 
चित्रवानसे विदाहों भज्ञुन दक्षिणमी ओर अग्नसर हुपः 
और सप्लुद्रके समीप पहुंचें। वहां सौभद्र, पोछोम, भगसरत्य, 
कारधम और भारद्ााज यह पांच तीथ थे, और बह नारीतीथ के 
नामसे विख्यात थे । अज्ु नने देखा, कि उनमें एक भी मजुष्य 
स्वान करने नहीं ज्ञाता | उन्हें बड़ा आश्चय्य हुआ गौर चहांफे. 
ऋषियोंसे इसका कारण पूछा। ऋषियोंने चतलाया, कि घत्ये- 
कमें एक एक भगरी रहती है और उन्हींके सयसे कोई उनमें 
स्तान नहीं करता। कारण ज्ञान कर भी अज्जु न मयभीत न हुए 
उन्होंने चहां स्लान करनेका निश्चय किया और सर्वप्रथम सौमद् 
तीर्थमें प्रवेश किया। प्रवेश करनेके खाथद्दी उन्हें मगरीने पकड़ 
लिया, परन्तु अर्ज्ञुन बड़े पराक्रमी थे; चह खय॑ उसके प्रास न 
बने, बहिफ उसेही बाहर खांच छाये। बाहर आतेही वह म॒गरी 
एक सुन्दर रमणीके वेशमें परिणत होगयी | 
अर्जुन यह आश्वय्य जनक घटना देखकर बड़े विचारमें पड़ गये 
और उस श्मणीसे उसका परिचय ' पूछा | उसने अपना परिचय' 
देते हुए बतलाया, कि में कुबेर समाकी एक अप्सरा हूँ। मेरा नाप 
है वर्गा। एक दिन में सौरभेया, समीची, बुदबुदा और लता 
इनचार' सखियोंके साथ अरण्यमें गायन गाती हुई विचरण कर 
रही थी। बंहीं एक ऋषिकुमार रहते थे, परन्तु दम उन्हें न देख 


मएत॒के महापुरुष र 
“ज्छूकी 7 
लकीं । चह एकान्तमें अध्ययन कर रहे थे। हमारी क्रीड़ाले उनके 
अध्ययन वाघा पड़ी अतः उन्होंने ऋद्ध ही कर शाप द्या 
कक तुम पांचों सगरी हो ज्ञाओं। शाप खुन हम कांप उडी और 
उन्‍हें दन्दुनकर मुक्त होनेका उपाय पूछा। उन्होंने कहा, कि 
सौ चर्प ध्पत्तीद होने पर किसी महापुरुषके स्पशेसे तुम्हारा 
डद्धार होगा। डसी दिनसे में ममरी वन गयो और इस तीथथ में 
का पड़ी। आज आपके स्पशंसे मेरी सुक्ति हुईं। चल, यही मेरी 
आत्मकथा हैं। मेरी अन्‍य चार स॒जियाँ इत चार तीर्थोर्मे पड़ी 
हैं, -हुपया उनका भी उद्धार करिये। अज्छ नते डसकी यह बात 
खुनकर प्रत्येक ती्थ में स्वाव किया और उसकी चारो स्णियोंका 
उद्धार किया। सवोंने एकत्र हो अज्ञु नकी स्तुतिकी और दिव्य 
रूप धारण कर अपने छोफ चली गयीं। उस दिनसे छोगोंका 
भय जाता रहा धौर सब तोथथॉर्म स्थान करने छगे। 
वर्दांसे अर्जुन शिवकाड,ी ओर विष्ण॒काशीके दृ्शनकस्ने ग्ये 

>विष्णुकाइीके बाद चह कास्यवनमें भाये। चहां शिवका समाधि 

खान था। भज्नु नको बेंडे देखकर शिवकों बड़ा क्रोध थाया | 
- वातही वाद दोनोंमें युद्ध होने ल्णा। शिवकके शराघातसे अर न 
सूच्छित होकर गिर पड़े । उन्हें मूच्छिंत देखकर शि्ेकी दूया आा 
चयी। चह उतका य्‌ दधू-कौशल देख प्रसक्ष हो ; 

सूच्छों दूर कर कवच और कुएडल बाय हु कक 

इसके दाद अजजुन रामेश्वर गये ।चहां हमुमानसे सेंट हुई । 
देदुशानने विस्तार पूर्वक उन्हें रामचरित्र कह खुनाया | एक दिन 
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श्द९ 
'प्जक्षग 


उन्दोंने एस कर फट्दा, कि यदि राम इतने प्रतापी और शक्ति- 
जाली थे तो उन्दोंने बाणका सेतु. क्यों न रचा? ' हमुमानते 
कहा, चद्द इतना मजबूत नहीं हो सकता था। वद्द तुसन्तदी टूट 
जाता | भज्जु नने कहा, असंभव ! में होता तो -बाणलेही काम 
छेता। हन्चमानने कद्दा--अच्छा, तुम वाणसे सेतु बना दो, में उसे 
तोड़फर दिखादु' | अज्जु नने कहा-स्वीकार है, यदि तुम तोड़ दोगे 
'तो में अम्नि श्रवेश कर अपना प्राण दे दूगा। हुुमावने भी स्वीकार 
किया, कि यदि में न तोड़ सकूृथा तो दासता खीकार कर 
'छुहारो ध्चजञा पर बेठ रहा करूंगा | 
इस प्रकार प्रतिशावद्ध हो अज्ञनने एक योजनफा शर-सेतु 
तथ्यार कर दिया और हनुमानने उसे उछछ कूद कर दोड़ भी 
डाला | अज्ञु न यह देख चिस्मित हुए और प्रतिज्ञा पालनके लिये 
चिता तय्यार की । उसी समय वहां ब्राह्मण वेशमें श्रीकृष्ण आ 
पहुंचे । उन्होंने दोनों ज़नकी बात खुमी और कहा, कि मुझ्ते 
सुम्दारी बातों पर विश्वास नहीं होता। कोई साक्षी भी हैं?! 
साक्षी कोई न था, अतः फिरसे पुछ बांधना और तोड़ना खिर 
हुआ। इस बार पुलके नीचे श्रीकृष्णने खुद्टर्शन चक्र रख दिया 
अतः चद हनुमानसे नटूद सका। अब रह अजु तकी अघीनता 
खीकार करनेकों वाध्य हुए और उनकी ध्वजामें बेठ रदने छंगे। 
यहांसे अजञ न द्वारिकों गये । द्वारिकामें उन्होंने श्रीकृष्णकी 
सम्मतिसे 'चछरामकी इच्छा न दोनेपर ' सी खुभद्वाका हरण कर 
उसका पाणिश्रदण किया। इस समय उन्हें इन्द्रमसथ छोड़े 
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“ ग्यारह वर्ष हो चुके थे, अतः एक वर्ष और तीर्थाटन करते रहे ।' 
बारह चर्ष व्यतीत द्वोतेदीवह सुभद्रा सहित इन्द्रप्रस्थ गये 
और भाधश्योंसे भेट की। द्रोपदीने झुमद्राको बहितकों तरदद 
रबख़ा और कभी उससे द्वेष न किया। कुछ कालके उपरान्त 
सुमद्राने अभिमत्य्‌, और द्वोपदीने श्रुतकर्मा नामक पुत्रोंकों 

. जन्म दिया। 

एक समय श्रीष्मक्॒तुर्मे चह ऋष्ण, द्रौपदी, खुमद्रा इत्यादि' 
सहित यपुनाके तथ पर चन-विहार कर रहे थे। वहीं ब्राह्मण 
चेशमें अग्िदेवने आकर कहा, कि में खाएडब-चनको भक्षण करना 
चाहता हूं। साथही यह भो कहा, कि इन्द्र मेरे इस कार्य्यमें चाधा 
देंगे और सम्भचतः उनसे युद्ध भी करना पड़ेगा। अज्ञु नते 
कहा-तुम ब्राह्मणहो अत; में तुम्हारी प्राथंना अखीकार नहीं कर 
सकता। इन्द्र यूद्ध भी करनेको में प्रस्तुत हैँ | मेरे पास अतेक 
शख्रात्न है परन्तु रथ और उत्तम धनुष नहीं है। यह खुन ह 
कर अप्निदेव पाताछ गये और बरुणके पाससे गाएडीव धनुष 
अक्षय तूणीर तथा विज्ञय रथ छा दिया। उसी रथमें आरूढ़ 
हो कृष्ण और अ्जु न प़ाएडव बन गये। अश्विने अपना कार्यों. 
सभ्न किया, कि इन्द्र प्रेषिता देत्य, राक्षल, यक्ष और गन्धर्वादि झ 
कर बाधा देने छगे। अर्जुनने अपने प्रदक' परक्रमसे सबका 


संददार किया। भयाखुरने क्षमा प्रार्थना की । अतः उसे अमय 
दान दिया। अज्लि- देव तृप्त 


हुए भौर लक्षितहों इर 
बा । ग दो इन्द्रने भी क्षमा 


२४१ ह 'घनु४: अजुन 
हे जरा 
जब युघिप्टिर्ने राजयूय यज्ञ करना दिर किया, ८६ श्रोक्षष्णु. 
ने प्रथम जरासन्धकों पराजित करना श्रेयरुकर घतलाया | उंस,' 
समय भीम ' और श्रीक्षष्णके खाथ अज न भी ब्राह्मण - चेशमें 
जरासन्धके पास गये थे। ज़रासन्ध और भीमसे युद्ध ठददरः 
चुका था | अत: उस प्रसद्धपर अजु नको कोई काम न करना ' 
डा और सीमनेही उसे मार डाला | . 
राजसूथ यज्ञके लिये घन और जन दीनों चाहिये। चार 
भाइयोंने चारों ओर जावा खिर किया । अज्जुन उत्तरकी भोरे- 
रवाता हुए और उधरके नरेशोंकों पराजित कर उनसे राजल 
अ्रदण करने लगे । उन्होंने इन्द॒अणले निकछकर कुलिन्द, आनंस ) 
कालकुट, अपरचत्तर, और खुमएडलछ इन देशोंकों विज्ञय किया। 
इसके बाद . चद शाकलद्वीप गये और चहांके प्रतिविध्यदी नामक 
नरेशकों पराज्ञित किया। उसे अपने साथ छे वह प्रामज्योतिष 
गये | वहांके राजाका नाम था भगवत्त | भगदत्तनें क्रिरात भौर 
चीन दैशकी सहायता प्राधकर, आठ दिनोंतक भीषण शुद्ध किया, 
परन्तु अन्त पराजित हुआ और - अज्ञ ने उससे राजखमें चि 
पुल घन-राशि प्राप्त को ् श्छे 
अज्ञन जिसे पराजित करते थें, चही उनका प्रेम सम्पादन 
करनेफे लिये छाकायित द्वो उठता और खेंन्‍्य सद्द उनकी सद्दा- 
यता करनेकों प्रस्तुत हों जाता था। द्ग्विजयके काय्वमें इससे 
बड़ी सहायता मिली | द्वि प्रतिदिंग अज् नकी सेना चढ़ती हीं 
गयी । अगदत्तकों पराजित कर, वह पुन; उचरकी ओर आंगे 
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ज्ञअिकका की 
बह और अन्तगिरि देशक्ो जीवकर, उससे राज बसूल किया। 
चहाँका राजा भी उसके साथ हुंआ | 8, 
इसके वाद चह उल्क देशके बृहन्त राजाके पाल गये। . 
- वहाँ कतियय पदाड़ो राजाओंले युद्ध हुआ, परन्तु वे सबे उनकी . 
आधीनता .स्वोकार करनेको बाध्य.हुए। बादकी' सेलाबिन्दु. । 
वामदेव, और खुद्ामा नामक नरेशोंको पराजित किया | साथही 
मपर, उलूक, पत्चगण, देवप्रत्य प्रभृति देश तथा पौरबेश्वर' 
नामक राज्ञाकों भो आधोव किया | पर्वतयाली दस्युराज 
तथा उत्सव, संकेत सप्तरण इत्यादिरले मधोध्वरोंकों सो परां-' 
ज़ितकर उनसे राजल अहण किया।, इसके दाद काश्मीर, 
'छोड्ित, त्रियत और 'कोकनद देशक्ते नरेशोंकों आधीन किया । 
अभिसार देशके चित्रसेन, उस्चापुरद्षे रोगमान, सिंहपुरके चिता. 
.बुध, तथा उत्तर सुद्य और उत्तर चोलके नरेशोंसे भी राजख 
अददण किया। अह्ाशुर बालहीक नरेशक्षो भी चश किया तथा 
कास्वोज सहित दर देशके विदासियों पर विज्ञय प्रापतःकी.। 

.: चहाँले वह इशानकों ओर अप्रधर हुए और एक दस्‍्पु 'रा- 
ज्ञाको आधीव किया। बादकों लोह और परम कास्वोज्ञ देशपर' 
विजय प्राप्तकर उत्तरकी जोर ऋषिक नामक देश ( छसिया ) 
के 'शासककों पराज्ञित कर उससे आठ शुक्रोदर तथा . 
मयूरगतिवाल्े कितमेही अध्य प्राप्त किये। चहाँले चह . हिमा- 

' छयकों झोर आये और बरहाक्े 'नरेशेसि आधीनता.. खीकार 
करायी चादको श्वेत पर्वतका : अतिक्रमणकर कि पुरुष देश गये 
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और वहांके द्वम पुत्रोंकों पराज्ञित किया। दवाटक देशपर भी 
विज्ञय प्राप्कर, चह मानसरोचर और ऋषि कुल्या नदीकी ओर 
गये। चढांके गन्‍्धर्व रक्षित देशोंकों आधीनकर कितनेही विचित्र 
स्र्णके अध्य प्राप, किये) पहाँसे बह उत्तरकी ओर हरिवर्ष 
नामक देशमें गये और वहांके विशाल काय मनुष्योंकी परात्रित 
'किया। इस प्रकार दिग्विजयकर वह इन्द्रप्रथ लौट आये-और 
राजस्वमें पाया हुआ समस्त धन यथिष्टिरके चरणोंपर' रख 
दया | 
यज्ञ “निविध्न समाप्त हुआ। हुर्योधन पाएडवोंका ऐश्वंथ्ये 
'न देख सका। उसने युधिष्ठिरक्तों कपट ध तमें निमल्त्रितकर उनका 
सर्वस्ध हरण कर लिया। पाण्डव तेरह धर्षके लिये बंन जाने. 
को वाध्ये हुए। बद्बेत्त बनें व्याससे सेंट हुई। ' उन्होंने 
_अर्जुनकों तीर्थाटव भौर तपस्या करनेक्की सलाह दी। अर्जुन 
'उनके आंदेशाजुसार 'दिमालय पारकर इन्द्रकौल पर्वेतपर' गंये 
और वहां तप करने लंगे।  पदंछा मास पत्ते खोकर बिताया। 
'दुसरेमें केरल जलूपान करते रहे ।- तीसरे मासमें धूप्रपान किया 
और चतुथ माससे बाय भक्षण कर घोर तप करने लगे। बंद कैब 
छ पदांगुष्ठफे सद्दारे खड़े रदेंते और द्ाथ उठाये ध्यानमें छीन 
रहते थे । ' रा ; 

* अज्ञनका यह तीतर तप देखकर देवताओंका आंसंन दिल उठा । 
िवते उतकी परीक्षे। कैना सर किया। उन्होंने मूक नामक 
द्वोत्यकों उनके पाल सेज्ञा' और वह वाराहका रुपए घारणकर 
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उनको तड़ु करने ऊगा। अजु तने उले गाण्डीव घनुपसे सार डाला! 
यह देख जिधमे किरातक्ला रूप घारणकर उनसे कह्दा, कि दूने मेरे 
चनमें यह हिंसा क्‍यों को १ तुमे मेरे साथ युद्ध करना पढ़ेगा। 
कर्जुतकों बाध्य हो युद्धार्थ प्रस्तुत होता पड़ा। उन्होंने 
अनेक चाण भारे, परन्तु कोई फल न हुआ। अन्त चंद गराण्डी 
, बले द'डका काम छेते छगे भार शिवप्र प्रहार करने लगे. परव्तु 
शिवने उसे ग्र[ख कर लिया। अज्ु न अब निरत्य हो मह॒युद्ध कर 
ने लगे परन्तु जज्ञ र हो रहे थे अतः मूच्छित हो गिर पड़े। 
शित्र उनको यह दृढ़ता देख प्रसन्न हो उठे और उन्हें सर्वेत्कर 
साक्षात दर्शन दिया। अजुनने महेश्वरको खड़े देख गदूगदू कए्ड 
से उनकी स्तुदि की। शिपमे प्रसत्न हो उन्हें पाशुयत नामक 
एक अर और आशीर्वाद्‌ दि.। इसके बाद यम्र, चरुण और 
कुवेरादि देवताओंने भी प्रकद हो, उन्हें शल्ात्र और वरदान 
दिये। इन्द॒ने स्वयं उपश्ित हो उन्हें स्वर्ण देखनेके लिये तिम- 
न्वित किया और अपना रथ भी भैज्ञ दिया | 
इन्द्रके रथपर आड़ हो अर्जुन देवठोक गये। इन्हरने ड- 
नकी बड़ी कम्यर्थंना की ।अजु न वहां पांच चर्ष रहे और इन्द्र 
का आतिध्य ग्रहण करते रहे। उन्दोंने अपना समय व्यर्थदी 
न छोदा बिक चहां भी अल्ल, शक्, गायन, चादन, भर नृत्यादि 


विद्याओंका ज्ञान प्राप्त किया। निवात कचच, कालकेतु और 
दिखाय पुरवास्ती यह तीन अछुर घड़े प्रथल थे और इन्द्र उन्हें 


प्रशज्ि | ही उनपर 
तन कर पाते थे। बीर भजु चने अनायास ही उनपर 
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विजय प्राप्त कर ली। अज्जुवका यह पराक्रम देख इत्ह्के। हष का 
पाराचार न रहां | वह उन्हें बड़े प्रेमले रखने लगें । 

खर्गलोकमें अवेक अप्लराय थीं, जिनमें उर्भृशी सर्वश्रेष्ठ थी | 
अशु नकी तेजस्विता देख उनपर मोहित हो गयी भौर एक दिन 
द्वाव साब करती हुई अजु नके पास गयी। अज्ञ नने उसे माता 
कह सम्बोधित किया और बेठनेकों आसन दिया | अजुनका यह 
काथ्य उसकी इच्छाके विपरीत हुआ अतः उसने उन्हें शाप 
दिया कि तुम नए'सक हो जाओगे और द्ियॉमें तुस्हें रहना 
पड़ेगा । अजु नने यह द्वाल इन्द्से कहा और अपनेकी निरफ- 
राध बताकर छेद प्रकट किया । इन्ध्रने शापकी अवधि एके धर्षकी 
कर दी और कहा कि चिन्ता न करो, तुम्हें जब एक धर्ष बज्ातें 
वास करना पड़ेगा तब इसी शापसे छुम्हारा उपकार हीगा। 
इसके बाद अज्ु न-अपने भाइयोंफे पास चले आये और काम्यच- 
नमें रहने छगे । 

हुर्योधनका खभाव भच्छा न था। पाणडवोंको चिढ़ाने और 
'उत्हें अपना ऐश्वय्य दिश्लाने फेलियेबद उनके पास थआ रहा था। 
'मार्गमेंकदी चित्रलेन नामक गन्धवसे युद्ध हो गया औौर उसने ढुयों - 
घनको पराजित कर बनदी बना लिया। जब यह समाचार युघि- : 
छिसने सुना तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ | उन्होंने तत्काल अंजू, 
नको उसे .छुड़ा देनेकी जाशा दी। भजुन, भीम, नकुल तथा. 
सहदेवकों साथ ले घटनाखंल पर गये और चित्रसेनकों पराजित 


कर ठुर्योधनको. बन्धत सुक्त किया। '*' 
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एक दिव पाएडव स्तुगया खेलने गये थे | आधम्मे द्रोपदीको 
छोड़ और कोई न था। दैषयोगसे चहां जयह॒थ जा पहुँचा और 
द्रोपदीको अकैली देख, उसे वलात्‌ हरण कर चला | पाण्डवॉनि 
शीघ्रही उसका पता छूगा लिया और अर्जुन तथा भीमने उसे 
बनन्‍्दी बना कर 'सम्ुचित दरुड दिया । 

तैरहवे वर्ष पाएडवीने वेश बदलकर राजा वियद्वका आश्रय 
गहण किया | अज्ञु नने वृद््नछा नाम घारण कर अन्तःपुरमें प्रवेश 
किया और खज्ियोंको सद्जीत शात्रकी शिक्षा देने लगे | उवेशीके 
शापसे उत्तफो बड़ो खुविधा हो गयी ओर कोई उन्हें पहचान 
ने सका । यदि इस चर्ष कौरवोंक्ो पाएडवॉका पता मिल जाता" 
तो पाण्डवोंको पुतः चारह चर्ष बनमें रहना पड़ता। शर्त ऐसी 
ही थी। अतः कौरब उन्हें बड़ी सर गर्मोके खाथ जोज रहे थे | 

विरारके सेनापतिका नाम कोचक था | वह बड़ा अवि- 
चारी था । द्वौपदी भी वहीं सैरिस्ध्रीके बेशमें चर्तमानं थी। 
बह उस पर भोहित हो गया और उस पर शत्याचार करते 
पर उद्यत हुआ। द्वीपदीने पाण्डबोंसे यह हा कहा और 
भीमने विवश हो उसे युक्ति पूर्वक मार डाछा | किसीकों ज्ञात 
त हो सका, कि यह कार्य्य किसने किया। कौरवोंने सर्वत्र 
पाण्डबोंका पता लगाया परन्तु कहीं पता न चला | विराट नग्र- 
रमें घद जोज करना चाहते थे परन्तु कोई युक्ति न चलती थी 
जब उन्होंते छुना कि कीचकफों किसीने मांर डाला तब उनका 
सन्देद्द हृद हो गया। बिना सेनापतिके सेना सप्वालन भी टीकसे 
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न होगा यह सोचकर उन्हींने विराट नगर पर आक्रमण कर 
दिया | अजु वका उस प्रसड पर प्रकट होना पड़ा | अज्ञात घासकी 
अवधि भी समाप्तहो चुकी थी। अतः सयका भी कोई कारण 
नथा। अजुनरने विराट कुमार उत्तरकों खार्थी दनायाऔर 
रणभूमिमें पदार्पण किया। उनके शब्माख्र जहुलमें रबखे हुए 
थे। अज्ञुन वद् उठा छाये और गाण्डीब घारणकर कौरव 
दुलूपर बांणे वर्षा करने छगे। छुछ ही दैरमें वह विज्ञयी 
हुए और शत्रु सेना विश्शखलित हो गयी। सबको उसी दिन 
पाण्डवोंका प्रकत परिचय मिल गया। तेरह चर्ष व्यतीत हो 
घफ़े थे। अत: कौरवोंका उद्योग भी निष्फल रहा। विराब्ने 
पाण्डवोंके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर क्षमा प्रार्थना की और 
अभ नसे उचराका पाणिग्रहण करनेकों कद्दा, परन्तु भजु नने 
उसे शिक्षा दी थी--एक प्रकारसे वह उसके गुरु बन चुके थे 
अत; उन्होंने अखीकार किया। उनके अस्घीकार करन पर 
उच्तराका विवाह अभिमन्पुक्के साथ कर दिया गया और खदाके 
डिये दोनों. राज-ंशोंमें सम्बन्ध स्थापित दो गया। 
जब महाभारतका भोषण समर आस हुआ भौर श्रोद्धष्ण 
में उनका रथ दीनों,दुकोंके मध्यमें खड़ा किया, तव भजु नके 
हृदयमें मोह उत्पन्न, हो, गया । उन्होंने अपने हथियार फीक 
दिये और कहा, कि. मैं राज्यके लिये आत्मीय अरनोंका विनाश 


ने परूँगा | उनकी, यद्द दशा देखकर श्रीक्षष्णुने उन्हें क्षत्रिय धर्म 
आदि समकाकर उन्हें शीघ्र दी 


' का खत्व, भात्माका अमएस्य 
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कु । 
फिर यडद़के लिये तथ्यार कर दिया था ! चादकों अजु नते दश 
दिन भोष्पले युद्ध किया और अनेक महारधियोंके प्राण हरण 
किये। जब भीष्म आदत हो शार शब्यापर पड़ रहे, तब भाइ- 
योंके साथ अज्जुत मी उनके पाल गये थे। उस समय भीष्म 
का शिर छटक रहा था अत; उन्हींते कुछ नीचे रख देनेको 
कहा। कोर सुन्दर तकिया छे जाये परन्तु चह भीषाकों 
पसन्द न आया। उन्होंने अछ्ुं तको ओर द्ृष्टिपात किया | अर्जुन 
उनका भर्व सभा गये और तोन वाणोंका तकिया चना 
दिया। उसी समय भोष्मने जल साभा। अज्ञ नने एक बाण 
पृथ्वीमें मर दिया। तुर्तदी पाताछ गड़ाकी घारा फ्‌टकर 
भीष्मके मुझमें पड़ते छगी। उसी दिनसे चह स्थान वाणमड़ा 
के नामले विज्यात हुआ। अज्ञ नने इसी प्रकार युद्धमें अनेक 
पराक्रम किये थे, फलतः पाण्डबोंकी जय और कौरवॉकी परा 
जय हुई थी | 
युधिष्ठिरने अपने राजल्यकाहमें भध्यमेध यह्ष किया था। 
इस समय नियप्ाहुलार ऋश्य छोड़ा गया था और अज्ञात 
दिग्विज्ञय करने गये थे | कतिपय नरेशोंने उनसे यद्ध किया था। 
परत अजु नने उन्हें परास्त कर दिया था। अश्वभेधफे अभि . 


कुएडकी रक्षाक्ा भार भो अज्ञु ननेही ग्रहण. किया था। यज्ञ 
उमा होनेपर सब छोग उनकी ऋश'सा करते हुए अपने अपने 
जानफो गये थे | 


धमराजने अपने शासनकाठमें अजु नको सेनापति नियक्त 


२४९ े घनुर्धर अजुन. 


म््वह्मः 





किया था। अज्जु नने उस समय भी अपनी थोग्यताको परिचय दे 
सबका प्रेम सस्पादन किया था। कुछ कालके उपरान्त भीं 
कृष्णका शरीरान्त हुआ । यह समाचार सुन अजु नको श्रवर्ण- 
नीय शोक हुआ। भ्रीकृष्णके कथनानुसार चद्द द्वारिका गये 
थे और वहांसे उम्नसेन वछुदेघ तथा विधवा स्लियोंकों दृत्तिना 
'युर लिया छाये थे। श्रीकृष्णफे 'बच् नामक पौतरको इन्द्रप्रस्थ 
और अपने परीक्षित नामक पौत्रको हस्तिनापुरके सिंदासवपर 
"स्थापित कर वह भाइयों सहित उत्तराखएडकों चले गये थे। 
“वहीं कुछ कालके बाद घह सदुगतिको प्राप्त हुए । 

घहुध र भजन रण-चतुर और युद्धकला कुशछ थे। उनके 
समान घरुविद्या विशारद्‌ और कोई नहीं हुआ। बड़े भाइयों 
पर सदा पूज्य साथ रखते थे । अनेक बार श्रीकृष्णके साहाय्य 
“से चह विजयी हुए थे, तथापि चह अद्वितीय वीर और अछुुत 
शक्तिशाली थे। अनेक बार उन्होंने अकेले दी विजय प्राप्त की 
' थोी। चह अपने बुद्धि, बल, उत्साह, और धन्रविय्याके कारण 
विख्यात हैं । अर्जन बाणावल्ीके नामले आज भी छोग उन्हें 
स्मरण करते हैं और आद्रकी हृश्टिले देखते हैं। धन्य है ऐसे 


प्रतापी पुरंषकों 


5 मेफफपिताकह । ९, 
#3 पशि४0" ८६०७० पवुहटे" 'प्थृ।०-खि 
थ अ्सी-लित 
(22 एफवित्र द्दैधी महापुरुष चद्धंबंशीय कुरुं- कुलो के 
“है 7४ त्यन्न राजा शान्तनुके पुत्र थे । इनकी माताक 
नाम था गड़ो | यह जाठवसुओंमें एक चसुफे भवतार गिने जाते हैं. । 
गड्जने शापित हो मत्यलोकमें जन्म छिया था। जब शापकी 
अवधि पूरी हो गयी तब चह सत्र चढों गयीं और शान्तनुकी 
इच्छासे सीष्मको भी साथ छेती गयी । गड़ने इनका लालन 
पालन किया और ज्ञब वह बड़े हुए तब वृहस्पतिके पष्ल वि्यी 
पाज़न करने छगे। वृहस्पतिने उन्‍हें बेद बेदाड़ और ध्ुरवेदकी 
शिक्षा दो। इन्द्रादि देवोंते प्रसक्ष होकर उन्हें अनेक प्रफारके 
शलल दिये । इसके चाद गड्ने उन्हे' शुक्राचायय और परशुराम... 
कै पास जेज्ा । भोफधाने उनके निकट घनुविद्याका विशेष ज्ञान . 
प्राप्त किया। चौबीस वर्षकी अवस्था - दोनेपर गड़ाने उन्हें. 
शान्तबुका सौंप दिया । .गड्ढाके पुत्र थे भरत: थे गाड़ेय नामसे 
भी पुकारे जाते थे। अरूण्ड प्रह्मच॒य्यके प्रतापले वह देव स- 


मान देदीप्यमान प्रतीत होते थे। अत: लोग उन्‍्हे' देवदत भी: 
कहते थे। ५ 


जा शान्ततुका चित प्रिय पत्ोकी बिरह-व्यथासे व्यधित 


रण भीष्मपितामह 
णज्शिहिमा 
रहता था। जबसे गड्ढा भीष्मकों सौंप पुन: लौट गयीं तबसे 
धह और भी व्याकुछ हो उठे थे | उनको संखार अखार प्रतीत होता' 
था परन्तु विवश हो किसी प्रकार कारूयापन कर रहे थे। एक 
दिन घह थम्ुनाके तटपर वायु सेचन कर रहे थे। एकाएक उन 
की दृष्टि पक छावश्यबती तरुण कल्यापर पड़ी । उन्होंने उस 
से उसका परिचय पूछा | उत्तरमें उसने कहा, कि मेरा नाम 
सत्यधती है ओर में एक घीचरकी कन्या हँ। बह इतनी रूप- 
वती थी कि शान्तनुकी उसकी बातपर विश्वास न हुआ। एक. 
- धीवरके यहां उन्होंने छावण्यराशिका उत्पन्न होना अखम्संव 
समभ्या। कुछ भी हो बह उसकी कमनीय कान्तिकों देखकर 
झुग्ध हो गये और उसका पाणिग्रहण करनेको छालायित हो उठे। 
पता छगानेसे उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि वह क्षत्रिय-कन्या हैं 
और घीवरने उसका छाऊन पालन किया. है । 
शान्तनुने उस घधीवरसे अपनी इच्छा व्यक्त की, परन्तु उसने 
कहा- कि--“यदि आप खत्यवतीके प्रुत्रकों अपनो उत्तराधिकारी 
. बनामैका बचन दें तो में उसका वियाह आपसे करः सकता हैं, 
अन्यथा नहीं।” धीवरकी यद्द बांत खुन शान्तनु बड़ी द्विवि- 
धार्में पड़ गये। वह मनहीं मन सोचने लगे, कि इसकी बात 
कैसे मानी जा सकती है! बया ख्रीके लिये पुत्रका स्वत्व हरण 
करना उचित है! मैं त्रीके छोममें पड़कर गाड्ढे य समान गुणी 
और पवित्र पुत्रंको उसके अधिकारोंसे बच्चित नहीं रख सकता। 
>यद अखम्भव है, कि मैं सत्यवतीके पुत्र॒की अपना उत्तराधिकारी 


भारतके महपुरुू रण 

म्ब्बॉह 
सियत करनेका वचन देहूँ | गाऊुंयके प्रति यह कितना 
सत्वाय होया ! 

इसी प्रकारके विचार कर चह शांग्त हो गये । ग्राड़ यको 
डखके अधिकारोंसे वश्चित करना उन्दें स्याय सड्भत न अतीत 
हुमा। चद् अपनी राज्रधानीमें लौट आये और इसी चिल्तामें 
मन्त रहते लछगे। पर सत्यवतोकों वह किसी प्रकार भूल न सके 
और उसीक्षे स्मरणमें उनका. शरीर क्षीण हो चला। 

महाम्ति गाढूथकों किसी तरह इस चातका पता छग 
गया और उन्होंने पिताका दु/प्त विधारण करनेका निश्चय 
किया। वह तुरल्त उस घीवरके पास गये और उससे कद्दा, कि 
आप प्री ओरसे निश्चित्तहों सत्यवततीका विवाह मेरे पितासे 
कर दीजिये | मैं राज्य न देलेका चचन देता हूँ | 

धीदरने कहा--"'मुझे आपकी बात पर विश्वास है, परन्तु - 
विश्वालं नेव कर्तंब्यं ओओषु राजकुछेपु च। में अपनी कन्याका 


विवाद महाराजले त कहता । आप शायद अपनो पिठमक्ति 
ओर प्रतिशाक्े लिहाजले राज्य न हे 


न मर्तेंगे । वे अचश्य सत्यवतोके 
सन पर अधिकार जमा छेंगे |” 


परन्तु आपके पुत्र यह बात 
पुत्रको पदच्युत कर सिंदा- 


ः गायन भ्रम्मीर हो कहा-«में आपके इस सन्देहकों भी 
निरले छ करता हूं | में प्रतिज्ञा करता हैं, कि में आजन्म ब्रह्मचारी 
"हैंगा भौर अपना विवाह न करूुँणा | ऐसा करनेसे आपका भाधी 
पथ देर हो ज्ञायगा । न मेरे पुत्र होंगे, न वह ऋगड़ा ही करेंगे।” 


री 


२०३ भैष्मपितामह 
ु स्बूल्डा 
गाड़ यके यद शब्द्‌ छुवकर देवता गण भी स्तम्मित हो गये | 
वह पुष्प त्ृष्टि कर घोल उठे--“अहों ! भीष्म प्रतिन्षोय' |”. वास्त 
बमें गाजुंयकी यह प्रतिज्ञा बड़ीही विकट थी। आजीवन- 
ब्रह्मचारी रहना कोई सामान्य बात नहीं है। धीवरमे भी सत्य- 
चतीको घुलाकर तत्काल उन्हें सौंप दिया। गराड़य उसे माता 
खसमक पूज्य भावसे हस्तिनापुर लिया छाये और शान्तछुको. 
सौंप दिया। शान्तज्ञु अपने पुत्रकी अदुत भक्ति, अनुपम त्याग. 
और भीष्य प्रतिज्ञा देखकर गदुगद्‌ दो गये । उन्होंने प्रसन्न हो कर ' 
उन्हें आशीर्चाद्‌ दिया कि तुम्हारी इच्छा म्र॒त्यु होगी। उसी 
दिनसे गाऊुय भीष्म कहलाने छगे। - 
शान्तनुने यथाविधि सत्यबतीका पराणिश्रहण किया और 

उसके गर्भसे चित्राड़ुइ तथा विचित्र वीर्य नामक दो धुत 
उत्पक्ष हुए | जब शान्तनुका शरोरान्‍्त हुआ तब भीष्मने अतिशञा' 
छुसार चित्राडुद्कों सिंहासन पर स्थापित किया और खब' उस- 
की संरक्षा करने छगे । कुछ दिनोंके बाद चित्राडूद नांमकेंद्ी एक- 
बन्धवेसे युद्ध करते समय चित्राज्ुद्की स्॒त्युदो गयी । अब भीष्म: 
न विचित्र घीर््यकों खिंदहासनाकड़ कराया। यथा समय उन्हें 
उसके विबाहकी भी चिन्ता हुई। वह योग्य कन्याओंकी पोज 
हीमें थे, इतनेमें खुबा, कि काशीनरेशकी तीन कत्याओंका 
खय बर दो रहा है । भीष्म चहां गये और अनेक राजवंशियोंकों, 
पराजित. कर उन तीनोंका दरण कर राये। उनके माम थें-अस्वा, 
अम्विका, और अस्वालिका । अम्बाने जद्दा, कि में शात्व राजाकी- 


भरतके महापुरुष । > 
जच्कूल 7 ह | 
स्वेच्छासे वरण कर चुकी हु अत; मुझे .उनके पास भेज दी। 
भीष्म उसे रथमें बैदाऊ उसी क्षण शात्यक्रे पास सेज्ञ दिया . 
औोप दोनोंका परिणय विचिन्न बीय्णके साथ हो गया। 
भीष्म हरण कर चुके थे, अतः शास्वने अस्वाकों वरण 
करना अखीकार किया | छुछही दिलोंमें चद वापस छोटे भावी. 
और भीषाले अपना पाणिंप्रहण करनेकी प्रा्थ ता करने लगी। ,; 
भीष्मकों उसको विनय-अमुनय खुन दया थी गयी, परस्तु प्रतिहा 
'बंड होनेके कारण वह अटछ बने रहे। सीष्मने कहा, कि 
में तुम्हारी प्रार्थना नहीं छीकार कर खसकता। तुम मेरो माता . 
और बहिंनके समान हो। मुफसे वियाह करमेकी बात भी 
. आखाने सीष्मको निष्ठुर और हृदय होन समझा। क्र्ड 
हो चह हिमारुयकी ओर चली गयो और तपस्या कर 'परशु- 
गमको प्रसन्न किया। सीष्मने परशुरामके निकट घरर्विधाका ह! 
ज्ञान प्राप्त किया था। अत: दे उन्हें शुरु भानते थे। परशु- 
“की अम्वाकों दशा पर दया जागयी और बह इसे साथ  “ 
ले हस्लिनापुर भाये। ० रच बल 
राह भाते देख भीष्यें साशाडू प्रणाम किया और. 
दा द ः २ अखस्थाका पाणिप्रहण करनेके लिये बाध्य 
8 2 बेशक कक पेल्य 
भू करनेको तथ्यारंन थे। भीष्मंकी 


रणजणज े शष्मपितामह 
प्थ्ल्ूड्पा 

यह दशा देख परशुराम असन्तुष्ट हो गये। उन्होंने कहा, कि 
सू शिष्य होकर भी मेरी बात नहीं मानता अतः युद्धार्थ प्रस्तुत 
द्दी! 

भींष्मने हाथ जॉोंड कर कहद्दी---भगवन | में प्रतिज्ञा भू 
नहीं फर सकता। संसार भरकी खस्ियां मेरी माता और 
यहिनके समान हैं? मैं आपकी दूसरी बात मानमेकों -तय्यार 
हैं। थुद्ध करनेमें मुझे कोई आपति नहीं-में प्रस्तुत हूं ।” 

निदान, गुरु शिष्यमें शुद्ध ठहर गया । सत्ताईस दिन घमा 
सान युद्ध मचा रहा। अन्तमें परशुराम पराजित हुए | अपनी परा- 
जयसे धह अप्रसत्न न हुए, बढिक प्रसन्न हो भीष्मको भेद पड़े । 
चह अपने शिष्पकी योग्यता-उसकी य्‌ द्ध निपुणता देख मुग्ध दो 
गये थे अत; अम्वाकों विद्ाकर अपने आश्रम चले गये | अम्बाने 
अपनी प्रतिहिंसाध्ृत्ति चरितार्थ फरनेके लिये राजा द्र पदके यहां 
“पुत्र रुपमें जन्म लिया | धह्ां उसका नाम शिखगडी पड़ा । . 

विचित्र चीय्ये भीष्मके आदेशानुसार शासन करता था, 
'परस्तु दैष दुर्घिपाकसे .चह क्षय रोग द्वारा भ्रखित हो गया 
और निः:सनन्‍्तान दृशामेंही परलकोक यात्री हुआ। उसकी असा 
'मयिक, झुत्यू से सबको बड़ा खेद हुआ। राज्यका कोई उत्त- 
'राधिकारी.न देखकर सत्यवतीने भीष्मकों विचाह करनेकी अजु- 
मति दी | परन्तु भीष्मने कद्दा न भूती न भविष्यति। में अपनी 


श्रतिज्ञा सड़ु' नहीं कर सकता | | 
सर्त्यवती यह खुन बड़ी बिन्तामें पड़ गयी | उन्‍्दोंने भद्ठि- ., 
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तीय ऋहयचेचा कृष्ण द्ेपायन व्यालकों चुका भेज्ञा। उन्होंने 
अपने प्रतापसे . धृतराष्ठ, और पाण्डु नामक दोपुत्र निम्मित 
किये | दासीते सो एक पुत्रको जन्म दिया और उसका नाम , 
बिहुर रफलो गया । भीषाने तीनोंका बढ़े चावले छालन 
पालन किया और बड़े होने पर धुतराए जन्मरान्य थे अतः पाण्डू 
को लिंहंंसत पर खापित किया। उन्होंने भान्धार - देशाथि- 
पति राजा छुबछकी गान्धारी वामक कम्याले घृतग्रष्ट और 
कुल्ती भोजकी छुन्दो तथा मद्द देशाधिपतिकी माद्री नामक दो 
कन्याओंसे पाण्डुका विवाह भी कर दिया। 

घुदराष्यूफे दुर्योचनारि सो पुत्र और दुःशका नामक कन्या 
उत्पन्न हुईं तथा पाण्डुके युधिछ्िर भीम अर्जुन नकुछ और सहदेव 
यह पांच पुत्र हुए। छतराष्ट्रकी सल्तति कौरव और पाण्डुकीः 
पाएडव नामसे प्रसिद्ध हुई | 


पाण्डुक्ों राजक्ताज करनेमें भीष्म बड़ी सहायता देंते थे। 
पाण्डु रोयो थे अत; उनका भी शीघरही शरीरात्त हुआ। सीष्मने 
उनके स्थान पर घृदराष्ट्रकी खापित किया और उन्हें भी सहा- 
यता पहु चाते रहे । साथह्दी उन्होंने सब रा ज्कुमारोंकी शिक्षाका' 
भी धदन्च किया | इस कार्य्यका सार उन्होंने कृपाचार्य्यकों दिया 
था, परन्तु बादकों द्रोणाचार्य्य आये बपैर चही राज्याश्रय ग्रहण 
फर बह कांय्ये करने रंगे | 

पाक ड्ये्ट पुत्र यू ब्रिप्ठिर चड़ेही योग्य थे। चह शीघ्रही' 
शिपप्टुकों राजकाजमें सहायता पहुंचाने छूगे। भोष्मने सी अपने 


२०७३७ भैष्मपितासह 
ः “जछुवाए:' 

अवन्ध द्वारा राज्यको ढर्रेपर गा रिया था अतः अब उन्होंने 
निदृत्त होता उचित समझा | शीघ्रही उन्होंने सारा भार: 'घुत 
राष्ट, और यु घिष्टिके शिर डाछ कर अपना हाथ खींच लिया न्‍ 
भीर शान्तिमय जीवन व्यतीत करने लगे। ह 
धुतराए के सभी पुत्र दुर्गणी विकछ गये । इुस्युणी गुण 
घानले और हुर्नन सजजनसे अकारण ही द्वेष करने लगते 
हैं। फौरव भी पांडयोंसे द्ष करने लगे औौर उत्तरोचर. 
उसकी घृद्धि होती चली गयी। भीषममे उन्हें अनेक बार 
समभानेकी चेष्ठा की, परन्तु कोई फछ न हुभा। विशेष कहने 
झुननेसे घुतराए के असन्तुण्ट होनेका भी डरथा अतः बह शा- 
नव दो गये। जो जैसा करेगा, वह वैसा भरेधा--पह सपसूकर 
, बह उद्धत कौस्घोंके दुराचार उपेक्षाकरी द्वृश्लरे देखने छगे। 
पाएडवॉफे मांगनेपर डुर्योधनने उन्हें आधा राज्य देना. 
अस्वीकार किया। जब श्रीकृष्णले उसमे स्पष्ट शब्दों कह 
दिया:|कि “सृच्यत्र' नेज दस्यामि बिना युद्धेत केशव !” : 
बिना युद्धफे में खुधक्ी चोक बराबर भो झूमि न हूं गा-तव छुछ.. 
होता अनिवार्य्ण हो गया। भीष्मके लिये पाएडव और, कोरव 
समान थे। पाण्डचोंसें उनकी सद्दाहुभूवि भी थी, तथापि उन्हों 
मे कौरवोंका पक्ष भ्दण किया।, कौरवोंने उन्हें अपनी सेंदा. ' 
: का सश्ालन सार दिया और उन्दोंने दुश रिव पय्यन्त अडडुद 
प्रत्येक्त दिवस उन्दोंते प्राय: देश .लदंल रथियोंके . 


| सुद्ध किया । 
थे। उनके स्थाश्वोंका बंण,एवेत ओऔर ध्वज्ञापर 


आण हृर्ण किये 
१७ 
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नघ्सूलः 


ताड़का घिहह अट्डित था। युद्ध आारस्स दोनेंके पूर्व उन्होंने 
युद्धनीतिपर एक अच्छीसी वकतृता दी थी ओर अपने युद्धमे 
उन्होंने उसका पालन भी कर दिखाया था। 

भीष्मकी युद्ध नीति--प्पीको रथी, पदचरकों पद- 
चर, अश्वारोहीकों आशवारोहो और मद्ायोद्धाको महायोंद्धारे 
युद्ध करना चाहिये। किसीकों किसी प्रकारका कपद ने 
करना चाहिये। युद्धसे विद्वत्त होनेपर वेमवस्य भूल. जाना 
चाहिये। एक पर अनेककों आक्रमण न करना चाहिये। जी 
युंद्ध देखने आये हों, जो वाजे बजाने वाले हों, और जो युद्ध 
न करने आये हों, उनपर प्रहार न करना चाहिये | सारधि, 
दार्तिक, दूत, सेवक, लुद्यर, खन्दक पोद्नेचाडे, मूच्छि त, शर 
णायत, जो सावधान न हों, जो साय रहा हो और जिसने श्र 
त्याग दिया हो उससे भी युद्ध करना नौोति 'विसुद्ध है। इन 
मलुष्योंपर कब्नो अल्लाघात न करना चाहिये। सर्य्यात्त दोते 
ही दोनों ओरके सेनापतियोंकों युद्ध उन्‍्दुकर' सैनिकोंके ञ््ल 
रचा देना चांहिये | युद्ध बन्द होनेपर पररुपर प्रित्न भावसे 
आचरण करना चाहिये। इस समय पररुपर मिलना, बातचीत 
करना ओर एक दूसरेंके शिविस्में जाना भी अनुचित _नहीं है। 
योद्धा परश्पर किसीको निल्दा अथवा कलह कर रहे हों तो उस 
में किसीको हस्तक्षेप न करना चाहिये। दोके बीचमें तीसरेको 


प्रवेश कर श्म न डठाना चाहिये । बिना सूचित किये किसीको 
किसीपर प्रह्मर त-करना चाहिये....इत्यादि। 


हल. आधे 
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ऐसी दी भीष्मकी नीति थी और उन्होंने दृशदिन पर्य्यन्त 
उस्रका पालन भी कराया था। “दशवे' दिन हुर्योधनमै उनसे 
कहा, कि आप तन्मय दोकर युद्ध नहीं करते। भीष्मने कहा, ' 
नहीं, यह बात तो नहीं है, फिर भी यदि शिंखण्डी .मुचपर आक्र 
मण न करेतो मैं पाण्डबॉकों एकी दिनमें परास्त कर दूँ। 
हुर्पोधननें फहा--अच्छा उसे दम दृटानेकी चेष्ठा करेंगे। 

: , 'यह समाचार पाँडवॉने खुच लिया अतः थे भी अर्धारात्रिके' 
लगभग उनके पास गये। युधिष्टिरने नन्न हो अपनी रक्षाका 
डपाय- पूछा । 'सीष्मने निष्फपट हो बतछा दिया, कि शिक्षण्डी 
और ,अज्ञन यदि वेरावर आक्रमण करते रहे तो तुम्दारी रक्षा 
होगी, क्योंकि मैने. शिक्षण्डीले थुद्ध, करनेकी कौन कहे, उस 
पर. द्ृष्टिपात भी न करनेका निश्चय किया है। ' 

, 'बात यह थी, कि भीष्मकों शिक्षण्डीके पूर्व जन्मका दूचान्त 
ज्ञात हो चुका था अतः..उन्होंने उससे युद्ध न करन का निश्चय 
किया था। - दूसरे दिन पॉंडवबोंने उनके आदेशासुसार ही कार्य्य 
क्िया। शिखण्डी और अजु नके शराघातोंसे उनका शरीर 
चलनी द्वो गया.। ' अन्तर्मे चद्द सूच्छि त दोकर गिर पड़े। उनके. 
गिरते ही युद्ध बन्द कर दिया गया। डुयॉघन वेच बुला छाया 
परन्तु भीष्मने डसे अपना स्पर्श भी न करने दिया और ज़्योंके 
त्यों शर 'शयंयापर पड़े रहे.। | 

., श्रीक्ष्ण सहित पांडबव भी उन्हें देखने. गये । उस समय 
उन्होंने तकिया माँगा ।. कौर खुर्दर तकिया के आये, परन्तु 
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बह भीष्मकों पसन्द न थाया। अडु नने तीत वाणोंके सहारे 
उनका शिर ऊंचा कर दिया। बादकों जब चह ठृषित हुए । 
हव अर्जु नमे भूमिये एक दाण मार दिया और पाताल गरद्भाकी 
धार उनके मुझमें पड़ने लगी। भीष्म बज्ल नके इन काय्योंको 
देख बढ़े प्रसक्ष और सम्तुष् हुए] उन्हें उनके पिताका झाशी- 
चाँद्‌ था कि तेरी इच्छा रृत्यु होगी यतः स्वेच्छासे बह दो मास 
पर्य्यन्त इसी दशामें पड़े रहे भौर जब सूर्य्ण उत्तरायण हुए. तंत्र 
प्रसन्न हो प्राण विसस्जित कर दिये। 
चुद्धमों प्रीकृष्णणे श्ध त लेनेंकी प्रतिज्ञा की थो। भीष्मने 
भो एक दिन प्रतिशाक्षी, कि में रृप्णकों भद्ग लेनेके लिये दाध्य 
कहंगा | तदसुलार उन्होंने युद्धके नवें दिवल अजुतको मूच्छिंत 
कर श्रीकृप्णको शराघातसे प्याकुछ कर दिया। अल्तमें श्रीकृ- 
पणने वष्य्य हो सुदुशेन उठा लिया (उनके शल्र धारण करतेदी 
भीष्मने चाण दृष्टि बन्द कर दी और कहा--बल, मेरी प्रतिशा 
पूर्ण हो गयी। अब आप मुझे मार सकते हैं। श्रीकृष्ण भोष्मका 
अमिप्राय समफ्त कर मुस्छुरा उठे, और शान्त हो चक्र रख दिया । 
चुद्धके तीसरे दिन भी उत्हें रथका पहिया उठाना पड़ा था। 
भंण्णके दछ उनका स्थान द्रोणायाय्य॑त्रे अ्ण किया था। 
इोणाजाय्थके लम्तदर्म भीष्मक्की नीतिक्ा पालन व हुआ: था 
भीर मिश्र युद्ध हुआ या ।अठारद दिलोंमें इुर्योधनकी भाहुति ले 
पह समराध्नि शान्त हुई थी। कौरवोंकी उत्तर क्रिया युधिष्ठि- 
रने को थी | सिंदालनादद दोने पर भो सज्ञातीय बस्खुओंके 
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विनाशका स्मरण कर वह उदास रहते थे । श्रोकृष्ण ध्यासके 
आदेशाहुसार उन्हें भीष्मके :पांस लिया के गये थे । उस समय 
भीषके आसपास ऋषि मुनियोंकी बड़ी भीड़ छग रहीं थी। 
वे सब भीष्मसे भेट करने भाये थे । सबके सम्मुष भीष्मने 
युव्िष्ठिसक्षो राजधर्म, दानध्मे, आपद्धम्म इत्यादिका उपदेश 
दिया था । उत्तरायणक्रे यूथ्य होते द्वी उन्होंने शान्ति पूचंछ चित्तको 
स्थिर कर प्राण चिसज्जन कर दिये थे । उस सप्य उनकी अवस्था 
कितनी थी, इस विषयपर महाभारतमें कोई उल्लंख नहीं है तथापि 
अलुमान किया जाता है कि चह् द्रोणाचांय्यले बहुत बड़े होंगे। 
कौरच समामें उनसे द्रीपदीने प्रक्ष किये थे, परन्तु भीण्य- 
में छखुनी अनखुनी कर उनका उत्तर न दिया था। उस प्रसड्भको 
छोड़ कर उनके जीवनमें कहीं दोष नहीं दिखायी देता | ब्रह्मचारी 
थे अतः उन्हें केवछ सख्ती विषयक ज्ञान न था, वाकी खब प्रकारके 
संसार-ब्यवद्दारका उन्हें गदरा शान था। थुद्धमें कमी उन्होंने 
पीठ नहीं दिल्लायो, न नीति ब्िरद्ध आचरण दी किया। शास्त्र 
विद्यामें उनको अज'नसे कुछ ऊंचा आसन दिया जायवों 
वेजा नहीं। ब्रह्म विद्याका उन्हे पर्याप्त ज्ञान था। पद समथ 
विद्वान और राजनीतिमें कुशल थे। दुर्योधन, डुग्शालन और 
कर्णके आचरणोंकी वद मिन्‍्दा करते थे तथापि घ॒तदाष्ट्रके मान 
और अपने अपमानके डरसे, सत्ताहीन वृद्धावस्थामें उनका विरोध 


न कर संफकते थे । 
महामति भीष्म गुणग्राहक और पुरुष परीक्षक थे । विद्वान 


भारतके महापरूप के 
गन्क्ल 
और सद्गुणी पर बह सदा प्रसन्न रहते थे। बुद्ध होनेपर भी 
समर भूमिमँ वह तरुणोंकी तरद घूमते थे । वास्तवमें चह बड़े 
ही एराक्रमी थे। ऐसा न होता तो वह दी मास शर शब्यापर 
कैसे व्यतीत करते | एक ही याणफे लगते बड़े 
घड़े महास्थी व्याकुछ दो उठते थे, परन्तु उनके शरीरमें 
न ज्ञाने कितने बाण छगे थे। जिसके शरोरमें एक घाव होता 
हैं बह अधीर हो जाता है, परन्तु उच्का शरीर चलती हो 
शया था। वैसी दशामें भी इतिद्वास को बातें और श्रुति सत्ृति 
तथा घ॒र्म शाद्रोर्ध नीतिका उपदेश दे श्रोतागणोंकों सम्तुष् 
करना क्या कोई साधारण बात है ! युधिष्टिका जो विषाद ऋषि 
सुनियोक्ति उपदेश और श्रीकृष्णके समुचित उद्योग करने पर भी 
दर न हुआ था, इसे टूर करनेमें क्या उन्हें थोड़ा परिश्रम कर- 
ना पड़ा होगा ! यह सब उनकी जितेख्ियता और ब्रह्म चय्णे - 
काहदी प्रताप था । उनके दीर्घायुपी होनेकां भी यही कारण है। 
उन्होंने अपनी भीष्प प्रतिज्ञाका आज्ञीवन पालत किया था 
खीपर प्रहार न करनेफी नीति भी उन्होंने घर विबाही | प्राण 
रे दिये, परत अम्वा-शिखण्डी पर. उन्होंने हा न उठाया। उनकी 
>औेण घकदृतायें सुनकर ऋषि मुनिशी प्रसक्ष हो उठते 
थे | श्रन्य है ऐसे प्रतापी पुरुषको ओर धन्य है उनकी गड्डा 
जम जननीको | पविद्र और प्रतापी माताओंके पुत्र ऐसे क्यों 
नह! हे विश्नो! पुद; भारतमें ऐसेही बीर नरोंको उत्पन्न कर! 
«8०० ३६३०४७ 


ध | 
तृतायि खण्ड | 
' महान ब्रह्मषि। 
कहयफ ऋषि । 
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भय ० | 
डी महान मुनिराज प्रह्मके दश मानस पुन्रोंमें भरीच 
७ नामक ऋषिके पुत्र थे। यह अरिश्टनेम्ती - नामसे 
भी पुकारे जाते थे।. उनकी माताका नाम कला था। वह 
कर्दम ऋषिकी पुत्री एप कपिल धुनिकी चहिम थी। 
महात्मा कश्यपने सृष्टि .विस्तारार्थ दक्ष प्रजापतिकी- अदिति 
दिति, कपिला, इछा, विनता, इत्यादि तैरह कन्याओंसे विवाह 
किया था। अद्ति उन खबोमें बड़ी और प्रियधी । 
कश्यप मुनि मद्दा, तेजस्वी और प्रतापी पुरुष थे । उनका 
'बर्ण काश्चन और जदायें. अग्नि-ज्वालाके समान थीं। ,उनकी 
आह्ति भव्य थी। ऋषि घुनियोंमें उनका खान विद्येप अंचा 
था। बढि राजाको छलतनेके लिये विष्णु भगवानने' इन्दींकी 
एविन्न पल्ली. मद्ासती भदितिके गर्मसे घामनका अवतार धार 


न 


भारतके महापुरुण हे 
ण किया था। यह ऋषि महान प्रजापदि थे। उतकी. सषटिम 
देव, दानव और मसुष्य उत्पन्न हुए थे। उनके वंशका विल्लाए 
भी णूब हुआथा। ' 
चाश्यप मुह्कों नीति सर्व प्रिय थीं। नीतिमानपर चंद 
दिशेष प्रसक्ष रहते थे। अविधेकीफों घद घुणित हृष्टिसे देखते 
थे! भूलकर भी बह अधर्मीका पक्ष न लेते थे। उस पुत्र 
ही क्यों न कहता हो, परन्तु यद्द अधर्साकी बात पर ध्यान ने 
देते थे। 
एक दिन इन्द्र, अपनी माता अदिति और पिता कश्यपके 
पास यैंडे थे। चहीं मयदातव जा पहुँचा। उसने वातदी बात 
कह डाछा, कि शिचने इन्द्रासव आपके लिये और घिद्याधरके 
शज्यका चक्रवर्तों प्रद्‌ सूध्यप्रमके छिये निर्माण “किया हैं। इन 
उसकी यह वात खुगकर जसत्तुष्ट हो गये और उन्होंने क्र दोकर 
उसेमास्सेके लिये पञ्ञ बठाया। अपने पुत्रका यह अखियेक देखकर | 
, महात्मा कश्यप दिगड़ उठों और, इन्द्रको उंसी क्षण छापा 
प्राथ ना करनी पड़ी। उनके शात्त होनेपर इन्द्र कहा, कि 
मैंने विधाधरका राज्य शुद्ि-शस्मरों गो दिया है,, परन्तु उसे सू्व्य 
प्रस छीन छेगा चाहता है। यह मय दानव उसे साहाय्य देंने 
को तब्यार हुआ है। चतछाइये, में दया करूँ ९ 
कश्यपते कहा--पुत्र| शान्त हो। छुके जैसे शुतिशेर्मा 
शिय है वेसेही शिवको सू्यप्रभ प्रिय है। वह शुण जो एक 
चकरषतेंमें देने चाहिये, श्रुतिशम्मोकी अपेक्षा सू््यप्रभमें विशे- 


श्ध्ण कश्यप ऋषि 
शद्षणा 

प हैं, अत: शिवका प्रेम अनुचित भी नहीं। उन्हींकी आशासे 
मयदानव उसे खाह्मय्य देनेको तथ्यार हुआ है! ऐसी दशामें 
तू उससे अससख्तुए क्‍यों होता है? उस विचारेका कौद अप- 
राध हैं! घह बड़ोंका बड़ा सम्माव करता है। यदि तू उसे 
कष्ट देगा तो में तुम्9ें शाप दे भष्प कर दु'गा । मुझे अनीति 
नहीं अच्छी लगती | 

इसके वाद्‌ उन्होंने मय दानचसे कहा,--घत्स | इन्दने कूद्ध 
हो तुझे मारनेके लिये वच्च उठाया, परन्तु तूने एक शब्दू 
भी न कहा--और अपप्तान सह छिया यह वेरा विवेक 
सराहनीय है। में प्रसन्न हो तुझे आशीर्वाद देता हूं, कि जरा 
और श्ृत्यु तेरे पालन आयगी और शल्तराखले तेरा शरीर 
विद्वन होगा। दुस्पप्रभ भी तेरेही समान पराक्रमी दोगा 
और उसे भी कोई पराजित थ कर सकेगा। एक बात और भी 
कहता हूं। जब कमी तुझ पर आपत्ति आधे, तब शख्बन्द्रके 
समान महान तेजस्री मेरे खुबचाख कुमारका स्मरण करना। 
स्मरण करतेही चह जपत्थित हो सुझे सहायता दैगा। 

महात्मा कश्यपकी विवेफक-प्रियताका यह ज्वछत्त उदाह- 
रण है| वह खर्य अपने पुत्रकी अनीति न॒ सहन कर सके और 
उसे शाप देनेकों तय्यार दो गये। इसके विपरीत, मंयदान- 
धका विंवेक देखकर उन्हें स्रीमातीत प्रसन्नता हुई और उन्होंने 
उसे और उसके साथ सूर्व्यप्रभकों भी घरदान दे दिये । 

आऋषिराज़ कश्यप सप्त ऋषियोंमें प्रधान माने थये हैं। वह 


भएतके महापरुष रेड 
गाख्छुछा | 
श्रीढ्व चका ये और फिसीका पक्ष न छेते थे। नि्लॉमी झोर 
सिर्धॉक भी थे। सत्य वांत कहनेमें चह आयापीछा न करते थे, 
ते किसीकी परवाद ही रखते थे। इन्दोंको कृपाले नर वा्देग 
दत्त लामक राजा चक्रवरतोंके भ्रष्ट एदको प्राप्त कर सका था। 
साधही बह निर्विकारी, राग-द्वेष-रद्ित और प्रज्ञा पालक भी 
चन गया। यह सब महात्मा कश्यपकाही प्रताप थावि 
प्रज्ञापति कश्यप जिस प्रकार प्रज्ञा-बृद्धिके काय्य में शं8 
और निपुण थे; डसी प्रकार प्रज्ञाकों उत्क बनाेमें सी प्रवीण 
थे | उनकी प्रज्ञा सी पराक्रमी और श्रेष्ठ यी। उतका प्रताप 
दिगद्गस्तमें व्याप हो रहा था। उनकी स्लियां भी महा- 
सती, महान शानी, चुद्धिशाली ओर देवी-खरूपा थीं। णेसे 
उत्छष्ठ माता पिताकी सन्तति उत्हए हो तो क्या आश्रय हैं 
मद्ात्मा कश्यप निरन्तर धस्मॉपदेश देनेका काय्य करते 
थे। समस्त संलारकों वह घम्मे-पथ पर चढानैका उद्योग करते 
थे । अपनी सुहतिसे उन्होंने परम पद प्राप्त किया था। लोग 
उन्हें “कश्यप मगवान” कहते हैं। उन्होंने एक स्मृति गन्धकी 
रचनांको है। सभी देव, मलुष्य बौर दानव उनकी आज्ना 
शिरोधार्ण करते थे। यह महा पुरुष योगी रुपमें मेरु पर्वतके 


शिषर पर रहते थे धर सदा परतरह्म परमात्माके ध्यानमें 
छीन रहते भें । 


भपने कुलमें स्वर्थ बह, अवत्सार भर अखित यह तीत 
ऋषि विश्यात हुए | अवत्सारसे नि य और रेम हुए। रेससे 


कर्यप ऋषि 

“ज्शाहिया 
रेभ्य और शारिडल्य ऋषि उत्पन्न हुए। उनका धंश भी विख्यात 
हुआ, और छूब चला। इस कुलके कश्यप, अवत्सार और अखित 
यह तीन प्रवर हैं। इसीवंशमें चशिष्ठ हुए और उनका 
वंश भी चला। उस कुछके कश्यप, अवत्खार और चशिष्ठ यह 
सीन प्रवर है। जिस कुछमें ऐसे महापुरुष उत्पत्न' हुए, धन्य 
है उस कुछको और धन्य है उसके आदि पुरुष महात्मा कश्यप 
को |! अपने प्रह्मत्व घलले उन्होंने अनेक 'कार्य्य किये और 
आज्ञ यद्यपि उनका पार्थिव शरीर विद्यमान नहीं है तथापि 
संखारमें उनका नाम अमर है। 
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५; देवगरु बृहुस्वाते | ९, 

४ जब खुल फन्याव-न्यति लि: 
ही लुख्य इद्गादि वेवोंके आचाव्य थे। वरिष्ठ ऋषि 

४६% ७३ तरह उनका जत्म भी दो वार हुआ था। प्रथम 

जन्म खयस्पू मखवत्तरमें हुआ था। पिताका नाम अद्डिय ऋषि 
और माताका ताप श्रद्धा था। उतत्थय और सम्पत सामक दो 
भाई और सिनीवाली, अनुमति इत्यादि चार बहिने भी थीं। 

« दूसरा जन्म इस च्तेमान वेबखत मन्वन्तरों हुमा था क। इस 
चार भी उनके पिता अद्विरा ही थे, परन्तु माताका नाम झुरूपा, 
था। शास्ति, विरुप और छुघस्वादि बाद भाई तथा शुता और 
तारा नामक दो ब्लियां थी। शुपाले भानुमति, महिष्मति, महा 
मति इत्यादि सात कन्यायें और ताराले कच, विश्वज्ित इत्यादि 
सात पुत्र और खाह्य नामक एक कन्या उत्पन्न हुई यी। 

देवषि वृहृस्पति वेद विद्यानिधि और अखशल्वादि कलाओंमें 
परम प्रवीण थे। चह महा तेजी, सुन्दर, बुद्धिमान उत्लाही 
चैक और गुणवान थे। व्यवहार और नौतिका उन्हें घिशेष 
न क ऑशजकलनक कक जल हक पक लि कक # से 

+ अह्याने सृष्टि विस्तार करनेके लिये स्वायस्शुमत्वन्तरमें दुश प्रवा- 


पहि या आनप्त पुत्र उत्पद्ष किये थे; परन्तु महादेवके सापसे उत्का नाश हो 


गया ८. पिद्धिके 
!। घपते उद्देश्यकी सिद्धिके लिये शर्म देवने वैदस्व॒त सन्वन्तरमें 
पुनः उन्हें उत्त्न छ्या था। 


२६५, देवगुरु,बहस्पति 
प्शूढ्लः क्ल्ह्क्ंफा 
ज्ञान था। अमैफ़ शिष्य उनके निकट विद्याभ्यास क्रिया करते 
थे। ह ३2८. 
देवाचार््य बृहस्पति और दानवाचार्य्य शुक्रमें बारस्वार 
विरोध दो जाता था। बृदरुपति अपने शिष्योंकों अवेक प्रकार 
की सद्दायता दे दानवोंको पराजित कराते थे। उन्होंने एक 
सुठ्धति श्रन्थकी रचवा की थी और घह चृहस्पांद स्वृतिके नाम 
सब विज्यात है। ह ह 
स्घृतिके अतिरिक्त कुछ तास्तिक मतके ग्रत्थ भी उनके 
नामसे प्रसिद्ध हैं। चार्वाक्र मतके प्रचारक भी घंही बतलाये 
. जते थे। कुछ लोग उन्दींकों चार्चाक समकते हैं और कुछ 
चार्वाकको उनका शिष्य बतछाते हैं। इस म्रहात्मा पुरुषकों, 
यह निरदनीय कारय्यें क्यों करना पड़ा, इस दिषयमें एक आख्या 
पिका भी प्रचलित है । ' 
कहते हैं, कि देव और दाववोंमें खीमातीत दोष घढ़ गया" 
था। असर कोलाशवासो शिवकों मानते थे और शिव रचित. ह 
तंत्र अन्थोंके अनुसार आचरण करते थे। एकवार चीन'निवा-. 
सी अछुर त्रिविष्टप-तिव्बंत आये और क्ैछाशारोहण कर शिव 
को पूजनादिखे प्रस्ष किया। शिवनै जब उन्हें ईप्सित, चर माँ- 
गनेको कहा, तब थे बोले कि देवताओंकी विश्वकर्माने विमान, , 
बना दिये हैं, और उनमें बेठकर वह सर्वत्र विचरण फरते है आप ' 
.. हमें.भहुंत भर अस्नेद् विमान बनवा -दोज़िये जिसमें इम सब- 
'  छोग रह सकें और इच्छित छानोंमे जा सके |? 30 


महतक्ने महापुरुष ५38 
“+ खुल 7 
महेवरने मएवमस्तु” कद मयासुरको आज्ञा दी जोर उसने 
खुबर्ण रौप्य दथा छोदके तीन अहुत जोर अेद्य वित्नाव तय्यार 
कर दिये। वह विमान इतने बड़े थे कि उनमें एक ७ुक नगर 
का समत्रेश हो सकता था। शिवके भतिरिक्त उचको वए कर. 
नेकी किसीमें सामर्थ्य न थी। वेही तोन जिपुरके नामसे बि- 
ज्याद हुए । के 
दांववगण उन्हींमें निधासकर सर्चेन्‍्र विचरण करने छगे। 
इसके यह विमान देवताभोंके विमानोंले श्रेष्ठ थे अतः उन्हें 
अभिमान था गया और चह देवताओंको कए देने छगे। जब" 
उनका सत्याचार बहुत चढ़ गया तब इन्द्रादि देवताओंने एकत्र 
हो निश्चय किया, कि क्रिसी प्रकार शिव भौर अछुशोेमे वैम्रनस्य 
कंर देना चाहिये। यदि ऐसा हो तो अनायास ही उनका वि 
नाक्ष हो सकता है। चहुत कुछ सोचनेके वाद सिर हुआ, कि 
किसी प्रकार उनको त्ताल्तिक दता देशा चाहिये। जब घह 
नाल्तिक इन ज्ञावंगे तो शिव उनका भासह्तित्व अवश्य. मिटा । 
देंगे। 
यहा दात ठीक 


रही ओर कार्व्यका साथ धार चुहस्पति 
को दिया 


पया। दृदसातिते एक कपद शास्त्रको रचरा को सिस 
में ज्ञीध दया और निरीशशर छद॒को पुष्टि को भयी। जीव दया- 
की शिक्षा इन्हें इस लिये दी गयो, जिसमें वे देवताओँका फट न 
ईं बोर विसेश्यस्वादी श्सलिये बतावे गये, जिसमें शिव उनसे 
अपन दो ज्ञाय और उनरा नाश करदे। 


२७१ देवगुरु बृहस्पति 
्शिक्ष्णा 
निदान बृदरुपति और उनके सहायक असुरोंको नास्तिक 
बनातेकी चेष्टा करने लगे । अनैक उपदेशक उनके पास जा जा' 
कर उयदेश देने ऊगे। घद कटद्दने छगे--/अहों | कया तुम 
आंत्माकों नहीं जानते ! शरीरदी प्रत्यक्ष आत्मा है। भत्त ब्रह्म 
घ्वरुप है। उसीसे शरीर उत्पन्न हुआ है अत; शरीरही ब्रह्म 
है। किसीको किसीके शरीरपर आधात न करना चाहिये। जो 
किसतीकी देह-रूपी भात्माकों कष्ट देता है, उसे हुःख भोग करना' 
पड़ता है। बेदमें जो पुत्रात्मांयाद्‌ है, वह वेद्ात्माबादले अमिक्न 
है। देद्द अन्न मय कोश है. और इसीको वेदमें ब्रह्म कहा है। 
देह रूपी आत्माका घांम्मिक ड़िधिके निमित भी नाश ने करना 
चाहिये। वेद भीर ठन्‍्त्रोंमें जो दिंसा विधान है बह नि्दंय भर 
हुप्लोंका कथन है। जो दिखा करनेमें पुएय समभते हैं, वह बड़े 
ही दीन हैं। यदि हि'खासे पुर्यकी प्राप्ति होती हो तो विष पान 
से अमरत्वय प्राप्त द्ोना चाहिये । दीपछसे दीपक जाया 
ज्ञा सफता है, अन्धकारले नहीं । दयासे धर्म होता 
है, हिंसासे नहीं। दिंसाले तो सर्वेथा पापही होता , 
है। जो प्रत्यक्ष देह-रुपी आत्माका विनाश करते हैं और 
अप्रत्यक्ष दैव पितृका यजन करते हैं, बह गडके प्रवाहकों 
छोड़ शष्क सरोवरका .आश्रय ग्रहण करनेकासा काम करते है। 
जो शरीर नएष्ट दो चुका वह पुनः घ्राप्त नहीं दोता | केचल ब्राह्म 
णफो मारनेंदीले श्रह्मदत्या नहीं छग्रती; बढिक प्राणी मांत्रकों 
मारनेसे बैलाही दोष छगता है। 
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इस प्रकार धम्रेक वेशधारों उपदेशकों द्वारा चृदस्पतिते 
अहिंसाके साथही साथ सिरीश्वस्वादृका भी प्रचार कराया। 
ढन उप्देशकोंने प्रकत प्र्मको छोड़ अछुरोंक्रों पांच (पा 
प्रद्यता शान कराया । किसीने शरीर फिंचा अन्नम्रय फोशको, 
किसीदे प्राणबादु किया प्राणए्य छोशको, किसीने 8४8 
कोशको,किसीने घुद्धिमय कोशको घोर किसीने आानत्द मयकोशकी 
प्रह्म बताया । साथी उत्होंने कहा, कि पृथ्वी, जल, अपन और 
वायु यह चार तत्व हैं। ' इन्दीसे संसार उत्पन्न हुमा है। जगत 
कफर्त ईश्वर नहीं है। शरीरमें जीव भी नहीं है। शरीरमें जो 
चेतवा, है बह चार तत्वोंक़े संपिश्रणसे उत्पन्न हुई दे। केवल 
प्रत्यक्ष प्रमाणसेही प्रमेय चत्तुका शान होता है | 
उपदेशकोंके सतत उपदेशसे अछुरोंने उनकी बात मान की | 
थे सब नाश्तिक चन गये और परमात्माज्ी उपासना छोड़ बेंठे। 
इतकोकि प्रभावसे बह पेदोंक धर्मके विदारोको भूछ गये । 
जीबॉपर दया रकनने छगे, परन्तु परमात्माणों माता छोड़ दिया। 
यह दिए बीज बीकर बृहस्पति और उनके सहायक गण 
भछरोंके नाशकी प्रतीक्षा करने छगे । अछुरोंकी नास्तिकता देख 
शीघ्रही शिव धखत्तुए हो गये। उन्होंने उनके साथही उनके 
दीन पुर्लेक़ा भी नाश कर दिया | जिन्होंने शिव घर्सा अड्डी- 
इंत किया बच्दी जोबित रह सक्ने । जिपुरको लप्ठ किया झत्तः 
उस दिलले शिव जिपुरारि, बिषुरःहर इत्यादि गामोंसे भी 
पुकारे जाते रुगे | « * 


२७३ देवगुरु' वहस्पति 
'पशूह्णा 
शिवघर्माके मुख्य छिद्धान्त इस प्रकार है--जगतका कर्ता 
एफ ईश्वर है। चह छान इच्छा और क्रिया इन तीन शक्तियोंसे 
जगतकी श्चता करता हैं और जीवॉकों उनके करम्मांनुलार खुल 
दुःख देता है। | 
शैचमतका अदुसरण कर गौतम और फणाद घुनिते तर्क 
शा्खोंकी रचना की दै। इस मतकी मानने वाले अवेक पढिड- 
तोने अपने ग्रत्थोंमें नास्तिक मतका खण्डन फिया है। उन्होंने 
' चौद्धमतका भी घिरोध किया था । 
महात्मा बृहस्पतिकों देवता गण पूजनीय मानते थे | उनका 
गौरव भी असाधारण था। देवताओंफे अतिरिक्त बड़े बड़े मह॒पि- 
सुति और राजवंशों भी उनके. अधीन थे। उन्होंने प्रजा-हितके 
“अमैक कार्थ्ण किये थे। अतः आर्य्यावत में चह एक तेजरुथी 
नक्षत्र .गिने गये थो। आज सो आकाश उनका चिह स्वरूप 
चुहरुपति नामक नक्षत्र च्तेमान है। सप्तह्षियोंके महा मण्ड- 
छमें भी उत्तको नियुक्ति हुई थी । संखारमें उनका पवित्र नाम 
अमर रखनेके लिये सारत निवासियोने एक द्विसका नाम 
“लुइस्पतिवार” रक्‍्खा है। उसेद्दी छोग गुद्बार भी कदते हैं | 
थावच्चन्द्व दिवाकरो' उनकी यह कीर्ति नष्ट न होगी। ्ि 
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_ देदाक बारदू १ 
'ग्दह5"ण्थह0 छुए"जक्त 586०: (6, 

खा मख्कततरम प्रजोत्पत्तिके लिये पहवदेदने दश 
५ माचस पुत्रोंको प्रजापति नियत किया था | महा- 
मुनि नारद भी उन्हींमें एक थे, परन्तु उन्होंने प्रजोत्पालि करनेसे 
इन्कार कर अविवाहित रहना खीकार किया था। घह सदा 
ब्रह्मचारी और विरक्त दशार्म रह, परमात्माके ध्याव और भजन 
कोतेनमें निम्न रहते थे । उनका छाल्ूत-पालन भनुके यहां और 
शिक्षा-दीक्षा झह्माके आश्रयमें हुई थी। प्रौशवादण्यामें वह अप्रः 
सिद्ध रहे, परन्तु अपनी प्रवल चुद्धिके ्रतापसे यथा समय वद 


योगेश्वर ओर विह्वातक्ले रूपमें शरबन्द्रकी तरह :संसारमें चमक 
डे । 


६:<-० 


देदपियोंमें नारद प्रधान थे । चह धर्म्मिए, उत्साही, परहुख- 


काठर, बुद्धिदाव, नीतिह, चक्ता, चतुर, सविष्य-चक्ता और 


तत्वड थे। देखनेमें वह सरहू और प्रसन्न मातम होते थे ! 
चावहो चह बड़े मौजो और विछगीवाज थे। किसी शुभांशुम 
हेतुसे अथवा तरह आने पर अकारणही चह अप रचवा कर 
लोगोंका छड़ा देते और चादकों स्परा भेद खोल देते। इसी 
दंगल चह अपना और लोगोंका मनोर॑जन करते थे। उनके 


यह पड़यन्त्र उबकों प्रिय छगते थे | दे इच्छानुसार अडोक्यमे 


४ . . देवाषें नारद 
"“जछ6०7 गा 
विचसण फर सफते थे। ईश्वरके ध्यान और सज्जीतकी तानमें 
सेव मश्न रहते थे। देव, ऋषिणुनि और छोकपाछोंके पार- 
स्परिक सन्देश पहुं चानेमें वह पड़े विछक्षण थे। यद्द कछा तो माने 
उन्हींफे चांटे पड़ी थी। भाज भी इधरकी उधर और उधरकी 
इधर लगाकर दो मनुष्योंकों लड़ा देने वारा “वारद्‌” की 
उपाधिसे विभूषित किया जाता दे । 
रोते हुए को भी हंखा देना, नारदके घायें हाथका खेल था | 
इस कछामें घद् घढ़ेही निषुण थे। उनका घर्ण गेहुवां था 
दिर पर घड़ा सा जठा-जूट था। कोई कोई कहते हैं, कि केचछ 
शिखा थी और चद् णड़ीदी रदती थी। प्रथम उनका आश्रम 
यघतुनाके तठपर था, बादकों वह त्रेछोक्ममें विचरण किया 
करते थे। खज्भीत शास््में चद्द बड़े प्रधोण थे। उनकी फरड- 
ध्वनि मोहकभौर मधुर थी। अनेक वार ऋषि झुनियोंकों भार 
ठान छुनाकर उन्दोंनि स्तब्ध कर दिया था । 
नारद्‌ . समर्थ घक्ता भी थे। श्रोतामोंके हृदय पर उनके 
उपदिशका बड़ा प्रमाव पड़ता-था |: डेक़ा व्याख्यान गान वात 
से युक्त दवा था।... ऐसे वक्तव्यका, तत्काल प्रभाव प्रड़हा द्दै। 
लोग एक्काम्र दो, उपदेश - खुनते हैं ।... तारदकों भी यही दिवस 
वह सर्वेत्र भ्रमण किया करते और . धर्म्म,. नीति, 
मी छोग उतका उपदेश ' 
त्िके समय. भो डतकी: 


पसन्द था | 
तथा ईश्वरके विषयपर उपदेश देते। ख 
खुननेकों आतुर-रइते थे |. कमी कमी रा 
ह मधुर: तान: छुनायी देती थी ।. “ 5 पट 
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भारतके महापुरुष के 
““ऋ््ु 
उत्तम ज्ञान और श्रेष्ट वचतृत्व शक्तिके कारण उन्होंने ऋषि 
घुतियोंके हृदयमें मी खान बना लिया,था। सभी उनपर प्रेस 
रखते और सम्मानकी इृष्टिले देखते। चह सदा विरस रहते। 
देव, दानव और मानव सभी उनकी बात मानते । देव-सभा 
और राज-सभामें उनका समान भादर होता था। अकस्मात बीणा 
चजाते हुए उनका आगमन होता था। उन्हें ईश्वर-कोतेनपर 
चड़ा प्रेम था। विष्णु भगवानकों चह बड़े प्रिय थे | 'उन्की 
गुप्त मन्त्रणामें सी भाग छेते, यहां तक, कि छोग उन्हें विष्युकी 
आत्मा समझने लगे थे | 
नारदने अनेक छोगोंकों विद्या-.हान दिया था। साठ हजार 
आ्रह्मण उनके शिष्य थे। नारद पद्चरात्रि, नामक उन्होंने ब्रह्म 
शान विषयक एक श्रेष्ठ अत्थकी रचना की है। उसकी सूछ 
प्रति नहीं मिछती | इस समय जो लब्ध है; उसमें बड़ी मिला 
चद ओर बहुत कुछ परिचत्त न हो गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
धर्म शास्र ( स्घृति ) तीथथान और सद्भीत विषयक प्रन्धोंकी 
रचना की है। उनके दामका एक पुराण मी है। रामकी 
सभामें कतिपय धर्म शाल्री थे, उन्होंमे तारद्‌ भी थे। कुबेर 
को सप्तामें भी उनकी गति थी। ६. 2-४ 
युधिष्ठिरको नारदने इन्द्रादि लोकपालछोंको सम्ाका वर्णन 
भोर नीति छान सुनाया था। उनको नीति भो विश्यात देै। 
उमफाने चुमातेमें वह बड़े प्रवीण थे । विष्णुसे लक्ष्मीका 
विवाद उन्होंने कराया था। विष्णुके भाहातुसार उन्होंने 


कम देवषि भारद 
'प्शोछण 
इसको समझाया था और पुरुर्वाकों उर्वशी घापस दिलायी 
थी। जालन्धर देत्य जो भ्पनी स्लो बृद्धाके सतीत्वसे उन्मत्त 
दो, उत्पात करता था, उसे भी नारदुनैद्दी मरवाया था। हृप्णा- 
वतारके चिपयमें जो आकाशवाणी हुई थी, उसपर क॑सकों इन्हींने 
विश्वास दिलाया था। विष्णकों कंसके विवाशार्थ' छृष्णावतार 
लेनेके लिये इन्दींने समभाया था | ० 
: मारद भविष्यवक्ता भी थे। बासबद्तताका पुत्र विद्योधरका 
अधिपति होगा--यह उन्होंने पहछेद्दी बतला दिया था। सावित्री 
के सतीत्व और सत्यवानके आमुष्यक्षी बात भी उन्होंने कह 
दी थो। इसी प्रकार सीता और खती पार्षतीके होनहार पति- 
को भी उन्होंने स्पष्ट कद्द दिया था । / 
चित्र गुप्तके पुत्रका शोफ शमनकर उसे नारदने ब्रह्मशानकाः 
उपदेश दिया था।. ध्रच' और ऋतुध्वजके भी उन्होंने काय्य 
किये,थे।. जो संतारसे विरक्त, दो, ईश्वरपर हुह् प्रीति रखता 
है और सिर चितले उसका चिन्तन करता है, वह अवश्ष्य बन्धन 
मुझ द्वो जाता है। परन्तु सब प्रधम एक प्रथ-प्रदर्श चाहिये 
सत्य पथका ज्ञान खसदगुरुसेद्दी प्रात होता है | सत्सड्ुका 
प्रभाव ही अलौकिक है। लाधु:सड्भुतिकी मद्दिमा: अपार है। 
महात्माओंके सड़से उत्तत पर॒क्ती प्राप्ति होती है, चिच सत्कर्म 
करनेके लिये प्रेरित होता.है। फलत: छोक परलोकमें खुल मिलता 


है।. इस विषयमें नारदका दी हुष्टात्त बस होगा । 
एक दिन चीणापाणि नारद कीर्तन करते हुए व्यास, मुनिके 
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आश्रम गये। व्यासने यथोचित सत्कार कर 'चेठनैकी आखंन ह 
दिया भौर पूजनादि कर भक्ति प्रदर्शत की। नारदने उन्‍हें कुछ ,_ 
अप्रसन्न देखकर कट्टा--/प्नह्मर्षि |! आपने विस्तृत और ज्ञानगस्य 
महाभारतकी रचना को, त्रह्मज्ञान प्राप्त किया, फ़िर भी आपके 
इदयमें शोकानल क्यों प्रदीध्त है! मालूम होता:है, कि अभो 
आप सन्‍्तुष्ट नहों हुए ।” ्ि 

व्यासने कहा,--देवषि | आपने जो कहा वह सर्वधा सत्य 
है। अद्यापि मेरी भात्माकों शान्ति नहीं मिली, परन्तु में नहीं 
जानता, कि ऐसा क्यों हो रहा हैं ! 
लाखने कद्दा--'में समझता हूँ कि आपने महा भारतमें हरि 
शुण-कीर्तत नहीं किया, इसीसे आपका चित अशान्‍्त रहता है। ' 
जिसके गुण-गानसे पृथ्वी पवित्र होती है, भक्तमण जिसका 
स्मरण ओर ध्यात करते है, जिसके चरणारविन्दफे ध्यानमें योगे- 
श्यर भी छीन हो जाते हैं; आपने उस परमात्माका गुण गान 
नहीं किया |” ह 


व्याखते कहा--नारद्‌ | आपका कथन सर्वथा सत्य है | मैंने 
चास्तवर्मे ऐलाहो कियाहै। अब भाप उपाय चतहछाइये । 
नाखूने उन्हें चार श्लोक छुना कर कहा, कि ' इस विषयकों 
लेकर भगवत्‌ लीला ्र्णन करिये, आपको अवश्य शान्ति मिले 
भी । ईश्यर इयासे मुसे उपने पूर्व जन्मका वृत्तान्त याद दै। 
भापके मनोरञ्ञनाथ इस समय में उसे सुनाता ईं-...छुनिये । 
“पूपे जन्ममें में एक मुलिको दासोका पुत्र था और उन्हींके 


३७९ देवाषि नारद 
"जिया 

आश्रममें रक्त था | चतुर्मासमें वहां अवेक साधु आते थे। एक 
बार सतप्यादिक क्षि जाये। में उनकी सेवामें सवा गया 
और सेवा करते लगा। मुझे सितमापी, जितेल्लिय और शान्त 
दैेदफर मद्यात्मागण प्रसन्न रहने छगे | उनका उच्छिष्ठान्न खानेसे 
मैया चित पवित्र हो गया । चित्त पवित्र हो जानेसे सुझे धर्म्म 
पर रुचि उत्पन्न हुई। तबसे में प्रति दिन हरिकीतंन श्रवण 
करने लूगा। दरिकीर्तत श्रवण फरनेसे मेरा अठुराग भीर भी 
बढ गया । अन्त ऋषि मुनि जिस परमात्माका शुण गान करते 
से, उसके प्रति भक्ति भाव उदय हुआ और में उलका रुपरण. 
करते लगा | उस समय मेरी अवष्यां पांच वर्षले अधिक 
न्न थी ४ 
<द्वीन धत्सल महर्षियोंने मुझे भ्म्मानुरामी देखकर मन्त्रोपद्श 
दिया और में उल्लीका जप करने छगा । मेरी इच्छा भ्रमण कर- 
' मेकी थी, परन्तु माता सुझे बाहर निकलने न देती थीं। में 
जप तप और प्रतिदिन हरिचिरणका ध्यान करता। अन्त मै 
अपनी माताफे साथद्दी देशाटन करने निकछा। मार्मदीमें - 
उन्हें सर्पने उस लिया अतः मैं.निराघार और स्वतस्त्र हो गया। 
मैं एरमात्माका ध्यान करता हुआ, उत्तरकी ओर अग्रसर हुआ। 
अमैक ससृद्धिशालो देश, खुशोमित वगर, ऊँची 'अद्ठालिकार्ये 
और घन, उपवन देखता. हुआ में एक खरोधरके पास पहुँचा: 
उस समय में क्लान्त .हो-रहाथों । मेरी सब इख्धियां शिथि- 

. ह हो गयी थी - और मैं झ्ुधासे ब्याकुल दो रहा था। 
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“न 
“आ्रान्ति विवाण्णार्थ मैंने सरोचरमें स्वान किया और जल 
पान कर उसके किनारे बैठी । समीपद्दी एक पीपलका दक्ष था।, 
खण होने पर मैं उसके नीचे गया और णिर खितले परमा- 
त्माका ध्यान करने छगा। ध्यान करते करते मेरा ज्ञी भर आया 
और आंजोंसे अश्रुधारा बहने छगी। उसी समय सुझे पर 
मात्मामै दर्शन दिया | में प्रेमावेशर्म आकर मुग्ध हो गया। 
साथ शोक जाता रद्दा और मैं उसीमें तन्‍्मय हो गया. दूसरेददी 
क्षण परमात्मा अन्तद्धान होगये। मैं तत्काल खड़ा हो पया और 
पुनः उस मनोहर औरतेजोमय सूर्तिके दशेनकी प्रतीक्षा करने 
लगा। प्रतिक्षण मेरी आतुरता बढ़ती ज्ञां रही थी । जिस 
व्याकुछ और नेत्र उत्करि्त हो रहे थे। अतृछत रहनेके कारण. 
हृदय भी जिल्ल हो रद्म था, परन्तु पुनः में उस दृश्यको न देख 
सका। उसी समय आकाश वाणो हुई, परमात्माने मुझे सस्वीधित 
करे कहा--“बत्स, अब इस जन्मे तू मुझेन देख सकेगा। योगि- 
योंको भी मेरा दर्शन दुलेम दै । तेरा अनुराग बढ़ानेके लियेही 
मैंने तुमे दर्शन दिया है। खाधुपुरुषोकी तरह कामवाओंका 
परित्याग कर। महात्माओंकी सेवा कर। मुकपर दृढ़ भक्ति 
सापित कर । ऐसा करनेसे झुत्युके चाद तू मेरे छोकमें आ सके 
गा ओर मेरा दर्शन कर सकेगा। तुझे उस जम्ममें भी अपना 
यह वृत्तान्त स्मरण रहेगा | यह वीणा छे और मेरा भजत कर ।* 


'ुतना कड़े परमात्माने घुझे पुक चीणा दी और में 
उस्तीके वादव तथा कीतेनमे लीन रहने छगा। में यह प्रनाय- 


२८९ देवा नारद 

घ्क्ज़ 
करता था कि सत्वर, मेरी मृत्यु हो, जिससे परमात्माका दर्शन 
प्राप्त करू । 

#विचरण करता हुआ मैं एक दिन शिवि राजाकी राजधादीमें 
गया। पदहाँ राज रानी कीकैयीने मेरी वड़ी अभ्यर्थना की । घहीं 
पर्वत ऋषिसे साक्षाव हुआ । पर्वत ऋषि सौजन्यक्ी मूत्ति थे 
अतः हम दोनोंमें सौहाह छ्शपित हो गया और में वहीं रहने 
लगा। हम दीनोंने प्रतिज्ञा की , कि हृदयमें जो बात उत्पन्न 
होगी, घद पररुपर कह दिया करेंगे--छिपायेंगे नहीं। कई वर्ष 
घ्यतीत दो गये। हम दोनोंमें किसी प्रफारका मनोमालित्य न 
हुआ।”? 
धश्िवि राजाके दूमयन्‍्ती नामक एक कन्या थी। पर्वत 
ऋषिते उसे वरण फरनेकी इच्छा प्रक८ की, परन्तु राजाने कहा, 
कि मैं दमयन्तीका बिवाद्द उसके साथ करूंगा जो अविवादित 
होंगा। यद्द सब हाल मुझे माछूम हुआ और मैंने उसको 
थाचवा करनेका निश्चय किया । छज्जावश मैंने यद्द बात पर्वेतले 
मे कद्दी, परन्तु उन्होंने किसी प्रकार जान छी और झुके शाप 
दे विरूप बना दिया। दोष, यद्यपि मेराही था, तथापि मैनेमी 
ऋद्ध हो उन्हें शाप दिया, कि देवडोकर्मे चुस्दारा आवागमन 
नहों। ' 

#पर्वत ऋषि मेरा शाप छुत पृथ्वी प्रदक्षिणा करने निकल 
पड़े और मैं विकृत हो घहीं कालयापन करनेलगा। दूमयन्ती 
ने अपने पितासे यद् द्वार खुना और मेरे चिरुप होनेका कारणः 
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अपनेकी ही आन, बड़ी दु/खित हुईें। उसी दिनसे. घह मेरी 
. सेवा करने छगी और में ईश्वर भजन करने लगा । कुछ 'वष - 


! . कै बाद पर्चत ऋषि पुनः मेरे पास आये। उस समय हमे दोनों 


को पश्चात्ताए हो रहा था, अत; परस्परके शाप निवारित किये। 
में पुत्र: अपने रुपको प्रात हुआ और राजाने दमयस्तीका: मेरे ह 
साथ पिवाह भी कर दिया |” ह 
#इसके बाद में स्थिर चित्तसे परमात्माका ध्यात और भजन" 
' .. करने छगा ।. अन्त मेंने उस पाधिव शरीरका त्याग: 
. किया और परमात्माकी छृपासे प्रह्यका मानसपुत्र हो ' हताथ 
हुआ। इसे अम्ममें मेंने अधिचाहित रहनाही पसन्द किया 
और प्रज्ञापतिका कार्य भी करनेसे इन्कार कर दिया। यही' 
: देवदत्त सुम्रधुर खर भूषित दोणा चज्ञाता हूं और सुमंधर खरे , 
इश्वरंका शुणगान कर-घर्मनीतिका उपदेश देता हुआ संसार 
'.. भरें विचरण  किया.करता है'। अब जिस समय में वीणा 
4... यज्ञाकर ईश्वरका शुणगान करता हू, उसी समय .हृद्यस्थ पर: 
भात्माका. सुर दर्शन - होता है। ईश्वरकी हपासे .मुझ्े यह पूर्व 


जत्मका कृत्तात्त स्मृतिगत नहीं हुआ और 


में प्रसडुधशांतू: 
इसी प्रकार छोगोंकों कद झुनाता हैं। आज उसी भक्त धत्सल . 
दैयामयकी दयासे मेरी बेलोक्यमें गति है और में इच्छाके साथही 
चाहे जहाँ जा सकता हू ४. - 


.... रदुका यह जीवन दत्तान्त सुनकर व्यासको बड़ी प्रसक्षता 
हुई ओर उन्होंने उनके आदेशोनुसार : भागवतकी रखना “कर ; 
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प्ात्ति प्राप्त की। मद्दात्माओंकी सद्भतिका केखा प्रताप है 
ओऔर निरन्तर स्थिर चित्त हो परमात्माका ध्यान करनेसे कया 
छाम होता है यह नारदकी जीवनीसे ग्रत्यक्ष शञात होता है | नार- 
दूने अपने आत्मदल भर अध्यवसावसे उद्यपद्‌ प्राप्त किया और 
छोक दितमे अमेक काथ्य किये । आजीवन उन्होंने ईश्वर 


सकिकी और अन्तर्मे परमपद्को प्राप्त किया। 





उ्ः 


_ घहांबे गौतम । ४ 
हल" बात-बाज- जात. 


कप 


सवदित्मा गौठम प्रजापति अड्डिराके पौत्र थे। उत्का: 
४३ क्षमा बेताके भाराम कालमें हुआ -था। उनके पिता. ' 
"का नाम दीघतमा ऋषि और जस्म जान हिमालय प्रदेश था. “ 
: उन्होंने वेदादि शाल्मोंका अध्ययव चात्यावस्थामें ही कर लिया ह 
, थां। - चह महा तेजली, महान विद्वान, तत्व॑त्न, तपनिधान, प्रति' 
' . भाशाली, शोधक ओर सिद्धिवान थे। न्याय, तके, रसायन ह 
'. पदाथ 'पृथकरण इत्यादि तत्वोंकी उन्हींने जोज की थी.।.. 
दीघकाछोव तपश्चय्यों द्वारा उन्ोंवे तप सम्रद्धि प्राप्त की थी 
और अपनी प्रवक शक्तिसे उन्नतावस्थाकों प्राप्त एथे। ऋषि . 
, मुनियोमें बह श्रेष्ठ गिने ज्ञाते थे . और सप्तझपियोंमें इनकी. 
नियुक्ति हुई थी। हक 
गोतस ऋषिकी घ्॒मे पत्नौका नाम जहदया था। उत्तकीं . न्‍ 
केक बन ण। की जन शा" 
ते पल्ीमें गहरा प्रेम, 
/ । एरत्तु देवेच्छासे पति द्वारा शापित हो वह शिल्ा हो गेंवीं, ५ 
हा बज जद सिन्न हो गये थे। ऊरोंने . 
तपस्या कर कालयापन-:... 
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किया था। भगवान्‌ रामचन्कके उद्धार करनेपर पतिपल्लीका 
पुनर्मिलत हुआ था । 
पहले गौतमका आश्रम प्रयागके पास था। बादकों चह - 
मिथिलाके अरण्यमें रहने लगे थे भोर भहल्याके वियोग होनेपर 
हिमालय चले गये थे। जब उनकी पुनः प्राप्ति हुई तब पहांसे 
लौट भाये और घरुणकाननमें आश्रम स्थापित कर वहीं रहने 
हगे थे। वहां उन्होंने दीघकाल पर्य्यन्त तपस्या की थी। आज 
भी वह स्थाव गोतम्राथ्मके नामसे प्रसिद्ध है और तीथों'में 
उसकी गणना होती है। 
कतायन और निः्वाली नामक उनके दो प्रधान शिष्य थे। 

उनके भतिरिक और हजारों शिष्य थे, जो विद्याश्यास किया 
करते थें। उनके शतानन्द्‌ भौर घिरकारी नामक दो पुत्र और 
अज्ेनी नामक एक कन्या थी। इसी अश्षतीके उद्रसे इत्ुमान 
का जया हुआ था। गौतम ऋषिने एक स्व्रृति अत्थकी रचता 
की थी, जो गीतम स्पृतिके. नामसे विष्यात है। उसके अति- 
रिक उन्होंने न्याय शास्रका प्रणयन किया था। उसे त्याथ॑ 

शन या गौतम दृशन भी. कहते हैं। . न्याय विद्या सब विद्या- 
ओंमें प्रदीप खढ़प है.। ससी करम्मोंका उपाय और निश्चिक 
अर्मका आश्रय है।. न्याय दृशनमें पांच अध्याय हैं। प्रत्येक 
अध्याय दो आारिदिक हैं और प्रत्येक्त आन्दिकर्म अनेक प्रक. 


रण हैं। 
स्पाय दर्श नाचुसार जीवात्मातिरिक एक परमेश्वर है। उसे 


. भरतके महापुरुप द 2 2 
ज्यॉबषता 
-भोग साधनका, शरीर दे न हुख खुल नद्वेपष। फेवल, नित्य- 
जाव--इच्छादि गुणोंसे वह युक्त हैं। उसकी शक्ति असाधारण 
- है और वही समस्त जगतका कर्ता है। वेदादि शात्र्र और अहु- 
मानादि उसके प्रमाण हैं । । 
' : च्यावशास्रका सब शाल्ोंमें उपयोग है। देवाचाय्ये वृह-. 
स्पतिने वहा है, कि जो तके शालह्रानुसार तात्पय्यादकी, खोज - 
करता है बह. शासक मर्माशञान और धर्म निर्णयमें' समर्थ होता 
है।. गौतमके न्याय शार्में युक्तिपधान है।. थुक्तिके चित्तवन , 
से भनुष्यकी बुद्धि -तित्र होती है। बुद्धि तिम,होगेसे मनन का- ह 
य्येम सुविधा होती है और भनन करनेसे ,सत्य सिद्धान्त िंधर ह 
किये जा सकते हैं। सत्प सिद्धान्तके योगसे आत्मा.परमांत्मा 
का सत्य ज्ञान होता हैं और फछत; मोक्षकी प्रात्ति होती है। 
न्याय शास्त्रमें परिडतोंको सभामे बाद विवाद करनेकी-रीति 
भी चदलायी गयी है। तर्क शास्त्रका -समावेश: न्यायशास्त्रदद 
हो ज्ञाता है। पृथ्वी पंदाथों फे परमाणु मिश्र होतेले यनी.. हैं... 
प्रत्येक परमाणु नित्य, और स्थायी है--उनका :नांश. नहीं हो. . 
: सकता जिसका नाश नहीं हो सफता उसे तत्व कहते है, अतः हि 
परमाणु भी तत्व है; परन्तु परमाणुओंसे जो पदार्थ बनते हैं? वह रे पे 
धवित्य होते हैं। उतका' नाश अवश्य्भावों है।: इसी प्रकार :- 
न्यायशास्तमे तत्वादिककी व्यवस्था की 


विद्याका भी उसमें यथार्थ वर्णन है | इच 
भी 


गधी. है।' रसायन ४2. 
विपयोंदे. शेतिरिक्त 
इससे अनेक सदतीय द्रिपयोपर-विवेचत किया! गया है... हे > 
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न्याय शास्त्रमें बतछाया है कि भोक्ष प्राधिके छिये तत्वकश्ञान 
हीना चाहिये। तत्व शानसे डुःज, जन्म, प्रवृत्ति दोष और 
मिथ्या ज्ञानफा उत्तरोंत्तर भाश भौर फलछतः पोक्षकी प्राप्ति हो! 
तीहै। तत्वश्ान द्वोनेके लिये वतलाया गया है, कि प्रमाण, 
प्रभेष, संशय, प्रयोजन, द्वण्टान्त, सिद्धान्त, अवयच, तर्क, निर्णय, 
बाद, जध्प, चिचण्डा, हेत्वाभास, छलछ, जाति और निश्रह ध्यान 
इन सोलह साधनोंसे काम लेना चादिये । न्याय शास्त्र 
इन विषयोपर वित्वार पूवेंक विचार किया गया है। 

न्यायसे तत्व ज्ञान द्ोता है। तत्वज्ञानसे मिथ्याज्ञावका 
नाश द्ोंता है। उसके नाशसे दोष नए हाता है और दांष नष्ट 
हीनेसे प्रतृत्ति रूक जाती है। प्रदुचिके रुकनेसे जन्म नहीं 
होता ओर, जन्म न होनेसे डुःखकी सबंधा भिवृत्ति ध्ोती है।, 
हुःखकी निव्वत्तिकोही मोक्ष कहते हैं। 

न्याय मतमें बोछू और जेनादिकों द्वारा प्रमाणित मोक्ष 
खरुपका जएडन और अपमे मतका प्रतिपादून किया गया है। 
साथदी जगत कर्ता परमेश्वर और उसके बचत खरूप वेद, दोनों 
का अनुमाव तथा शब्द प्रमाणसे खीकार किया गया है। गौत- 
मक्े स्यायमें सुष्टिके पदाथों'का प्रथकरण फर उनकी उत्पत्ति 
तथा खितिक्के विषयमें निर्णय कर मोक्ष खाधन सम्बन्धी शान 
दिया गया है। दृक्षिणमें द्वाविड़, वैल्डू और उत्तरमें तंदिया 
काशी प्रभुति झ्वानोंमें आाज भी न्याय शास्त्रका पठन प्रात 


होता है। 
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जीच और जात्माके दिपयमें गौतमने बतलाया है, कि जीव 
और आत्मा अभिन्न है। अशामताले आत्मा जीव वन गया 
है। शान प्रातकर भक्ति करनेसे चह शुद्ध हो परमात्मामें लीन 
दी आता है। श्रात्मा प्रकृति रहित और खतन्त्र है। सारा- 
सार विचार करना यही उसका गुण है। इसी मूल तत्वसे 
घस्ते माना गया है। धर्म माननेको! इच्छा हमारे हृदयमें चते- 
आन है। यही हमारा खतत्व और पवित्र गुण है । 

ईश्वरके विषयम्रें बतलाया है, कि जगत करता परमेश्वर 
भनादि और खतन्त्र है। उससे कारणरूप , वत्वोंकी उत्पन्नकर, 
इस कर्भरूप जगतको रचता को है। बह स्फूर्णाकपी , सह त 
से जीवों द्वारा कर्म करता है। उसीकी हृपासे शानकी 
भाप्ति होतो है । इं्घरदत्त शानकी श्रद्धाले, आशा फलीमृत 
दोती है। बह इृश्य और सहुएय फहोंका दाता है। उसके 
अतिरिक्त और कुछ सी श्रेष्ट हीं है। भोक्ष-पद्मं काया और 
जगत सिध्या प्रतीत होता है। क्षेबल शान ख़प आत्मा स्थायी 


दे। वह चैतन्य खह़प है। चेतत्यका दृश्य लिराकार है-- 
इत्यादि | 


गौतमका स्यायशास्त्र स्वमात्य है। गदाधरी, ज्ञांगददेशी 
भयुमान, चिस्तार्माण इत्यादि अन्धोम्ें न्यायके एकही एक सफ्ड 
पर विस्तार पूपंक विचार किया गया है। न्याय सृत्रपर बात्सायत 
काभाष्य हैं। स्यायशास्त्रके विषय माउत्ट स्टुअर् परिक- 
ध्टन साहब लिक्षते हैं, कि न्याय ब्रह्मणोंका घड़ाही प्््यि 


श्टण : “महषि गौतम 
“जछहणा 
विपय है। उत्दोंवे उसपर अनेक्त ऋध लिखे हैं। मत; उसकी 
अनेक शाखायें हो गयीं हैं परन्तु गौतम और कणादका 
दर्शन शास्रही उन सबका उत्पत्ति-ध्ान है। गौतमने अती- 
तेद्धिय पदार्थोक्षा और कणादने इच्दियगोचर पदार्थोका न्याय 
से विचार किया है। यद्यपि बह दोनों कितनीही बातोंमें 
एक दूसरेसे भिन्न हैं, तथापि उन्हें एक दर्शनके दो भाग मान 
हेना अनुचित नहीं, क्योंकि उतसे पारस्परिक विषयोंकीं परिपृष्टि 
होती है | 
गौतम ऋषिके तप-प्रभावले गोदावरी नदी गौतमी गड्ढ 
कही जाती है। उसकी महातो्थोर्में गणना होतो है. और का- 
तिंक मासमें जब सिंदके ब्वृहृस्पति होते हैं, तब यहां कई लाख 
मनुष्य त्वातार्थ एकत्र होते हैं। मद्दात्मा गौतमने निमि राजा 
को एक महायज्ञ कराया था, ज्ञों कई वर्षों समाप्त हुआ था। 
गौतमाश्रममें अहदया ह॒दू नामक एक तीथ भी है। उसके पास 
ही सिन्नमाल नामक नगर है जो पहले श्रीमाठ॒के वामसे 
विख्यात था। गौतम ऋषिका वंश भी खूब चला था। वे ऐसे 
प्रतापी थे, कि नित्य नया अन्न तब्यार कर भोजन करते थे। 
प्रात:काल वे जो बीज बपन करते, धह मध्यानंदतक फलफूल 
कर परिपक्ष दो ज़ाता। खायडाल उसे वे काट छेते और 
दाने दिकाछ उसोका भोजन वनाते। एक इसी बातसे उनके 
सामर्थ्यका पता चलता है। वास्तवर्मे वे बड़े ज्ञानी, रसायन 
शाल्री और सिद्ध थे। 
१६ 
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'प्शुहया 

महाम्रति गौतमके अपूर्वा शानमय अख्यकी यूरोपियत 
विद्वाव भी प्रशंसा करते हैं शौर उसके सम्मुष शिर छुकाते 
हैं। जिसके तत्वश्ञातकी समता विश्वविष्यात घृवानी तत्व- 
वैचा अरिस्टोटठ ओर गैलीलियो भी नहीं कर सकते , 
जिसके अस्दित्वकों आज सहस्रावधि चर्ष व्यतीत हो जामेपर 
भी जिसके शाहोंका अध्ययन भारतकी चैदिक पाठ्शात्यर्भमे 
चरावर हां रद्या है, जिसके एकहद्दी शास्त्रने भारतक्ी ज्ञान सम्प- 
तिम यथेएट वृद्धि कर दी है, और जिसके पुत्र न्याय दर्शव जैसा 
अपूल्य शास्त्र पेजिक सम्पत्तिमं पाकर साधििमाद अपना शिर 
ऊंचा रख सकते हैं, थे परम प्रतापी महात्मा शौतमषों 


धत्य है | जिसका उज्ज्यछ यश संसार भर्में व्याप्त हो 
६ रहा है, उस प्रह्मषिको बारस्वार प्रणाम है | 





५ ८ + अी-लिए 
८) ४ दात्मा भगस्त्यका जन्म चैचस्वत मन्वन्तरमें हुआ 
“| हूं; था। पुराणोंमें उनके जन्मका बड़ाही विचित्र वर्णन 
दिया गया हैं। उनके पिदाफा नाम था मिन्रावरुण। मिन्नावरुण 
मंद्दातपस्षी भीर सिद्धिप्रांध ख्षि थे। जप, तप, प्रह्म ध्यान 
नुष्ठान, इत्यादि क्रिया कस्मों'में बूद्ध बड़े निपुण थे। डबका 
आश्रम समुद्रके तीरएर था। समुद्र किसी दिव उनके बहच, 
किसी दिन आलन, फिली दिन कमए्डड और किली दिन 
पात्र खींच के जाता था ।' यद्द देखकर मिन्नावदणकों बड़ा क्रोध 
जाया और ढत्होंते एक ऐेला पुत्र उत्पन्न करमेका विचार 
किया जो समुद्रका अस्तित्व मिटा दे। निदान उन्होंने छुसिक्राका 
एक कुप्म बनाया और उसमें अपला घीय्य खापिद किया । बधा 
समय उस कुस्मसे एक तेज पुञ्च, छुन्दर और 'यज्ोपचीत शुक्त 
चालकका जन्म हुआ | वह अगस्त्य और छुंग्सले उत्पन्न हुआ 
अतः कुम्मज मामले विख्यात सीहुआ। .: ' ः 
अपने पिताके आदेशाजुसार अग्रस्त्यने काशी जा कर 
चहीं विद्याभ्यास किया । वह संखोरसे विरक्त रहना चादते थे 
परन्तु उनके ऐिताने उन्हें बंश-रक्षा करनेकी भाश्ा दी; अतः वे 


यु 
लक 


ड्माट 
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अपने योग्य उप गुण उम्पश कत्या रतकी जोज करते लगे। 
दिए क्‍ितते ध्यानाण हों, उन्होंने संार भर छाव डाला, परन्तु 


जैली चाहते ऐ देसी पुन्द्री उन्हें कहीं न दिखाई दी | उस समय 
दिदम देशका सरेश युत्र प्राप्कि लिये तपल्णा कर रहां था। 
डसकी सती गर्भवती थी घो। अगरस्त्यने अनेक प्रवछ तपोंबलले 
उस पत्के पुचफों कम्याके कपमें परिवर्तित कर दिया और 


स्ओ <ह5२००००२ शशि 
उसड इच्छा छ्र्द ६ 


दाए दुषणणश झापित ऋर द्ा। 

यथा समय एबीके गर्भसे कम्या उत्पन् हुईं। राजाकों 
चह दजकर बड़ा भाश्चस्ण हुना। एुचकी मुद्रा छुप हो कत्या 
इत्यह् हुए ऋतः उन्‍होंने उलका नाम छोपामुद्गा रकख्ा | लोपा- 


>> 32523): 
मुह्ा जब अंडी हुई 
५ 


हुई, तब भद्दाराजने उसका खयंधर मारना 


राजन उलका जिदाह उत्हींके लाथ कर दिया। पुनि-पत्नो 
सह काशी क्षेत्रम आये और शाहरुटय धर्सका पालन करने 
लगे । छोपाअुद्दा चिहुपी, सहुगुणी और पतिद्रवा-स्री थी। 
डसने ऋ बेड कि 


तमदी मल्तोंकी रचा की थी। इसीसे 
उसको योग्यताक्ा अनुपाद किया द्य सकता है | ह 

महाताः भमस्त्य पद्दा तेजश्ी, पराक्रमी तत्वचेत्ता, परो 
पका दुध्धतात, ऋर चतुर थे | उसका शरीर ख्थछ और 
चजुविद्याद़े बह प्रवीण परिडित थे 
और धहुदाण खबदाः अरे साथ रफ़ते थे। घर्ला-तित्दंक, 


अऋष्ध्क ऊुचाः कु ६ 


निकट 

२०९३२ अगस्त्य ऋषि 
श्रज्ञापीड़क, अधर््मों और ऋर राजाकों चह श्र धारण कर 
दएड देते थे। अधर्मी ओर उनके सहायफोंसे थ्ुद्ध कर उन 
का संहार करते थे । ु ' 

युद्ध अगस्त्यका नित्यकर््म त था, परन्तु धर्म और प्रज्ञाके , 
संरक्षणार्थ प्रसड्वशात्‌ वे क्षात्रकर्म करते थे। जब अत्या- 
चघारी और ढाकुओंका प्रावत्य बहू जाता, तब थे श्र चारण 
करते और चुन चुनकर उनका नाश करते। अगस्त्य 
का नाम खुनतेही अत्याचारी कांप उठते थे। उन्होंने अपने 
तपीवक और पराक्रमले सहस्वावधि अत्याचारियोंका नाश 
किया था । अर 
अगस्त्य ऋषि विद्वान थे। द्रोणाचार्य्ण और. दू पदने 
उन्हींसे ध्यूह रचनाका ज्ञान प्राप्त किया था। पृथ्वीके अधि- 
कांश देशोंमें उन्होंने भ्रमण किया था। सर्व प्रथम वोकाकी 
रचना कर उन्होंने ही समुद्र यात्रा की थो। सम्भव है, कि इसी 
से उनके समुद्र यानक्की आख्यायिका प्रचलित हुई हो |# 








+ कहते हैं, कि एक टिविहरीने.समुद्रके तदपर अग॒डे सके थे। सछद 

' झपनी तरजञोंसे उन्हें बहा. से गया ।, इसके पूर्व भी कई वार ऐसाही हे 
चका थां। टिविहा और टिव्हिरीने प्तीराज यद्धके पास फरियाद की 
और उन्होंने विधा भगवानके कानतक यह बात पहु चानेका वचन विया 4 


' अवसर देखकर ज़ब उन्होंने विष्णुसे यह बात कही, तब उन्दने परोपकारी 
र रख दूर करनेको कहा ! अंग्रस्त्य भुगवानके आदे- 


अगरत्यले पत्षियोंका हुः 
आालुसार घट्वाल्‍्थलपर गये ओर, देखा, कि दोनों पक्ी लमुब्को उल्लीच | 
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भगस्त्यम एक नौका शास्र भी रचा था, परन्तु अनेक 
प्राचीन प्रत्थोकी तरह उसका सी कहीं पता नहीं हैं। अनेक 
देशोंमें वरिचरणकर उत्होंते तिःखाथ सावसे भम्मॉपदेशकका 
कार्य्य किया था। देव, दानव, ऋष्मुनि और राजा प्रज्ञा सभी 
उनका सम्मान करते थे 
अगरत्य मुनि महा खमथ थे। कहते हैं, कि विन्ध्य गिरते 
सुस्येका पथावरोध करनेकी इच्छा की थी। देवोफी प्राथ नासे 
अगरत्यघुनि उनके पाल गये। गिरिने उन्हें दे८ दए्डवत 
भणाम किया। अगरत्यने बसे आजा दी, कि ज़ब तक में उठते- 
को न कहें, तरतक इसी प्रकार पड़े रहो। यदि अवज्ञाकर उठ- 
' मैका साहल करेगा तो शाप दे तुम्हें भस्म कर दूंगा । अगस्त्य - 
की यह दात छुन, चह ज्योंका त्यों पड़ा रहा। न उन्होंने उसे 
उठनेकी थाज्ा दी और न वह उठा। इस प्रकार गिरिका गर्व 
खर्वेबार उन्होंने प्राणीमात्रका सद्ुद दुर किया। 
अगस्‍्त्यके विपयमें एक और सी चप्रत्कारपूर्ण कथा प्रचलित 
है। रहते हैं, कि किसी दनमें आतापी, चातापी और इत्नण 


कक न ७३ कर हि 

रह द्व। झाचम ज््ज घाद दे हि मिट्टी ४ 

2४ पका जल लेदर बाहर ढाल छाते है और वाहरसे मिद्दी लाकर 
अं अर देते हैं। उनका चह अध्यवसाय देखकर वह प्रसक्ष हो उठे 
थे र समुद्की अनन्त जलराशि आचसनके साथही पान कर गये। यह 
ज, सलुदनने अणडे लोटाल दिंव और अनेक प्रारते कसा प्रार्थना की । 
जलजुबर हद ने हि 

“उपर भी व्याइुल हों हे थे अतः अगस्त्यने फिर उसे ज्योंका त्पों 
कर दिया । ह * 


है| 

२९० कु अगस्त्य ऋषि 
प्शद्णः 

नामक अछुर रहते थे। वे बड़े धूर्त और कपटी थे। अनैक 
ऋषिमुनि और मलुष्योंका उन्होंने नाश किया था। थे फल 
फूल, कन्दसूछ या जलके रुपमे उद्रमें प्रदेश करते और बादकों 
पेट फाइकर तिकर पड़ते। उनके इस कार्य्यंसे चारों ओर 
आहि चाहि मच रही थी । महर्षि अग्रस्त्य यद्द बात झुन उनके 
पास गये और वे तीनों अछुर भी फल फूछ और जलके साथ 
उनके पेटमें पहुंच गये | जब ऋषिने जान लिया, कि वे . उद्रमें 
आगये हैं-तो उदरपर हाथ फेरकर यह उन्‍हें हजम कर गये। 
फलत; तीनों भछुर घाहर न आ सके और सबका दुःख दुर हो 
गया | आज भी लोग अग्रस्त्यका नाम छेकर उद्रपर हाथ फेरते 
हैं, ताकि उनके प्रतापले खाया हुआ अन्न धछुरोंकी तरह 


हजम हो जाय। 
अगस्त्यका आश्रम एकददी खानमें न था। सुतीक्षण मुनिने 


रामकों बनवासके समय मार्ग दिखाया था। उसे देखनेले पता 
चलता है कि अगस्त्यका आश्रम दुएडकारण्यम था। दए्डका- 
रण्य गोदावरीके उत्तर तटपर 'था। महामारतमें लिखा है, कि उन 
का आश्रम गयाके पास था। परन्तु, एक कधासे ज्ञात दीता है 
कि उनका जाश्रप्त दृए्ड कारणयमें ही था । 

कहते हैं, कि दृएडक नामक एक विद्‌र्भ वेशका राजा था। 
उसके अधर्म्माचरणसे क द्ध हो, भू ऋषिने उसे उसकी भूमि 
और उसपर निवास करनेवाले प्राणियोंकों शाप दे भस्म कर 
दिया। चही खान दृएडकारण्य नामले विख्यात डुआ | इुछ 


था 


भएतके महापुरुष देढद 
कालके उपरान्त अगरुत्यते यहां भस्ूत वर्षा की, पछतः: एक नव- 
पहुच बद तय्यार हो गया। वहीं अयस्त्यने जपना आधम बना- 
या और पत्नी तथा और जनेक्त पुत्रों सहित तिबास करने छगे। 
एक वार राज्ञा नहुपते काम्ान्य हो उनसे पालकी उठवायी थी। 
ऋक्मतिए्ट अगस्त्यने यद्ाबातले ऋद्ध हो उसे सपेदता दिया। 
धा | ( देखें नहुप चरित्र ) राम बदवासके समय सीता और 
लक्ष्मण सहित उनके आधश्रममें गये थे । अगसत्यनें सत्कांर कर 
इन्हें अज॒एड चाप; सक्षप भूण, कई शखस्रात्व और एक तीदण 
बाण श्रेट दिया था। वाण देते समय उन्होंने कहा था, कि 
जब रावणले युद्ध हो, तद अत्तमें इसी चाणका प्रयोग करना, 
ठुस्दारी जय होगी । रामने उनके आदेशानुद्ारही उसका अग्ोग 
किया थः | शमको दिचाल करनेक्षे लिये पश्चवट्टीका मनोहर 


' 
खान उच्दा 


नेही चताया था और उत्होंनेहो रामको शैदी दीक्षा दी थी। 
यग्स्त्यने दक्षिण भारतमें विद्याका अच्छा प्रदार किया 
था। वे निर्तर ध्यावमें मनन रहते थे। उन्होंने बड़ी कठित 
तपस्या की, थी, अतः देवतागण मी उनपर प्रसत्ष रहते थे | राजा 
ओर प्रज्ञापर भी उनका डपकार कप न था। यही कारण है, 


कि उनका नाम अमर रफनेक्षे लिये जाव्यावर् के तियालियोंनि 


75 ताराका नाम अगस्त्य रक्जा है! भाद्र मासके अन्तर्मे वह 
इढ्िण भाकाशे उदय होता है। ऐसे पत्तेपकारी थौ 


र पर ठुख 
भजन महापुर्पका यह स्थृति-चिह अनुचित नहीं । 


फहात्का कशिछ , 
'म्शिक्ष्ाम्शूह्>- फू सी 


अस्य-लि5 
[हात्मा चशिष्ठ ब्रह्माके मानस ,पुत्र थे और खायस्थु 


५] (४ मन्चन्तरमें उत्पन्न हुए थे, महादेवके शापसे अन्य 
प्रजापतियोंके साथ इनका भी नाश हो गया था, अत: पुनः ब्ह्माने 
चेचखत मन्वन्तरमें इन्हें उत्पन्न किया । इस दुसरे जन्ममें इनकी 
पत्नीका नाम था अक्षमाठा। यह सूर्यचंशी इक्ष्वाकु कुलफे शुरू 
थे। उस बंशके निमि नामक तीसरे रोज्ञाकों चशिष्ठनै--अनेक 
यज्ञ कराये थे । अन्तिम यश्षके समय वे पहलेलेददी इन्ह्रके यश्षमें 
अदके हुए थे, अतः डपथ्ित न दो सके। उन्होंने निमिले 
अपने आानेका ठीक समय बता दिया था, परन्तु उसने उनके प्रत्या- 
गमनकी प्रतीक्षा न कर महात्मा गौतमकों घुला लिया और 
उनकी सं॑रक्षतामें यज्ञ फरने लमा। घशिष्ठने यह देखकर उसे 
शाप दिया, कि तेरा नाश हो । उसने भी मरते समय शाए दिया 
कि आपका नाश हो | फलतः त्रशिष्ठ और राजा निमि दोनोंका 
परस्परके शापसे प्राणान्त हुआ | 

वशिष्ठकी यद दशा देश्नकर त्रह्मदेवकों बड़ा क्षोत हुआ और 
उन्होंने पुनः उन्हे मित्रावरणके यहां उत्पन्न किया । इस बार भी 
डनका नाम वशिष्ठ रखा गया और वे इश्पाकु पंशके कुलगुरु 


छठे 


मरठके महापरुप २९८ 

“जाए! 
लियत हुए | इस बार उनका विधाह अरुखतीके साथ हुआ। 
अरुन्धती नारदकी चहिन थी। वे पति-पद्‌-सता विल्ुपी और 
महालती थीं। उनकी विद्वताके विपयमें इतनाद्दी कद देना 
पर्याप्त है, कि उन्होंने बेद-भाष्यकी रचना की थी। 

बह्ािं चशिए्ठने विष्णुक्षे चरम कौशिक ऋषिके पाल शिक्षा . 
प्रहण की थी और वेद वेदान्तमें पारज्त हुए थे। खायदी वे' 
धघमुविद्या विशार भी थे। वे महा तेजखो, सत्यवक्ता क्षप्ता, 
शील, जितिस्द्रिय और जिकाल दर्शो थे। उनके निकट भीषय 
समान मह्दापुरुषेनि वेदाध्ययन क्रिया था। उन्होंने अपनी ली 
अरुन्धतीको शिक्षा दे, चुद्धिमान 'भोर ज्ञानी बचाया था। अरु- 
न्यतीके उद्रसे उन्हें शक्ति आदि सौ पुत्र उत्पन्न हुए थे। पहले 
घबढिए ऋषिका आश्रम हिम्रालयके एक शिक्षरपर था | वेंहे 
आज भी उन्‍्हींके नामसे पुकारा जाता है। वहां वे थोगी घेशर्म - 
रदा करते थे। 

चशिष्ठ ऋषिके पास नन्दिनी नामक एक कामचेंसु थी। 
उसके प्रतापले वह अर्गाणत अतिथियोंको इच्छा भोजन करा 


सकते थे। उस समय कान्यकुष्ज्ञ देशमें चब्द॒ुबंशीय साध्रि 
पुत्र राजा विश्वामित्र राज्य करते थे। एक दिन थे झुगया 


जेलते हुए, सेन्यसद चशिष्ठके३ आश्रममें पहुंच गये। चशिप्ठने 
उनकी बड़ी अम्पर्थ ना की और नन्दितीकी कुपासे सैन्यसद उन्हें 
भोजन कराया। विश्वामित्रकों यह देखकर बड़ा आश्चय्प हुआ 


परन्तु शीघ्रही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया और उन्होंने 


के ' महात्मा बांशठ 
उनसे कामधेनुकी याचनाकी चशि्ठने उसे देनेसे इन्क्रार किया 
अतः विश्वाम्रित्र बलात्‌ छे जानेको प्रस्तुप हुए । निदान, उन 
दोनोंमें युद्ध हुआा-और चशिए्ठने ग्ह्मदर॒ड घारणकर विश्वामित्रकी 
समस्त सेना पराप्त कर दी | 

विश्वामित्रकों प्राण छे पछायन करना पड़ा। किसी प्रकार 
वे अपनी'राजधानी पहुंचे । उन्होंने देखा कि ब्रह्मबलके पलुका- 
विलेमें राजवबछ कुछ नहीं है। अन्तमें प्रह्मयल प्राप्त करनेके 
लिये राजपाट छोड़कर वे बवकों चले गये और हविमालयपर 
घोर तपरुया करने लगे | उनके हृदयमें हृढ़ इच्छा-शक्ति उत्पन्न 
हो छुकी थी, अतएव जबतक सफलता न मिली, तब तक उन्होंने 
उद्योग न छोड़ा। अनेक विप्न भाने भौर एकवार बुरी तरह 
पतित हो जानेपर भी वे अपने कार्ययमें छगे रहे ओर उन्होंने ऋमशः 
ऋषि, राजषि और अन्‍्तमें त्रह्मर्षिका पद्‌ प्राप्त किया।._ 

प्रह्मदेवने प्रसन्न हो जब उन्हें ब्रह्मपिं का पद प्रदान किया तब 
उनसे कहा, कि वशिष्ठादि तुम्हें भ्रह्मरिि कहें और अपने वर्ममें 
सम्मिलित करके इसके लिये भी चुम्हें चेष्टा करती होगी। जब 
थे ऐला करेंगे तमी तुम वास्तविक त्रह्मर्षि हो सकोगे। 
|, बह्मदैवकी यह बात खुन विश्वामित्र अनेक ऋषियोंके पास 
गये और उन्होंने उन्हें अह्मर्षि खीकार कर लिया। अन्तमें वें 
चशिष्ठके पास गये और अपनेक्ो त्रह्मर्ण, कहलाना चाह्दा, परन्तु 
वशिष्ठने उनके गुणोंकों देखकर उन्हें प्रह्मणषि न कद्दा। जब जेब 
विश्वामित्र मिलते तब तव वे उन्हें राजषि दी कहकर बुलाते । 


भरतके महापुरुष 3; 
ईए 
, यह देखकर विश्वामित्रके हृदयमें प्रबल ई्पाप्ति थधक डठी और 
ये बशिष्टकी स्पद्धों करने लगे | 
सर्प वंशी किशंकु नामक एक नरेशके हृदयमें संदेह खगे 
ज्ञानेकी अमिलाषा उत्पन्न हुई और उसमे तदूर्थ वशिए्ले यञ 
करातेको कहा। चशिष्ठने ऐसा होता असम्भव चतछाया, अतः 
चह उनके पुत्रोंके पास गया। बशिष्ठके पुत्रोंने पिताक्की अस- 
आंत देखकर यज्ञ करनेसे इन्कार किया, तव घह दुसरेका आ' 
अब ग्रहण करतेको तय्यार हुआ। उसके इस अविवेकसे अस्‌ 
उतुष्ट हो, ऋषि पुत्नोंने उसे शाप दे चाएडाल बना दिया। 
.. विश्वामित्र, चशिएके शत्रु हो रहे थे अत; उन्हें तीचा दिखा- 
नेके लिये, डस चाएडालका यज्ञ करानेपर तुल गये | क्षत्रिय 
उपाध्याय और चाएडाल यजमात, यह रह देखकर विमल्त्रि ु 
देवतागण सी हविश्नांग लेने न आये, न बज्ञकार्य्यमें योगही दिया। 
यह देखकर विश्वाम्रित्र को स्रीमातीत ऋोध हुआ और उत्होंने 
जिशकुको अपने तपोचरले खर्म भेज दिया। देवताओंने उन- 
के इस कांर्य्येका विरोध कियां और रिशंकुको नीचे दुकेल 
दिया, परन्तु विश्वामित्रने डसे अन्तरिक्षहीमं रोक दिया। कहते 
दे, कि तबसे चह शिर नीचा किये हुए. बराचर रूटक रहा है | 
चशिए्ठने एकबार अपने यज्ञमान राजा हरिश्विन्द्रकी --सत्य- 
चादी, दाता और घस्मेशील कहकर चड़ी प्रशंछा को। विश्वा- 
' मित्रने पुनः चशिष्ठकों नीचा दिलानेके लिये हर्स्थिद्को असत्य 
पादी, थदाता और महाजल सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा की । उन्होंने 


३०३ महत्मा वशिष्ठ 
इस चार भी कोई वात उठा न रक्खी और अपनी प्रतिज्ञा 
पूर्ण करनेके लिये भगीरथ प्रयक्ष किया, परन्तु उनकी युक्तियां 
आर उनका छल प्रपश्च कोई काम न आया, न हस्श्विद्धकों थे 
. जसत्यवादी या अदाता ही सिद्ध कर सके | 
विश्वामिन्न इसी प्रकार वशिप्ठतक्ना विरोध करने लगे, परन्त 
सतोग्रुणी चशिष्ठ छेश मात्र भी बिचलित न हुए, न भयपोत्त हो 
उन्हें त्रह्मप ही कहा | विएयामित्र इसका कारण अपने खभ्ावकों न 
-जान सके और समभने लगे कि ब्रह्मदि ऋषि मुरे ब्रह्मषि कहते 
है, परन्तु वशिष्ट केवल द्वेप वश ऐसा नहीं करते। इस विचा- 
रे उत्पन्न दोतेही उनके हृदयमें प्रतिहिंसा चृत्ति जआगरित द्दो 
उठी और उन्होंने कद्माषपाद नामक एक राक्षल द्वारा वशिष्ठके 
” समत्त पुत्रोंकोी मरवा डाला । 
क्षमाशील वशिष्ठने यद् हाल ज्ञानकर भी विश्वासित्रपर क्रोध 
न किया और ज्वोंके त्यों शान्त बने रहे। उन्होंने कद, कि 
इसमें किसीका क्‍या दोष है! पुत्रोंकी स॒त्यु इसी बहाने: . 
बदी थी। 
विश्वामित्रमें जवतक राजस गुण वर्तमान रहे, तवतक केलेदी' 
तपस्तवरी हो जानैपर भी चशिष्ठने उत्हें श्रह्मर्थ न कहनेक़ा निश्चय 
किया था | विपक्षिका पहाड़ टूट पढ़ने पर भी चद्द विचलित 
न हुए और फिर भी राजषिं कहकर मुख्छराते हुए विश्वामित्र 
की अश्यर्थना की | विश्यामित्रको यह देखकर बड़ा क्राध आया 
और अन्तमें उन्होंने वशिए् को मार .डाछमैका ब्रिचार किया । 


सएतके महापुरुष ३०२ 
ना ज्थस 
एक दिन राजिके समय वे धतुषबाण लेकर चुपवाप वशिष्ठके 
आश्रम गये और छिपकर डचित अवसरकी प्रतीक्षा करने छगे। 

उस दिव शरद पूर्णिमा थो अतः स्घच्छ नीलाकाशमें चन्दूमा 

“वम्नक रहा था और चारों ओर उलकी चिश्सछ चांदी छिटक 
रही थी। यह मनोहर दृश्य देखकर सती जख्न्‍्यती अपने पति, 
बशिएले कहने छपवी--/प्राणदाथ | देखो, शत्रि फैली सुद्दावनी.. 
मालूप होती है! आकाओ्मे पूर्ण और निष्कछछु उन्‍्द्रपा बोला 
उद्भाखित हो रहा है! क्या संसारमें ऐसा कोई पूर्ण तपसुंवी 
होगा, जिसकी निर्मल 
रही हो १” 


चशिप्ठने झुस्कुरा कर कहा--“प्रिये! इस समय संखोरमें ह 
एक विश्वामित्र ही ऐसे तपरवी हैं, जिनकी तपस्या इंस, शंर- 


आस्पके समान निर्मल और निष्कलछु है। उनके समान तपस्त्र 
इस समय कौर कोई नहीं)” . | 


घिश्वाप्रित्र कहीं दूर न थे : थे वहीं जड़े थे और चुपचाप . 
सब बातें छुन रहे थे। वशिष्ठकों परोक्षमं अपनी प्रशंसा करते 
देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य्य हुआ और ये अपने हत्यपर बारस्थार . 
अशताप करने छगे। चद कहने लंगे--ओह | में चढ़ा पापी 
&ै। ज्ञों परोक्षमे मेरे प्रशासा करता है, उलोको मैं मारते काया. 
६! मुसे घिक्कार है। द्वाय ! में इस त्रह्महत्याफे घोर पापसे कंसे 
* सु होता! मेरा समस्त तपोधन आज़ मिट्ीमें मिल ज्ञाता 
.:, नए झुझे भरक सोग करता पड़ता ( हैं अपनेको यलांत्‌ ब्रह्म. 


तपस्या दिगदिमन्‍्तको उलसासित कर. 


कफ, महात्मा वहीछ 
एछो6छ' 
कहलानेका व्यथ ही उद्योग करता हूं | यह केबल मेरा म्रिथ्या- 
विमान है।' जिसके सौ पुत्रोंका मैंने नाश कराया और जिसे 
अनेक प्रकारदा कछ्ठ दिया, यही पसयेक्षमें मेरी प्रशंसा कर रहा 
है। मैंने लमय समयपर वशिष्ठकों नीचा दिखाबैका उद्योग 
किया, फिर भी उन्दोंने बुरा वही मादा अत: बंदी सच्चे ब्रञ्मर्षि 
है, में नहीं।” । न्‍ 
मनही पव इस ध्रकारका विचार दार विश्वामित्रने धद्दुपधाण 
फेंक दिया भीर दौड़कर वशिष्ठके चरणोंमें पिर पड़े । पशिए्ठने 
एकाएक उसका आगमन और यह कार्य्य देखकर चघि७ए्मित हो - 
ऋट्दा--“आहये ब्रह्मर्षि विश्वामित्र | इस समय आप कहां ?? 
चशिष्ठक झुखले तऋह्मषि शब्द खुनकार विश्वामित्र, बड़े प्रसन्न 
हुए और पुंलकित हो पूछा,--महषि ! अबतक तो मैं राजर्षि 
था, आज न्ह्मषिं क्‍यों ? ' 
चशिष्ठने सुरुकुराकरं कद्दा--आज तुप्त श्रह्म्ि कहने योग्य 
'होगये हो। सत्वगुण, सत्य, शीलता, निरामिमानत्व इत्यादि 
आह्णोंके गुण आंज तुममें चर्तमाद हैं। शब्मर धारण और क्रो- 
आदिक राजली शुण नहीं दिखायी पड़ते। इलीलिये मेंवे आज 
सुम्दें धह्मर्दि कद्दा । जबतक तुभमें रज्ोगुण वर्तमान थे, तवतक 
ैं तर बहार कैसे कह. सकता था ? इस समय तुर्द्दारा हृदय 
ईविर्माल है, अतः तुम वास्तविक बह्मढिं दो । 
बशिष्ठकी यद्द बातें खुनकर चविश्वामित्रकों यहा आनन्द 
कुआ और वे अपने आभ्रमकों गये । आजले ईर्पा, दे ५, वैमनस्य 
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विरोधभाव, और उनकी प्रतिहिंस! बृत्ति नए्ठ हो गई। चशिषठ 
और उनमें सौहाई खापित हो गया और वे मिलजुरूकर रहते 
लगे | ब्रह्मणिं पद कितना ऊँचा है, उसके लिये केसी योग्यता 
चाहिये, उसमें केसी अलौकिक शक्ति है और उसक्नी प्राप्िके 
हिये क्रितवा परिश्रम करना पड़ता है, यह सब इस कथाकों 
देखनैसे शात होता है। 

तपस्थासे कहीं अधिक्र छाम सत्खडूमें है--यह चशिठ्ठने एक 
वार खिद्ध कर दिखाया था। थे एक दिव विश्वामित्रके आध्रम- 
गये थे । विश्वामित्रने यधोजित खत्कारका उन्हें अपने एक 
इक्ार चर्षकी तपस्याका फल अपेण किया। इसके बाद एक' 
दिन वे दशिएके आश्रम गये। दशिष्ठने सी वैसाही सत्कारकर 
अपने एक घड़ी सत्सड्ुका फल अर्पण किया। यह देखकर 
विश्वामित्र बड़े विचारमें पड़ गये और सोचने लगे, कि चशिट्॒ठने' 
क्या समभक्षर एक घड़ी सत्लडूका फछ दिया! क्या मेरे हजार 
वर्षके तपको चह एक घड़ोके सत्सडुकेही वरावर समझते हैं? 

चशिएने विश्वाम्ित्रको बिचार फरते देखकर कहा--"भहर्षि 
तुम्हे आश्चय्य क्‍यों हो रद्द है ! - तपस्यासे सत्सड्ूका सूंल्य कहीं 
अधिक है। यदि तुर्हें मेरीवातपर विश्वास न हो तो चलो 
किसी महात्मासे न्याय करादें ः गा 


दिश्वामित्रको चास्तवमें विध्यास न था, 
चातपर राज्ञी हो गये और दोनों जन सत्य 
के पास गये। शेष भगवानने दोनोंकी था 


५4] 


अतः वे चशिष्ठकों 
लोकमें शेष भगवान 
त छुन कर दिश्वा- 
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प्शढ्िय 
'मित्रसे कहा, कि अपने एक हज़ार बर्षका तपोफल पृथ्वीकों अ- 
'पण कर डले एक द्वाथ ऊंची करदो । हा 
. पिश्वामित्रने शेषके अदिशासुलार कार्थ्य किया, परन्तु उठने 
की कौन कहे पृथ्त्री दिली तक नहों | इसके बाद शेषते धशि- 
उसे अपने घड़ी भरके सत्लड़ फठकों अर्पणकर बैसा करनेकों 
. कहा। बशिष्ठके घेखा करतेहो पृथ्वी घतनव !!! घम | भम !!] 
घम]!! करती हुई हाथमर ऊंची हो गयी। यह देख विश्वा- 
'मित्रको और भो आशवर्य्य हुआ, परन्तु शेष सगवानने सत्सडुकी 
महिमा बतलाते हुए उनले कहा, कि सत्सडुद्दी मोक्षका प्रधान 
द्वार है।: अन्तमें घिश्वामित्र समक गये और वशिप्ठकों, प्रणाम 
कर बड़े आनन्दके साथ ,अपने आश्रमकी ओर चले गये ।' 

, एक:दिन वशिष्ठ बनमें: फल फूल लेने गये थे। उनकी 
अनुपसखितिमें आठ वखु अपतो द्लिवों सदित क्रोड़ा करते हुए 
उनके आश्रममें जा पहु'चे । पर्दा नन्दिनीको देखकर उन्हें मोदद 
उत्पन्न हो भया और वे डसका हरण कर के गये। वश्शिष्टने 
आकर देखा तो नन्दिनी गायब | जब उन्होंने स्थिर चित्तसे 
ध्यान क्रिया और ज्ञान हृष्टिसे देखा, तो [उन्हें मालूम हुमा, कि 
चछु उसे दरण कर ले गये हैं। चशिष्टवे क्रुद्ध दो, वस्ुओोंको 
शाप दिया, परन्तु उन्होंने तत्काछ उपस्थित हो क्षम्ता प्रार्थना 
की और कामघ तु सो छोटाले दो । क्षम्राशीरू चवशिष्ठ अकारण 
किसीको कष्ट न देते थे, अतः उन. सर्वोका अपराध क्षम्रा कर 
अपनी सहृदयताका परिचय दिया । 

२० 


भएतके महापुरुष 503 


बशिष्ट ऋषिका खुदास नामक एक राज़ा यजप्रान था। 
एफ वार दश राजाओंने उसके राज्यपर आक्रमण किया, परन्तु 
बशिए्तने श्र घारणकर सबोंकों परास्त कर उलके राज्यकी. 
श््ला की। इसके अतिरिक्त जब छुदास द्ग्विज्ञय करने गया, 
तब सी चशिष्ठते डसे बड़ी सहायता पहुँचायी। ऋग्वेद संदि- 
तामें लिखा है कि--“हे वशिष्ठ | तुख्हारी प्रार्थ नासे इन्द्रने दृशः 
नरेशोंसे युद्धकर खुदासकी रक्षा की है।” इन बातोंसि ज्ञात दो' 
ता है, कि चशिए्ठ ऋषिका राजा प्रजा और देवताओँमें सी स- 
श्माव होता था। दे जिस प्रकार ब्रह्मत्य चलें श्रेष्ठ थे, उसो 
प्रकार ध्षाजरकस्समें भी निपुण थे। 
चशिष्ठ सूब्य वंशी राजा दशरथके पुरोद्चित थे। पुरोद्दितद्दी 
घ्यों, वे उनके प्रधान मन्जीके समान थे। सारा राजकाज उन 
की सलाहसे होता था। दुशरथ निःसत्तान थे, अतः 'बशिष्ठने 
उन्हे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। यज्ञ करमेसे उन्हें राम, लक्ष्मण 
भरत, और शब्रुज्न नापक चार पुत्रोंकी प्राप्ति हुई थी। चशिए्ठनेः 
रामकों वेद, वेदान्त, धनुर्विधा, घ्मंशास्र, न्याय, नीति, और 
करा्ओंकी शिक्षा दी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने रामकों 
अध्यात्म ज्ञान और योग सी समम्छाया था। चही आज्ञ योग' 
बाशिएठ या मद्दारामायणके नामसे प्रसिद्ध है । 
चशिष्ठ झषिने एक स्मृति अन्थकी रखता की थी भौर वहे- 
चशिष्ट स्दृतिके तामसे विज्यात है। स्थुतिके अतिरिक्त उन्होंने 
कि का हे है, जिसे वाशएछ संहिता कहते हैं। उसके. 
। उसमें चतलाया गया है, कि द्रव्य सश्यय- 


०७ महात्मा वशैष्ठ 
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को अपेक्षा तप सश्चय विशेष स्तुतिपात्र है। ब्राह्मण ज्यों ज्यों: 
प्रतिप्रहफा त्याग करता है, त्यों त्यों सन्‍्तोषसे उसका अह्मतेज 
दढ़ता है। जीणविष्यामें फेश, दन्‍त, और चक्ष्‌ श्रोत्रादि इच्दियां 
जीर्ण हो जाती हैं, परन्तु तृष्णा तरुण हो उठती है। तृष्णा 
दुःख जनक और अधर्म युक्त द्वोती है, अतः उसका त्याग कर- 
ना चाहिये। सम्तीपष रुपी अम्ततसे तृप्त होने पर जो खुल 
मिलता है उसका शतांश भी असम्तोपमें नहीं मिल्ता। स्री. 
पुरुष सबसे शान्ति, मनमें ढुःखका अभाष, हृदयमें चेराग्य, सत्य 
चचन और तत्वज्ञान जाननेकी इच्छा यही पांच बातें शान्ति 
दायक हैं और इन्दरींमें सश्या खुष है। 

महर्षि बशिप्ठने रामचन्द्रकों उपदेश देते हुए बतलांया था, 
कि मनको जीतमेसे मन और बृत्ति दोनों शून्य हो जाते हैं, अतः 
थोगी सघूकके समान रहता है। अर्थात्‌ स्फुणोका प्रति बन्ध कर- 
नेसे केघछ साक्षी रुप आत्माद्दी रह जाता है। इस शा्के, 
शाता उसेही तुरीयावलथा-समासास कहते हैं। इससे उससें 
सभी प्राण, सोह भौर कुरुडड़ी यह एक रूप हो उँगकार रुपी 
आत्मामें सम्मिलित हो जाते हैं। सोहं रूपी भात्मा भ्कुटी चक्र- 
में व्याप्त हो ज्ञामेसे यह दृश्य दिखायी दैने लगता दे । 

. चढ़ने रामचन्द्रको त्रह्माण्डमें रहनेवाे  अनैक प्राणियोंके- 
झन्‍्मान्तरका यथास्थित, वर्णन खुना कर बतकाया था कि-- 
“इस गुप्त भासले अन्तःकरंणके सभी भाव जब आत्माकों. 
ज्ञान द्ृष्टिसे चैठन्यताको आप्त होते हैं, तब सभी कम्मोंका स्फुरण_ 
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प्य्श्ज्ा 
हो जाता है।' इस भासको मायामास कहते हैं। इसी लिये 
गुप्त भालके ज्ञाता अर्थात्‌ योगेश्वर इस भास पर ध्यान नहीं 
देते। इस पर ध्यान देनेसे अनेक प्रकारके कर्म अछण्ड प्रद- 
शिंत हुआ करते हैं, फलतः सत्य निवुत्तिके आनंन्दर्में विक्षेप 
पड़ता है। इसी लिये योगेश्वर निरन्तर अखण्ड खरूपकी 
निर्विकल्प शान्त समाधिके छुखमें छोन रहते हैं। ऐसा कर- 
तेसे मायाप्तासक्नो उपाधि उन महा पुरुषोंकों हानि नहीं पहुंचा 
सकती | फिर भी, शुप्त वियाके ज्ञाता कभी कमी अपनी 
दिय दूृष्टिले आत्मर्प हो बद्देत भावसे सभी दृश्य और 
अदृश्य चाह्य॑न्तर कृतियां देखते हैं। उस समय उन्हें अपने 
अतिरिक्त कोई पदार्थ पृथक नहों दिखायी देता, चह्कि आपही 
अखडू प्रतीत दोते हैं । 

महात्मा चशिष्ठके शक्ति नामक पुत्रका ज्ञब शरीरान्त हुआ 
'तब उसकी स्त्री गर्णेदती थी । यथां खमय डसने एक पुत्रको 
जन्म दिया, जो कि पराशर नामसे प्रसिद्ध .हुआ | * 

चशिष्ठ अपनी प्रथमावस्थामें बड़े व्यवहार कुशछ थे। 
ध्यव्रह्रिक विषयोदर विवेजत करनेमें और मलुष्योंको कस्में- 
शील बननेका उपदेश देनेमें वह बड़ा परिश्रम करते थे। बादको 
धर्म और चेराग्य शीलू होकर थे पत्नी सह हिमालय पर चले 
गये थे और चह्दीं तापल जीवन व्यत्तीत किया था| दम कौन 


है! यद जगठ ष्या है? यह तथा ईश्वर विषयक ज्ञान और 
शारीरिक तथा मानसिक घर्मोका पिश्न मित्र ज्ञान जो सन- 


कक. महात्मा वशिष्ठ 
"प्ह्ांक्षणा 
कादिक ऋषियोंने गतलाया था, इत्यादि समझाकर घशिष्ठने 
लोगोंकी धम्मिष्ठ बनाया था। उनके अन्‍्धोंसे आज भी हम 
लाभान्वित हो रहे हैं। 
वशिए्ठ प्रुनि योग धम्मके आचार्थ्य गिने जाते हैं। यह 
घरम्म प्रलयके बाद महात्माओोंने प्रचलित किया था, अतः उसे 
- ऋषि प्रणीत धर्म भी कहते हैं। यह धर्म वेदोक्त माना ज्ञाता 
है । संन्यासी और परमहंखोंमें उका अच्छा प्रचार था। उसमें 
वेदोकत यजश्ादिक क्रियायें मान्य की गयी थीं, किन्तु ज्ीवहिंसा 
चर्जित थी । गायत्री, सूर्य, देवी, गणपति, शिव और विष्णु 
इत्यादि भाराध्य देव मारे जाते थे। 
परमात्मा एक है और घह सर्वेव्यापक, निरांकार, निर- 
झन और ज्योतिखरुप है और भात्माके रुपमें सर्वत्र व्याप्त 
है। भात्मक्षान भ्राप्त करनेके. लिये योग घाशिप्ठ या मद्दा रामा- 
यणका अध्ययन करना चाहिये। जगतको प्रान्ति रूप समक्त 
अविन्टय और निर्विकार स्थितिमें रहना चाहिये-इत्यादि इस 
धम्मके सिद्धान्त हैं। वेदके शान काण्ड और वेदान्तकी रुछ 
पर इस धम्मेकी सृष्टि हुई थी। भोरख, भच्छेन्द्र, जालन्धर, 
इत्यादि नव नाथ, चौरासी सिद्ध, . अनेक योगीश्वर, और गांपी 
चन्द, भर्तंदरि: विक्रम इत्यादि राजवंशी इसी घम्मकों मानते थे । 
« थोग धर्म्म, चार्चाक, बौद्ध और जनादि सभी आत्तिक और 
नात्तिक धर्मोंमें क्रिया-कर्म और सिद्धान्तोके झुपमें व्याप्त 
हो रहा है। प्रायः सभी घर्मों में कुछ न कुछ योगविधि पाथी 


सहतके महापुरुद ह | दंग ० 
जाती है। जोज करमेसे यह अच्छी तरह जानाजा सकता है, 
कि वह विधि योग धर्मसेही ली गयीदै। साह्तिकोने मी योग 
धर्मा खोकार किया था और डसे अपना बता कर मोक्ष प्रातिके 
छिये उसके तत्वोंका प्रदार करने छगे थे। मारत और भारतके 
बाहर, आस्तिक और नास्तिक ससी छोगोंने प्रत्यक्ष या परोक्ष 
ऊूपमें इस धर्मके सिद्धाल्तोंको अपनाया हैं। आज्ञ भी यहाँ 
यरमहंस, संस्यासी, छाती; संयोगी, चाथ, योगो और पण्डित 
गण इस धर्साका पालन करते हैं। इतनादी नहीं, बल्कि सुल- 
छऊमान घर्माके फत्तोर, घोद्ध धर्मके यति और ज्ेत धर्मके- 
खाधुनोमें भी इसका प्रचार है | दुनियाक्ते सती धम्मोंका योग 
ही प्रांण दो रहा है। यह सद उसके प्रचारक महात्मा चशिष्ठ 
काही प्रंताप हैं । 
महात्मा वशिष्ठेदे कपती सन्दिती नामक धेनु दिलीप राजाकों 
दी थी जौर उसकी सेवाले उनकी मवोकामवा पूर्ण हुई 
थी। चशिष्टपुति अष्टम व्यासधों कहे जते हैं? सप्त ऋषियों 
में उनकी भी नियुक्ति हुई थी। दृद्धावस्मामं उन्हें नेत्र रोग हों 
गया था, परंनचतु इससे विचेलिंद त हो कर वह चरावर अपना 
काय्य करते रहे थे। राजा और प्रज्ञामँँ परस्पर प्रेम रहे, 
किसीके अधिकास्पर कुठाराघात न हों, न्याय, नीति और 
घर््का लोप न हो, तदर्थ ये उपदेश देनेको तब्यार रहते ये । 
यदि कोई राजा अपनी प्रज्ापर अत्याचार करता, तो वे प्रशाका' 
पक्ष अहण करते, और राज़ाकों समकाकर न्याय कराते ६ 


३१९ महात्मा वशिष्ठ 
यदि वह उनकी वात न खुनता, तो उसे दृर॒ड देते और किसी 
न किसी प्रकार प्रजाको सम्तुए करते । उनके उपदेशका श्रोता 
-गणोंके हृदयपर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके नि:खार्थ परो- 
पकारके कारण राज़ा और प्रजा सभी उनफो भादरकी हृश्सि 
देखते थे। इज़ारों चर्ष ध्यतीत हो थुफे, परन्तु अ््यावर्त को 
'प्ज्ञा उन्हें नहीं भूली और आज भी सादर उनका रुपरण करती 
*है। धन्य है मद्दात्मा घशिष्ठको | 





थे लिए उलोल धश्वतकके. रे होनेके को 
2 चह महापुुप बाइचछालके नामसे विष्यात हे! । 

परहविद्वान, मदराभतापी: ज्छ बरह्यनिष्ठ और आचो सम्पन्न 

पदात्मा बेद व्यासके निकट थी छ्लष्य चार वेदोंका अध्ययन 
करते थे। उत्तम याशवत्मके पापा वैशम्यायन मी थे । बे . 
शुप्रपायननि यलुरचेदुका अरभ्यवन कर उसे ८ शाखाशओमे खिप्नत 
रकिया था और एक एक ऋषिको एक एक शाखाकी शिक्षी दी 
थी । याशवल्कने जिस शाघ्ाका अध्ययन किया था, चंह 
क्ैत्तरीयके नामसे दिख्यात है! चादकी यात्षवस्क्यने सूर्य्यक्री 
उपासना द्वारा शुक्ल यहुर्वेदका बा प्रात किया और वही व 
के प्रधान आचाप्ये हुए। घेदके अंतिरिक उन्होंने ब्रह्मचिद्याका 
भी अध्ययन किया था, और उसमें निएुणता भाप कीथी। 

अध्ययन्तके याद कात्यायनी और बैजेयी नामक द्दो 

स्दाह कर वे गा्स्थ्य धर्म्मेका पालत करने लगे थे। च्र्ह्म- 
छद्यायें उनकी बड़ी नम्मना हुई थी! और अनेक सचिद्यार्थी उनके: 
इईलकर साध्ययत किया करते थे ६ | 


याशयस्पण मिथिला नरेंश-चरहक्रय जउनकके पुरोहित थे ६: 


के आम याइवर्क्य ऋषि 
स्कूल 
राजा जनक मुमुश्ठ थे, अत: - किसी अरह्मनिष्टको अपना गुरु बना 
ना चाहते थे। एक धार उन्होंने अनेक कषियोंकों निमन्त्रितः 
किया था। याज्षवल्वयने सबके साथ शाखाथे कर विज्ञय प्राप्त 
की थी और अपनेको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर दिखिलाया था। गाों 
नामक चिहुपी महिछाने भी अनेक प्रश्न किये थे। याज्वल्कपने 
उसके प्रश्नोंका उत्तर वैते हुए बचाया था कि--“ब्राह्मण मात्र 
जिले प्रणाम करते हैं चह अक्षय .#हा स्थल, किया सूक्ष्म या 
हख किंवा दीधे नहीं है। न वह छाया है,व अन्धकार। न 
चायु है, न शुत्य। वह भाया फल और गन्धसे रहित है। धह 
अज्ुपम है। उसीके शासन-बलसे निमेष, मुद्ृत्त, रात्रि दिन, 
पक्ष, मास, ऋतु, संचत्सर, और सूर्य्य चन्द्रादि शरद तथा दैवा- 
. दिलोक स्थित हैं। उसी अधिनाशी. जगदीभ्वरके शासनसे 
नदियां बहती हैं और समुद्र मर्य्यादामें रहता है।” 
'.. «जो मनुष्य उस अक्षय परमात्माका यथार्थ तत्व नहीं जा- 
नते और केवल यज्ञादिक कम्म किया तपश्चर्य्या करतें हैं, वे 
स्थायी फलके अधिकारी कदापि नहीं होते। संसारमें जो 
लोग उस परमतत्वको जांनते है, वही सत्धे ब्राह्मण हैं और वही 
अक्षय सुखके भोक्ता होते हैं। उस परमात्माको कोई दें नह 
सकता, परन्तु चद सबको देखता है। 'फोई उसकी बात नहीं 
सुन सकता, परन्तु चद सबकी खुनता है। कोई उसका विचार 
नहीं जान सकता, परन्ठु वह सबके विचार जान लेता है|” 
: गा्गोके प्रक्नोंका उत्तर देते हुए याशवल्क्यने इसी प्रकारकी 


_भारतके महापरुष ३९३ 
'प्शूंहना 
अनेक बातें घतलायीं थीं। अन्‍्तमें मार्भीने उनके सम्मुख शिर 
'ऋका दिया था और उनका श्रे्ट्य खीफार किया था। जनकने 
उनके पाणिडित्यकी इस प्रकार परीक्षा हे, उन्हें अपना शुद् बता- 
था था और उनके द्वारा ब्रह्मश्षन सम्पादन फिया था। 
याश्षघरकने अधर्वचेद्का अध्ययत्त अथवा ऋषिके निकंद 
किया था। उन्‍्दोंने अपनी स्री मैत्रेयीको भो त्रह्मविद्यकी शिक्षा 
दे विदुषी बना दिया था। पैन्नेयोने शश्वर विषयक जितने प्रश्न 
किये थे, उन खर्दोका उत्तर दे, याश्वर्कयने उसे सम्तुष्ठ किया 
था। उनके चल्धकान्त महाप्रेथ और विजय चामक तीन पुत्र 
और अनेकानेक शिष्य थे, महादेवके शापले चौदह हज़ार शिष्य 
'तो राक्षसद्दी हो गये थे । 
पाजसनी शाज्ावाले याक्षवरक्के नियमानुसार आचरण 
करते है। तत्वक्ञानमें जैसे चह श्रेष्ठ चे, उनकी कृपासे बैसेही 
जनक भी हो गये थे। एक बार जनकते प्रक्ष किया, किस - 
चन्‌.! चेराग्य किसे कहते हैं! आपने अनेक वार कहा है, कि 


भैराग्य विदा मुक्ति नहीं होती, अत; उसका: .सत्यख़रूप जानते - 
की मुझे बड़ी उत्करठा है !? 


जनक यह प्रश्न सुनकर याक्षवतक्य बड़े दिचारमें पड़ 
पये। घह सोचने लो, कि ज़नकने ऐसा प्रश्ष क्‍यों किया! 
कोई मूछे दो तो उसे चैराग्यकी व्यास्याकर समकाया ज्ञाय। 
विश्कक्री स्थिति केसो होतो है, यह भेरीहो तरद जवक भी 
आागता है । हम दोनोंकी तत्वशनियोंत् गणना होती है। हम 


बैरैज *.. याह्वल्वर्य ऋषि 
* न््कूह्ड 
“दोनों बेराग्यका खरूप सम्रकते हैं, परन्तु तदुसुसार आचरण नहीं 
करते। में भी संसार व्यवहार और विषयॉमें छुष्ध हूं भौर चह. 
'भी इसी जालमें उछका हुआ है। सम्मवतः यही देखकर उसने 
यह प्रश्ष॒ किया है। ,खेर उले प्रत्यक्ष प्रमाणले समकाना 
चाहिये। 
इस प्रकार बिचार कर याक्षबदक्पने कहा,--- राजन! आज 
संमयका अभाव है, अतः कल तुः्दारे प्रक्षका उत्तर दुभा।” 
.._ जनकसे यह बात कह याक्षवहप्प अपने आश्रम गये और 
समस्त घन कात्याथनी और मैत्रेयीमें बांट देने,छगे। मैंत्रेयी पति 
, पद-रता, क्षानी और बहुर ख्री थी। उसने हाथ जोड़ कर कह्दा 
“प्राणनाथ [ मुझे यह कुछ न चाहिये | मेरे जीवन और घन 
आपकी हैं | जहां आप रहेंगे, वीं में मी रहंगी। मेरे लिये छोक 
' परलोक, परमेश्वर और सब कुछ आपही हैं।” 
याश्षचव्यने मैत्रेयीकों बहुत समेकाया और कट्दा, कि मैं 
“सन्यास धारण करने जा रहा हूं, भतः तुर्दें साथ नहीं रख 
सकता, परन्तु मैत्रेयी उनका साथ छोड़नेकों राजी न हुई 
अत: क्रषिने समस्त घन कात्याथनीकों दे दिया । मेत्रयी श्ञान 
सम्पक्षा थी । याशवत्कपने उन्हें राचिभर उपदेश दिया और 


'्रात;कांल अपने साथी सन्‍्यास घारण कराया। 
यथा समय कौपीन धारण कर याश्षवद्क्य जनककों राज़ 


“सभामें गये और “उं० ततसत्‌ पंरमात्मने नमः” कहते हुए 
-शजाफै सम्मुष पड़े दो गये। ऋषिराजका यह वेश देखकर 
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स्ूद््ा 


जनकने विस्मित हो पूछा--“भहो | यह कया १” याशवल्क्यते 
कहा--/जञनक | यह तुम्हारे प्रश्षका उसर है। यही बैराग्यका 
सत्य खख्प है |” ज़नक यह खुनकर उनके चरणॉमें मिर पड़े 
भोर वोढे--“वस भगवन्‌ | हृ॒ए हो गयी। मैं वेराग्यका सत्य ु 
खरूप समरूगया | भव भाप शीघ्रही इस वेशको परित्याग करें” 
याश्षयल्पने उच्च खरमें कहा--"राजन्‌ | प्र मूत्रकों त्याम 
कर क्या कोई उस ओर दृष्टिपंत करनेकी पुन; इच्छा करता 
है ! कया गजराजके दल्त शूछ बाहर निकल कर पुनः मुखमें 
प्रवेश कर सकते हैं! क्या सरितारा जल पुन; पर्वतके शिश्वर 
पर चहता है ? यदि नहीं, हो मैं सी अब इस पेशका त्वाय, 
नहीं कर सकता। जो हुआ सो हुआ। में अपने भाग्यकी 
प्रशंशा करता हूं और परमात्माको धन्यवाद देता है, कि 
भनायासही मुझ ऐला अवसर प्राप्त हुआ | इस अछार संसारमें : 
विषय बन्धनसे मुक्त होना 'चड़ा कठिन है। परमात्माकी छृपासे 
आज अचानक मेरा उद्धार हुआ है। अब में पुनः इस भवज्ञा. 
उमें उलभना नहीं चाइता | जद तो मेरे लिये योगहो सब कुछ . 


है। ज्ञान हो जाने पर भी संसारके भणड़ोंमें पड़े रहना कीसे 
उचित कद जा सकता है ११ 


इस भकार ज़नकको दैराग्यक 
पल्पपने अंगलकी राहछी 
शेष जीवन ध्यतोत किया | 
उतप ब्राहमणमें अडित है 


। सत्यखरूप दिखाकर याश्ष 
और योगीकी तरह ईंश्वराराधनमें:* 


जनक और याश्वतक्यका संवाद 
। 


३१७ याबुवर्क्य ऋषि 
्पम्क्लझा 

याशवल्कमने धर्म शास्रका एक सर्थ मान्य अन्य रचा है, 
जिसे “याक्षवत्क्प स्टृति” कहते हैं। यह स्थ॒ृति प्न्थ (१) 
आचांराध्याय (२) ध्यवद्वाराध्याय और (३) प्रायश्रित्ताध्याय 
इन तीन भागोंमें विभक्त है। आचाराध्यायमें वर्णाअप्रधस्मे विष- 
यक, व्यवह्ाराध्यायमें राज्यगालवादि व्यवहार विषयक भर 
आयश्धिताध्यायमें ध्रायश्चित विषयक उपदेश और आवश्यक 
बातें वतछायी गयी हैं। इस क्र पर विज्ञानिश्वर पर्डितकी 
प्िताक्षरा नामक टौका है। मिताक्षरा अति प्रसिद्ध है और, 
बर्देमान त्रिटिश न्यायालयोंगें भो दिग्हुओंके धार्मिक प्रश्नोंकों 
हल करनेके लिये उससे काम,.लिया जाता है। 

योगेश्वर याक्षबरक्य मद्दान उपदेशक भी थे। लोक-कह्या- 
णकै लिये उन्होंने वहुत कुछ किया था। योग विद्याके एक 
अध्यका भी उन्होंने प्रणणन किया था, जो कि “बाशदतंम 
यीगशासऊ्र” के नामसे विज्यात है। 
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श र्षिं सके शुकाचाण भय ऋषिके पुत्र थे। उनकी माता- 
कु हु का बाप पुलोमा था। पुलोमाके उद्रसे च्यवन, शुचिः 
सबन आदि सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। शुक्षाचायय उप्र स्ोर्मे 
घिद्दान, महा योद्धा, मन्तशाल्रो, कंचि, पराक्रमी साहसी 
और धतुविद्या-विशारद ये। राजनीति और व्यवहार नीतिमें मी: 
छुशल थे। वे खत सज्जीवनी नामक विद्याके ज्ञाता थे। उसके 
प्रतापसे वह छत मनुष्योंको सज्ीवम कर सकते थे । 
शुक्राचार्य्य व्यवहार प्रपश्ञमें प्रवीण थे, अत; दानवोंका 
उनसे पड़ा काम्त निवालताथा। देव-दानव युद्धमें कितनीही- 
चार उन्होंने अपनी कुशवताले दानवोंकों चिञ्ञय दिलायी धी। 
उनके कारण देवताओंकों प्री प्रपध-कुशल होनेके लिये बाध्य ' 
होना पड़ा था | बृहरुपति और शुक्षाचार्य्यमें स्पद्धा होती थी. 
देत्योंमें देवताओंसे युद्ध.करनेको शक्ति न थी, फिर भी थे' 
युद्ध करते मौर विजय भी प्राप्त करते । यह शुक्राचा्य्यकाही, 
पठाप था। चृहस्पति देवताओंका पक्ष छे कर जो कार्य्य करते . 
शुकाचार्थ्य उसके विपरीत फरनेकी दे करते | निरन्‍्तर वे 
7 उनयोंकों प्रबल वनानेके उद्योगों छगे रहते । देवताओंकी शक्ति. 


३९५ शुक्राचायथ 
'प्शूक्ष्ता 

नष्ट करना भी उनका एक प्रधान कार्य था। यही कारण 
था, कि एकवार मेघोंको आकर्षित कर दशरथके राज्यमें बारह' 
धर्ष उन्होंने चृष्टि न होने दी थी। उन्होंने सोचा था, कि धृष्टि न" 
होंगी तो अक्ष और जल न होगा) अन्न औौर जलके विना गो- 
ब्राह्मण दुखी होंगे साथही थज्ञादिक क्रियायें भी कनद हो ज्ञायें- 
गो । ऐसा होमेसे देवताओंकी ९,कि क्षीण हो जायग्री, फलतः 
ट्वल्यगण उन्हें पराजित कर देंगे। उनकी यह धारणा ढहीकः 
भी थो | अपनी शक्तिका हाख होते देख कर इन्द्ने उन्हें युद्धमे 
पराजित किया | उनके पराजित होने पर ही व्ृष्टि और यशज्ादिक- 
कर्म आरस्भ हुए। हे 

अपने शिष्योंकों भविष्यमें नियमित रखनेके लिये शुक्रा- 
चार्य्यने एक नीति अन्थकी रचना, की थी। उसे शुक्रवीति- 
कहते हैं। शुक्रवीतिमें एक्र छाप श्लोक थे, परन्तु समयके 
साथही वे नष्ट हो गये। इस समय क्रेवछ , १५० शलछोकोंका: 
एक अन्‍्ध मिलता है, जिसे शुकनीति कह्दते हैं। शुक्राचार्ययनने 
बसके द्वारा अपने शिष्योंकों साम, दाम, दृएड और भेद तथा" 
घन्धि, घिम्रद, यान, आखन, संश्रव और द्वेघीभाव--कुल दूश 
प्रकारकी नीतियाँ समझायी थीं। . 

शुक्राचार्य्यने दैत्योंकों शिक्षित बनानेका बड़ा उद्योग 
किया | उनकी रक्षाके लिये भी वह प्राणपणसे चेष्टा करते थे। 
देव द्ानच युद्धमें चह उन्हें उत्साहित करनेके लिये अग्रणी बनते 
और युद्ध भी फरते। प्रपश्च और युक्तियां बतढछाते और जो 
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निहत होते उन्हें, संज्ीवनीके प्रतापसे सज्ञीवन भी करते | यह 
सब करनेपर भी दानव मूल ही रहे और अपनी रक्षा न कर 
सकै। 
शुक्राचार््यने प्रथम पुर्दर इन्द्रकी ज्यन्ती नामक कन्यासे 
परिणय किया था और उसके उदरसे देवयानी नामक कन्या 
उत्पन्न हुई थी। बादको उन्होंने शतपर्वाका पाणिप्रहण किया 
था और उससे त्वष्टाघर, अत्रि, रौद्र और कर्षो यह चार पुत्र 
हुए थे। शुक्राचार्य्य भूमु पुत्र होनेफे कारण भार्गव चामसे भी 
पुकारे जते हैं.। 
इन्द्रासनके लिये देत्योंने देववाओंसे अनेक दार युद्ध किया 
था। युद्धमें जितने दानव मरते डन सबोंकों शुक्राघाय्य सजी- 
वन कर देते थे। वृहस्पतिक्के पास संजीवनी विद्या व थी, 
अत; इन्द्र चित्तातुर रहते थे। उन्होंने बृहस्पति पुत्र कचकों 
शुक्राचाय्यके पास बह विद्या सीखनेके लिये भेजा। 
चहस्पतिका पुत्र मेरा शिष्य कहंछायेगा, इस अभिमानो?ं 
भाकर शुकराचाय्य ने कचको अपने पास रख लिया । कच उनका 
गह-कार्य करता, उनके यद्योंको खिलाता और चिद्याध्ययन भी 
उरता। एक दिय चह जहूहमें शुक्राचाव्यक्की गाय चरा रहा 
था। देत्योंने यद सोचकर कि यह दृहस्पतिका पुत्र है और 
सच्चीचनी विद्या सीख जायगा, तो हमारा अहित होगा, उसे .. 
चहीं मार डाला | साथड्डाछमें अकेली गाय छोट आयी, परन्ठु 
3 न भाया। बालिका देवयानी उससे बहुत हिली थी, अतः 


३२१ गुक्राचार्यय 
णम्छुला- 
रोदव करने लगो। शुक्राचार्य्यने शानट्ूश्िले कचकी दशाका पता 
लगा लियां। उन्हें भो कचपर बड़ा प्रेम था, अत; उन्होंने उसे- 
का ताम लेकर पुकारा | पुकारनेके साथ दी कच संजीवन हो 
उनकी सेचामें उपल्ित हो गया । 
शुक्राचार्य्यके विषयमें इसी प्रकारको अनेक चम्रत्कार पूर्ण 
कऋथायें कही जाती हैं। उन स्वोसे उनके अछोकिक सामर्थ्यका 
पता चलता है| 
कचने दीर्घकाल पर्य्यन्त शुक्राचार्य्यकों सेवा कर सजञ्ञी 
 चती विद्या प्रात की और उनकी आह्ञाप्राप्त कर घर ज्ञानिको 
प्रस्तुत हुआ। बालिका देवयानी अब तरुणावष्याको प्राप्त दो 
खुको थी । उसने चलते समय कचसे अपना विवाह कर डेने- 
को कदहा। कचने अखीकार करते हुए उत्तर दिया, कि तुम 
शुरुषुत्री होनेके कारण मेरी यदिनके समान हो, अतः में तुर्दारे 
साथ विवाह नहीं कर सकता | 
कचकी यह वात छुन देवयानी . अप्रसन्न हो गयी। उसने 
कचको शाप दे, उसकी पढी हुई समस्त विद्या निष्फठ कर दी। ' 
बेचारा कच फिर ज्योंका त्यों हो गया । उसने भी क्र द्ध दो देववा- 
सीको शाप. दिया, कि कोई ऋषि कुमार तैरा पाणिग्रदण न करेगा। 
दोनोंके शाप ठीक निकले | कच निराश. ही अपने घर चला गया, 
और देशवयानीका , किसी ऋषिकुमारने पाणिप्रद्दण न किया, 
शुक्राचार्य्यको राजा ययातिके साथ उसका विवाद करना “पड़ा । 
बुषपर्वा नामक दैत्य राजाकी शम्मिष्टा नामक' पुचीने “देव 
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यानीका कुछ अनिष्ठ किया था। शुक्राचाय्यने यह देंखकर वृष- 
'पर्वाका तिरस्कार किया और उसे शाप दे भस्म कर दैनेकी 
धमकी दी। वृषधपर्वाने भयभीत हो देवयानीकों सस्तुष्ट करना 
खीकार किया। देवयातनीने शब्मिप्ठाको दासी धनाकर रखनेकी 
“इच्छा व्यक्त की। वृषपर्चाको विवश हो चैसाही करता पड़ा । 
.. शुक्ाचाय्य सम्थ पुरुष थे। वलि राज़ाकों उत्होंने ६६ 
यज्ञ कराये थे। सौवां यज्ञ नम्मदाक्कै तटदपर आरब्म कराया, 
सब इन्द्रका भासन हिछ उठ! | उन्हें मालूप होने छूया, कि अव 
अंमरावता हाथले निकछ जायगी। अपने पुत्क्रा यह मगर दुर 
'करनेके लिये अश्दतिने तपश्चर्या आरस्प की | अद्तिका तप देख 
कर विष्णु भगवान प्रसन्न हो उठे ओर उसीके गर्भले वामन ढुपमें 
जन्म प्रहण किया | ह 

बामन सगवान बलिके पास गये और तोन कदम भूमि 
आंगी। शुक्राचाब्येने उस समय बलिको समक्ताया, कि यह 
विष्णु हैं और किसी दुरमिसन्धिके कारण ही तीन कदम भूमि 
मांग रहे हैं। कह दो, कि भूमिमें ब्राह्मणादिक पांच जनोंका भाग 
है, अतः उसके अतिरिक्त और जो चाहिये चह मांग छो | 

घलिने कहा,--नहीं, यह कैसे हो सकता है! मैं सबको 
इच्छित घस्तु देता हूं, अतः ऐसे मी इन्कार नहीं कर सकता था, 
फिर जब खयं परमात्मा मांगने आये हैं, तद किस मु हसे नाहीं 


कर दू'| मेरा अंहोभाग्य है, जो प्रेरे सम्मुख वह इस पेशमें 'डप- 


शत हैं। सब कुछ उन्हींका है। उन्होंने दिया है, वही हेंगें। मैं 
साही न कहंगा | 9५ 58. * 


डर्३ शुक्राचार्य्य 
एण्ड 
शुक्राचाय्यने चारंधार अनेक प्रकारसे समझाया, परन्तु 
चलिने टेक न छोड़ी। चामनकी यथाव्िधि पूजा कर चह सड्ु- 
स्प फरनेफे लिये हाथमें जल लेने छगे | शुक्रांचार्य्यने बाधा देमेके 
लिये सूक्षमरूप घारण कर भारीमें प्रवेश किया और उसकी 
टोटी चन्‍्द कर दी | भारीले जल न गिरते देखकर बक्िफेंप 
गये, परन्तु घामनने कुश खोंस कर जछ प्रणाली साफ कर दो | 
शुकाचार्य्य॑ कारीके अन्दर ही थे, अत; कुशाब्रातसे बनका एक- 
नेत्र नए हो थया और चेदनाले व्याकुल हो घद बाहर निकल 
आगे | :बादक्ों कारीसे जछ गिरा और बलिते भूमिदाव किया | 
दान मिलतेद्दी वाम्नतमे ब्रिराट रूप धारण किया और एक पद 
आकाश तथा दूसरा पातालमें रन पूछा, कि तीखरा पद कहां 
/क़तू' ! बलि सारा द्वाछ समझ गये | उन्‍्होंने' बामतकी स्तुति 
कर कहा, कि मेरे शिर पर रणिये.] घामनते बैलाही कर उन्हें 
श्सातल भेज दिया। . ० 7 मी # 
महात्मा शुक्राचार्थ्यने- यद्यपि-दानबघोंका पक्ष भद्ण कर दैच- 

ताओसे स्पर्दधा की थी, तथापि उनके अलौकिक सामर्थ्यक्षी मुक्त 
करठले प्रशंसा करनी ही होगी । आजीवन उन्होंने,अपने शिष्यों - 
- की शुभ कामना की और उन्‍हें. शिक्षित .बनदानेका उद्योग किया | 
' भारत वालियोंने चुहस्पत्तिकी तरह उन्तके नामक्रा भी पक नक्षत्र 
“और बार, नियत, करः अपमी -गुण: आइकरत्ाका - पंस्चिय: दिया 
है । जबतक आकाशमें शुक्क और भारतमें, शुकरवारत्षा भस्तित्व . 
रहेगा ,तब तक शुक्राचार्य्यंकी कीदि नष्ट न होगी । ' 


है 
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र[रत्फ भादि-कवि और राप्तायणके स्चयिता विश्ववि- 

रे स्यात महात्मा वात्मीकिकी जीवनी अत्यन्त चित्ता- 
कर्ष क है| उसके जन्म और प्रारम्भिक जीवनके सम्वन्ध्में अनेक 
कधथायें प्रचलित हैं, जिनमें दो मधिक विश्वसनीय हैं। कुछ 
विद्वानोंका कथन है, कि थे ब्राह्मण पुत्र थे और उनके माता 
पिता उन्हें भरणयमें छोड़ कर तप करने चले गये थे । जरण्पसे 
उन्हें एक निपादिनी उठा छे गयी और उससे उन्हें पालपोस 
कर बड़ा किया । कुछ छोग कहते हैं, कि नहीं; च्रद निषाद 
हीके पुत्र थे। कुछ भी हो, यह सर्वथो निष्पक्ष है, कि थे एके 


निषादही द्वारा प्रतिपालित हुए थे और उसीके साथ उनका 
प्रारश्तिक जीवन व्यतीत हुआ था। 


वाद्मीकिके पाठक पिताने उनका नाम रक्ताकर रक्‍क्षा था [ 
उसे उन्हें धनुविधामें निपुण कर डकैतीका काम सिक्षाया 
' था। एक निपादिनीके साथ विवाह हो जञानेके कारण वे कुटुम् 


जाल भी उलक चुके थे। रलाकर मार्गके एक वृक्ष पर बैठे 
रहते [कौर किसी पश्चिककों, देजतेही उस पर बाज़की तरद 


रे२७ महाएँ वाल्मीकि 
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डूट पढ़ते। अपने प्रहारोंसे पहले घद उसका प्राण छे लेते 
चादकों धन | उनके इस अत्याचारसे चारों ओर जाहि च्राहि मच 
रही थी । अनैक मुषष्योको उन्होंने ऋ रता पूर्वक मार डाला था। 
इस प्रकार जी घन मिलता था, उसीसे रत्लाकरके आत्मीय 
जनोंका निर्वाह दोता था। उनके हृदयमें तो किसी प्रकारफा 
विचार भी न था, परन्तु परमात्माक्ती इच्छा कुछ और थी। बह्द 
रलाकरफो इल दशामें अधिक सप्रय तरप़ना चाहता था| वह 
'इसी पतितात्मा द्वारा संसारकों शिक्षा दिलाना चाहता था | 
'उश्चकी गति सिवाय उसके कार्य और कौत जान सकता है ! 
दवेच्छासे, जहां रलाकर यह निन्ध कर्म्म किया करते थे, 
चहीं एक दिन नारद मुनि जा पहुँचे | उन्हें देख कर रत्लाकर 
चुक्षते उत्तर पड़े और उनके प्राण हरण करतेको प्रस्तुत हुए | 
देवर्षि की देवो शक्तिके प्रभाचसे रत्लाफ़रका छोह मुदुगर जहां 
का तहां रह गया और वह खयं-सी स्तम्मित दो गये। नारदने 
जब परिचय पूछा तब रल्लाकरने क्र द्ध हो कहा--“सुझे ,कौन 
नहीं जानता | मैं अपना परिचय - अपने कार्य द्वारा दैता हैं। 
इसी ध्षण तुम्हारा प्राण और घव हरण कर लगा ।” 
मेहापुरुष अपने मदत्वकों कभी नहीं छोड़ते | चह अप- 
कारका बदला उपकारसे छुकाते हैं | यही मद्दात्माओंका महां 
शुण है। वे शठेशाठ्य' समाचरेत की नीतिसे काम नहीं लेते । 
नारखूकों रलाकर का पापाचरण देख कर उस पर दया भा गयी। 
उन्होंने: उसके समस्त पापोंक[ वर्णन कर उससे पूछा, कि तू 
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इतने पाप क्यों करता है! दया तेरे माता पिता और ख्ही पुत्रा- 
दि इन पापोंमें भाग लेंगे ! 
रत्लाकरने कहा--“'यों नहीं! उन्हौंके लिये तो में यह 
कर्म करता हूं। जो घन छे जाता हू, चद सभीक्षे काम्त आता 
है। को मेरे सुकषमें भाग छेते हैं, वे पाप-भागो क्‍यों न होंगे १” 
नारदने कद्दा--/नहीं, यह बात न होगी। तू अपने घर जा 
और सबसे पूछ आ । मैं तेरे छौद आने तक यहीं छड़ा रहू गा ।” 
रलाकरके हृद्यमें देशपिको इन वातोने वड़ा कौतृहल उत्पन्न 
कर दिया। चद घर जानेको तथ्यार हुए, परन्तु दुसरेद्दी क्षण” 
खोचने लगे, कि यह लाधु अपना प्राण दचानेके लियेही यह 
युक्ति तो नहीं कर रहा! अन्त नारद्से प्रतिष्ठा कप कर बह 
अपने धर गये और से प्रथम वृद्ध पितासे प्रश्न किया, कि आप 
पाए भागी होंगे था नहीं १ 
. वृद्ध निषादने विस्मित होकर कहया-.'बत्चाकर तू झूखे है। 
तेरा प्रश्न खुन कर सुद्चे भाश्चय्ये होता है। क्या तूने नहीं खुना 
कि कम्मे करवेवाला ही उसके फलका भोक्ता होता है! कोई 
किसीके पापमें भाग चहीं ले सकता | पुत्रके पाप पिताका 
स्पश भी नहीं कर सकते। जब तू बालक था, तब मैंने तेरा 
छाल पालन किया था। मैंने भी अमेझ पापकर तेरी उद्र- 


पूछिंकी थी। उ्या तूने मेरे उन पापों स्राग छिया है! में 
जैस समय दुद्ध हु', अत: तेरे 


उन समान हू । इस समय मेरा 
पलेन करना तेश घर है, परन्तु मेरे पालनके लिये तू पाप 


३२२७ , अत बातपीकि_ वाल्मीकि 
पु 'प्न्यॉव 

कर, यद में कब्र कद्ता हूं ! न मेरे दापोंमें तू माय ले सकता 
है, न तेरे पावोंमें मैं । अपना किया मुझे भोग करना पड़ेगा 
और तेरा किया तुठ्ै भोग करना पड़ेगा। न कोई किसीके: 
पापमें भाग लेता है, न ले सकता है ।” 

रक्ाकर अपने पिताके यह शब्द खुतकर लज्ञित दो गये 
और नत मस्तक हो माताके पास गये। मातासे भी” 
उन्होंते वही प्रश्ष कियां। माताने कहा--रत्ञाकर | तू यह 
कैसो यात कहता हैं? माताके ऋणले पुत्र आजन्म मुक्त नहीं. 
हो सफता |. मैंने तेरा पाछन किया है, अतः वृद्धावस्थामें मेरी 
उद्र पूर्ति करना तेरा परम कर्तव्य है। मेरे ऋणसे मुक्त होने 
के बइडे तू भपना पाप मेरे शिर छादना चाहता है, यह देखकर 
मुप्ै बड़ा दुःख होता है ।” 

माताकों यद वात खुनकर रक्ाकर और लज्षित द्वो गये । 
चहांले वह अपना त्वीके पास गये और बोछे--तुम मैरी अर्द्धोँ - 
ड्विनी हो अतः बतलाओ, मेरे पापोंमें भाग छोगी या नहीँ 7” 

खोने कहा--“में तुम्दारी भर्दाद्लिनी हैं, अतः मैरे पालनका _ 
भार आपके शिर है। यह तो मैंने खुना है, कि एतिके पुण्यमें ख्री 
का भांग रहता है, परन्तु पापमें ऐसा होते नहीं छुपा | यदि. 
पापसे इतना डरते हो, तो फिर पाप क्यों करते हो ! में तो सम 
ऋाती हूं कि.कोई फिसीके पापमें भाग नहीं ले सकता । पापकी 


सजा तो ईश्वर पापीकोह्दी देता है ।” 
रत्ाकरने इसो प्रकार पुत्रादिकोंले भी प्रश्न किया, परन्तु 
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्शद्णा 
सोम वैसाही उत्तर दिया। गारद मुनिने पापोंका पर्णन कर 
उनके फूलका ज्ञो मदानक चित्र खींचा था; पह भर रक्षाकरके 
सम्मुलष मूत्तिमान हो तृत्य करने रूगा। पापोंकी भोषणताके 
स्मरण मातसे उसका हृदय काय उठा, और थे अधीर दा ताख 
मुतकि पास गये। प्रतिज्षा-बद्ध नारद अद्यापि वहीं खड़ें मांगे 
प्रतीक्षा कर रहे थे रलाकर उनके बरणों पर गिर पड़े और अश्रुवे्ो 
करते हुए, पश्चात्ताप करने छगे। 

नाखूने रक्षाकरकी व्याकुलता देख कर उन्हें थाश्यासन द्या 
और कहा, कि अब चिन्ता न कर, तेरे पूर्व पुण्योंका उदय दोगा। 
इसके वाद उन्होंने रक्माकरकों सरोवर स्वान कराया और एक 
भाड़ीमें बैठाल कर रामनाम पी मद्दामस्त्रका उपदेश दिया! उपे 
देश देकर मारद्‌ तो अन्तरद्धान हो यये, परन्तु रत्लाकश्को राम 
नाम भी याद न रद्दा और वह रामके विपरीत मंरामरा जपनें 
ल्णे। 

सनेक वर्ष व्वतीत होगये, परन्तु रल्लाकरका ध्यान भड्ढू न 
हुआ। वह जप इस प्रकार छीन हो रहे थे, ऐसे ठत्मय हों रहे. 
थे, कि उनके शरीरमें दीमक लग गयी, परन्तु उतकों खबर भी 
न हुई | केवल सत्य पिखर शेष था और डसीसे राम चामकी 
ध्वनि निकल रही थी ज्यों ज्यों समय बीदता गया । त्यों त्यों 
उनके अध्थि पञ्ञर पर मिट्टी ज़मती गयी, यहां तक कि उसमें 


जीव जत्तुओंने घर बना लिये और देखने वाले उसे मिद्टीका ढेर 
ही सम्पने लगे । 


महृषि वाल्मीकि 
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एक दिन ब्रहदेव और नारद उसी मार्यसे कहीं जा रहे थे। 
उस छ्थानकों देखकर नारदकों रक्ताकरका स्मरण हो थआाया। 
उन्होंने जहां उसे बेठाला था वहां ज्ञाकर देखा तो मिट्टीके ढेरसे 
राम नामकी ध्वनि निकल रही थी। तारदने स्पय॑ मिट्टी हट! कर 
“रखेाकरकों निकाला और ब्रह्माने अपने कमएडलका जल छिड़क 
कर उसे सावधान किया। रज्लाकरने आंखे खोल कर देखा तो 
महाम्ुनि नारद और त्रह्मदेषकों अपने सम्मुख उपलध्ित पाया | चह 
“उनके चरणोंपर गिर पड़े और अनेक प्रकारसे स्तुति करने लगे | 
सारदने प्रसन्न हो; उन्हें ऋषि पंक्तिमें घ्वान दिया और ब्रह्मदैवने 
'बादपीक दीमकसे निकले अतः उनका नाम बाध्मीकि रकस्ता | 
ब्रह्मषिं पदुको प्राप्त कर बात्मीकिने नारसे पूछा--भगषन | 
आब मैं क्‍या करूँ ? प्लुक्े कोई काय्य बतलाहये। 
नारदने कद्ा--आप रामायण रचिये । रामनामके प्रतापसे 
आएका उद्धार हुआ है, अतः छोकामिराम खुपचित्र रामचल्धका 
चरित्र घर्णन करिये[?.. _ ४ 
बाल्मीकिने द्ाथ जोड़ कर कद्दा--नाथ ! यह कार्य्य मैं केसे 
कर सकता हूं! न मैं विद्वान दो है, न मुभूमें वेसी बुद्धि दी है । 
रामायण रचनेफे लिये छन्दू-श्ञान भी तो चाहिये | 
नारदूने फद्दा--इसकी चिन्ता न करिये। आपकी जिहूबा 
'यर सरखतीका आविर्भाव दोगा और छत्दीवद्ध रामकथा आपके 


-मुखसे अनायास निकलेगी। 
इतना कद कर नारद और ब्रह्मदेव अन्तर्द्धान हो गये | वादमी 


डे२९ 
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कि तम्लाके तट पर अपना आश्रप्न वना कर 'उसीमें निवास 
करने लगे। एक दिन वह नियमानुसार नदोमैं खान करने गये 
थे। वहीं गहन चनमें एक दृक्ष पर क्रौद्ध पक्षीका एक जोड़ा 
चिदार कर रहा था। अवानक एक दुष्ट निषादने कौश्के एक 
तीर मार दिया । तीर लगतेडी ऋश्वक्ती झृत्यु हो गयी और 
धही नौचे गिर पड़ा। क्ौझकी यह दशा देख कर उसकी मादा 
दुःखित हो बिछाप करने छगी। वाहमीकिकों तिषादका यह 
फाम बड़ा बुरा लगा । क्रौद्धीकी-विहवलता देखकर उनका हृदय 
व्याकुल हो उठा। वह वड़े दिचारमें पढ़ गये । आास्तरिक परि- 
'तापके कारण एका एक डत्तके मुखले यह शब्द निकल पड़े:-- 
मानिषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाध्यती; समा। 
यत्क्रौश्व मिथुनादेक मवधीः काम मोद्दितं ॥ 

इसके अनन्तर दाहप्रीकि जब स्वान कर कुछ शास्त हुए, तद 

उन्हें अपने इन शब्दोंपर विचार उत्पन्न हुआ। उनका यह डहु- 
गार अलुष्ठुप उत्दोवद्ध या और अचानक मुखसे निकल पड़ा 
था। एक साधारण वात मुझसे कवितांके रुपमे निकछ गयी | 
यह देख कर वार्म्ीकिको बड़ा झास्र्य्य हुआ | इसी समय ब्रह्म- 
देवने प्रकट हो कर कहा--चाल्मीकि ! यह मेरी इच्छासे ही 

हआ है। आपके यह वाक्य जिस छत्दर्मे निकले है, बहो 


_.. उत्द रांमायणके लिये उपयुक्त होगा | आप निःसन्देद इसी छत्द 


में रामचरित्र वर्णन करिये ] 


५३2... पमा जिस पर दया हृष्टि करता है, उसका साम्योद्य 


ब्क 


डी 


३३६ महेधि वाल्मीकि: 
। च्क्द्वंक 
होते देर नहों लूगती। जो भनुष्य -उद्योग करता हैं उस पर- 
अवश्य ईश्वर छपा होती है। वादमीकिनें असीम कए सहन कर 
दीघंकाल पर्य्यन्द राम नामका जप॒किया तो पापमुक्त हो सबके 
कृपापात्र हुए। जो पक्र दिन जड़ रुप थे चद आज ईश्वर छृपासे' 
कवीश्चर और विद्वान वन गये | जिनके मुखसे राम नाम भी 
ठोक न निकल सकता था, उन्हींके मुक्षत्रे आज छन्दोवद्ध शब्द्‌ 
निकलने लगे। जो अपने अश्ञानफे कारण रामके स्यानमें “प्रा” 
कहने छगे थे, यही आज रामायण रचने जा रहे हैं [ 
प्रह्यदेवफे अन्तर्द्धान हो ज्ञाने पर वाहमीकि अपने आशभ्रममें छोौद 
झाये और उसी दितसे रामायणकी रचना करने छगे | उन्होंने 
७ काएड, ५७० सर्ग और २४००० एलोफमें रामचरित्र वर्णन 
किया | यद्यपि इस समय सं और शलोकोंकी संख्या न्यूनाधिक 
पमताणमें पायी जाती है, परन्तु उनदे एक श्लोकसे ऐसादी पता ' 
चलता है। बादमीकि संल्कृतत भाषाके आदि कवि गिने जाते है 
कौर उनकी रची हुई रामायण अद्यांपि उनके नामसे प्रसिद्ध है। 
रामायण प्रवम्‌ रामचरित्रके पठन पाठनसे' भारतचासियोंका 
बड़ा उपकार हुआ है। प्रत्येक मनुष्य रांमचरित्रका अशुगामी 
धनमा चांदता दै। उसके प्रतिदिनके पाठले, उसकी कथाओंके 
श्रतरणसे अब-तक न मालूम कितने भसलेष्योंके चरित्र पर प्रभाव 
पड़ चका , न जाने कितने भनुष्योंका जीवन पवित्र बस चुका 
और न जाने कितमें मलुष्योंको नीतिकी शिक्षा मिल चुकीहै। 
* बाव्मीकि जैसे कवि ये, बैसेही धम्मिष्ट और पवित्र भी ये | 


2 ह ऐेरैर 


रामचद्न मी उनके गुणोकी मली भांति जानते ये। चनबासके 
समय चित्रकूट पर वाश्मीकिके पास ही उन्होंने कुछ दिन निवास 
किया था। इसके अतिरिक्त जब उन्होंने सीताका परित्याग 
किया था, तद वात्मीकिनेही उन्हें अपने आश्रम स्थान दिया 
था। रामचन्द्र यह देख कर कि सीता बात्मीकिक्ने संरक्षणमें है ! 
डनकी ओरले बिलकुल निश्चिन्त हो गये थे । 

वाह्मीकिने रद और कुशको बेद बेदाड़ तथा धलुवेदकी 
शिक्षा दी धी । उनके निकट अनेक शिष्य विद्याध्यन किया 
करते थे, जिनमें भरद्वाज मुख्य थे | वाहमीक जिस समय अप- 
से प्रारश्पिक जीवन और ऋषि जीवतकी तुछता करते, उस 
समय उत्हें एक लाथही विषाद और हुए होता | सतो सीता: 
तथा अन्य छोग्रोंको वे अपनी ज्ञीवनी छुनाते और कहते, कि 
यदि कुपधयामी मनुष्य भो सावधान हो कर छुपथर्मे प्रदार्पण 
करे, तो वह तगए्य दशासे महा समर्थ और महा पराक्रम 
वन सकता है । 

वात्मीकिका यह कथन सर्दथा सत्य है और खये उनकी 
जीवनीसे सिद्ध द्ोता है। उस समय शुण प्राहकताका थुग 
था | सर्वत्र गुणको ही पूजा होती थो | यही कारण था, कि 
चाल्मीकि उच्च पदुको प्राप्त कर सके और सर्वे पूजनीय माने 
गये । ऋषि भ्रण्डछ, राजमण्डल और प्रजञामण्डर्में उतका एक 
जमान आाइर होता था। जन समाजक्े सम्मुख उन्होंने राम- 
चद्ध का और दिपथ गामियोकि सस्तुज्त पना निञ्ञी आदर रफ्ला 


३३३ ह महपि वास्मीकि 

छच्कूत्ः 
हैं | आज यदि उनकी रामायणका- मह्तित्व न होता तो सम्भव था 
कि रामचन्दुकी जीवनी भी अन्धकारमें पड़ी रहती, या समयक्रे: 
प्रवादमें यह ज्ञाती भोर हमें उसको अमूल्य शिक्षासे वश्चित रहना 
पढ़ता | धन्य दै महात्मा वाल्मीकिको, जिन्होंने रामायणकी रचना 
कर भारतफो धर्म और नीतिकी शिक्षा दी ! 








महात्मा बेदब्यारू 
४ * 69“ घ्694-5०७6३-प्क।* 2, 
; 9:43 आई 
शक चेई व्यासका जन्म ,द्वापर युग्मे ,क्ृष्णावतार 
अधि के कुछ पहले हुआ था। उनके पिताका ताम पएरा- 
शर और माताका नाम सत्यवती था। उनका जन्म यघुना नदी 
के किसी द्वीपमें हुआ था। इसी लिये चद्द द्वेपायन या कृष्ण 
देपायनके नामसे पुकारे जाते थे। वात्याघस्थासेही बादरिका- 
श्रममें तप करने छगे थे, अतः बादरायण भो कहे जाते थे। 
पुराणोंके रचयिता और बेदोंके सभी विस्तारक ध्यास नामसे 
प्रसिद्ध हैं, परन्तु इन्होंने बेदकों किसी गुप्त शाखाका उद्धार 
किया था, अतः यह बेड व्यास कहे जाते हैं। 
प्रत्येक तीथ में त्वानकर बह पाव्यास्थालेही ही बादरिका- 
अममें तप करने छगे थे। वह महा समर्थ, प्रतिभाशाली, जिते 
व और घर्म्िष्ट झे। शरोर उत्चा और कृष्ण, परन्तु तेज- 
पूर्ण था। चह जरा रखते, व्याप्रच ४ 


गम धारण करते और अररण्य 
५. 8.3 
में रते ये। ऐेल, वेशग्पायन, ज्ै 


जेमिति, सुमन्‍्तु, अखित, देवर 
जे इत्यादि भनेफानेक उनके शिष्य थे। उन्होंने 
पलकों ऋग्वेद, वेशस्पायनका यज्ञवद ३ निको 

से ेल- ५ दे जुर्वेद, अेमरिनिकों सामवेद, 


६ घेदको भलोभांति सम्पर्ण 
उससे शिक्षा ही थी ह | सम्पूण भौर विशेष 


की 
2: 


'३३५ ' महात्मा बेदब्यास 
... सबखती और द्वपद्वतो इन दो नदियोंके बीचकी पवित्र 
आूमिको बह्मावर्त कदते हैं। सारखत प्रदेश प्राचीन राजकुं- 
' सार और बन्दनीय ऋषियोंका -निवासस्थान था। सरखतोके 
तत्पर अनेक महर्षियोंके आश्रम थे। भद्दात्मा वेदव्यासका 
भी आश्रम चहीं था'।'. उन्होंने वहां -. अपरिमित ज्ञान सम्पादन 
पकिया था और उसके प्रचाराथ मनवरत परिश्रम्म किया था। 
*बहीं उनके निकट सहंस्रावधि शिष्पोंकी भीड़ रूगी रहती 
थी और तत्वोंपर वाद हुआ करता था। उस समय उनके 
“खमान और कोई विद्वान न था। प्रकृति निरीक्षण और अध्या- 
हम ज्ञानमें चह अद्वितीय थे। अध्याता रामायणकी रचना 
'उन्दींने की थी और ऋषि मुनियोंकों ग्रीता उन्हींने छुनायी 
थी। ( देखों अध्यात्म ' रामायण ) इससे ज्ञात द्वोता है कि रामा 
चतार उनके पूव हां चुका था | ः 
चेदन्यासंने महामारत नामक विख्यात ऐतिहासिक ग्रत्थकी 
*रचता 'को -हैं। महाभारत घोररस प्रधान काव्य-अत्थ है। 
"'मदामारतके अतिरिक्त व्यालने भागवतादि अठारद्द पुराणोंको 
संहिताओंका प्रणयन किया है। दिन प्रतिदिन भज्ञानता बढ़ती 
जा रही थी, लोग शानगम्ध और कठिन वेदादि प्रन्थोंका रहस्य 
समकनेमें असमर्थ हो रहे थे; यह देखकर पेदको रक्षाके लिये 
जो कुछ करते यनां, वह व्यासने कर दिखाया। अस्तमें उन्होंने 
घूत्रंकी रचना की। 'प्रहासूंत्रं ठपनिषदोके भूढ़ अर्थोंका 
सर स्पट्टीकरण दिया गंया है । इंसफे अतिरिक्त उन्होंने 


कोश ५ 


_भरतके महापुरुष डरे 
“जया 
उत्तर मिम्ांसा, धर्म संहिता और सूत्रोंकी रचना की थी। पुराण 
महा्वारत तथा अपने अन्यान्य ग्रत्थ उन्होंने अपने शिष्योंकों 
पढ़ाये थे भर उन्होंने उनका प्रचार किया था। वेदन्यासके 
समी प्रन्थ मनन करने योग्य हैं । | 
दस्तिनापुरके शान्ततु राजाका वंश छिन्ष हो रह्दा था। उसे' 
चृद्धिगत करनेके लिये सत्यवदीने व्यासका स्मरण किया था। 
व्यासने अपने प्रतापले धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुरकों उत्पन्नः 
कर वंश बृद्धि की थी। पाण्डव भौर कौरवोंके हिताहित पर 
चह् चड़ा ध्यान रखते ये। कमी कभी ये खय॑ उपस्थित हो उन्हें 
सलाह भी देते थे | 
वनवास कफालमें पाएडवोंको उन्होंने बड़ी सद्ायता दी थी। 
दतपनमें उन्हें * प्रतिस्मुति ” नामक विद्या सिल्लायी थी! 
उसी विद्याके प्रतापले अज्ु नने शिव तथा इन्द्रादि देवताओं 
द्वार दिव्याल्ञ प्राप्त किये थे । पाएडचोंके विख्यात राजसूया 
यहके समय भो वह इन्दप्रस्थमें उपस्थित हुए थे। वेद्‌-व्यास 
योग विद्या बढ़ेही निपुण थे और उसके योगसे वह दूर दुर. 
की वातें देख, सुन और ज्ञान सकते थे ह 
वेदव्यासने अभि, पृथ्वी, वायु, और अन्तरिक्षके समान 
महान शक्ति-सम्पन्न पुत्र प्राप्त करनेके लिये महा रमणीय मेरु- 
पवेतफे शिखरपर दीधुकार पर्य्यन्त उम्र तप किया था। खा 


। शिवने प्रसन्न हो उनकी यह इच्छा पूर्ण को थी। उनके प्रवापसे 


-. * उनहेशरेषठ शहालिषट पुजकी प्राप्ति हुई थी। उन्होंने उसका साफ 


इ१३७ महात्मा बेदव्यास 
जुक्षणा 

शुफदेव रक्‍्ला था । शुकदेव भी अपने पिताके समान महार. 
योगीन्द्र हुंप और अपना नाम.अमर कर गये । 

तत्वज्ञ मद्दात्मा व्यासन श्रीमदुभागवतमें गुह्ार्थ रक्खा: 
है। अज्ञानी जन उसे न समझ सकनेके कारण कुतके करते: 
हैं और. श्रोकृष्णणो छाउछन लगाते हैं । वे. कहते हैं, कि . 
'श्रीकृष्णने अनुचित कर्म्म किये, परन्तु यह उनकी भूल है।. 
चेदान्त कर्ता तत्वदशी व्यास सगवानने उसका सत्य अथे आत्म, 
( ईश्वर ) ज्ञान पर घटाया है। उनके पुत्र शुक्रदेवजोने वही पविक्न. 
अथ सहुतमें राजा परीक्षितककों समझाया था। डसके यथाद. 
शानसे परीक्षितका सातही दिलनोंमें आत्मकश्याण दो गया था ! 
उनके साथद्दी सहस्मावधि मशुष्य उस सभामें वही उपदेश श्रवण . 
करते थे, परन्तु कथाका मर्स न समर सकनेके कारण उनका 
कद्याण न हुआ | हमें किसी तत्वश विद्वान द्वारा चह गुह्ार्थ 
खमभ लेना चाहिये | चास्तविक ज्ानके अभाचसे केघछ उसकी . 
अलझ्डारिक :बातोंको छेकर, अरथका अनर्थ' और किसी महा- 
पुरुषको निन्‍दा करना एक अक्षम्य और भयहूर भूल है । व्यासके . 
समान तत्वश और गद्दन गतिवाले महापुरुषज्षे छेखका गुल्याथ 
समम लेना सदन नहीं है। यद्द तो -ज्ञांता पुरुषोंकी हपासेंदी . 
दो सकता है। 

महात्मा बैद व्यासने अनेक महत्कायर्य किये हैं, परन्तु आरा: 
घर्चमें मद्यामारतके कारण उनकी जितनी ,कौर्ति है ओर जितना 
झुण-गान होता है, उतता ग्रीर, फिसोसे (नहीं । उस प्रन्यक्री. 


ब्रे 
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ई22) 
रखदा और विस्तारकी समता कर. सके, ऐसा संसारमें एक सी 
अच्य नहीं है। महाभारत अपने वाम:लुसार वास्तव्मे महाभा- 
रत है। समस्त संखारते उसका गौरव खोकार किया है। इस 
समय महामारतमें करीब एक लाख एलोक और २२०००० पंक्ति 
या हैं। होमर ऋविशे इलियटों १६००० पंक्तियां भी नहीं हैं । 
इस बातसे महःसारतका भाकार'जाना जा सकता है। महामारत 
कव्य अठारह पर्व किंदा खंडोँमे विमक है। ्रीमद्‌ भगवदुगीता 
समान अद्वितीय प्रत्य उसके अन्तर्गत है.। अनेक युरोपरीय विद्व- 
तोंमे भी खीकार किया है, कि गीताके समतुहय प्रर्य संसार 
भरें नहीं है। यह सब काले देखनेसे महात्मा बेदृष्यासके पाएड 
त्यूका पूरा पूरा पता चलता है। 

धेद॑ब्यायक सिद्धान्तोंको देकर छठों शताब्दियें योगीधर्भकी 
खापना हुई थी। आत्मा सर्वत्र एक है। बेदका शात कांएडही 
सत्य घर्म है [पूर्ण ब्योति यह आत्माक्षी पक दुष्धि है। अविधा 
संजारका मूल है। ख्री-लडू वरकका द्वार है। देच-कव्पित 
है। क्रियाये मनोविफारके फल हैं। सिद्ध पुरुषदी देव हैं। गुरु- 
आशाद्दी भह्दायाफय है। '्यहं व्रह्मास्मि' यही' तारण मन्त्र है। 
'छोद यह शब्ध शानका भाएडार है। इ०कारफा चिंतन गुहा 
मच्य है । चादस्यास सगे दृशन है। चौति, वस्ति आदि क्रियाओं 
हार सिद्धि प्राप्त होती है।, न्याय शास्त्र तकवाद है, इंत्यादि 
उस घर्मफे सिद्धान्त हैं * 


रत धरम भठुयायियोनि लेन भौर दौद्धोंसि वादा विवाद 





३२५ महात्मा वेदव्यास 
पक 
कर वेद्धर्मकी रक्षा की थी | उनके आचार्य्ण त्यागी और शाका 
हारी होते थे। समयके प्रशाहमें पढ़, चह श्री मूत्ति पूजा और 
होम हवन करने लगे, हैं। पूर्च कालमें इस धर्मके सश्ालक 
ऋषि मुनि और समर्थ योगीश्वरदी होते थे। सुवनाम घल्य महा 
त्मा चशि्ठ इसी धर्मके आचार्य्ण गिने जाते थे। अछुमान होता 
है कि व्यासके नाम पर उदर परायण छोगोंने खार्थ सिद्धिक्ल 
लिये अनेक कहिपत घातें उसमें सम्मिलित कर दी हैं। उनकी 
नेक बातें ऐसी है, कि किल्‍्हें ऋषिप्ुनि और व्यासफे ताम पर . 


गुदा 
अल्नर8्मा मानकों तथ्यार नहीं होता 
महपिंव्यासने अवेत्न अकारसे अजाका हित किया था । पजते 
मो उन्‍हें भगवानके महान्‌ उपपद्‌ द्वारा सम्मानित कर अपने आस्त- - 
रिक प्रेमछा परित्रय दिया था। आज़ यद्यत्रि उत्के प्रत्थाका 
विपय विवाद अस्त घन रहा है, तथापि उन्होंने जो कुछ किया 


है, घद याबलन्दृद्विवाकरों उनका दाग अपर इखनेके लिये 


पर्य्याध्त है | 
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 ऋहाह्यए द्रोणतदा्य | 
& बलि ड-ल्शत्रप्शुक, 
७४ तह स््ड 
कट 


का ्य भरदांज् श्पिक्ते पुत्र थे । ब्राह्मण होते 
४३५ हुए भरी वे शूस्वीर गौर युद्ध-कला कुशल थे । घतु 


०. 


बेदका उन्हें इतना गहरा ज्ञाव था, कि वे उस शास्रके आचार्य्य 
मा 


/ 


दे जाते थे। उन्होंने अपने पिताके निकट बेद वेदाड़ और 
झ्वि वेश्यक्े निकट घतुर्विच्चाका छान प्राप्त किया था। अध्य- 
यनके 


बाद उन्होंने कुछ काल पय्थ॑न्त तपसा की थी। तद॑तन्तर 
हपाचार्यक्षी धृपया चामक बहिनके साथ विधाहकर चह गाह* 
स्थ्य घपछा पालत करने लगे थे। कृपयासे उत्हें अश्वत्यामा 
तामऊ प्रताप पुत्र उत्पन्न हुआ था। 

प्राएश्मिक जीवनमें द्रोजादड/्य एस द्रिद्र-देवकी पूर्ण हंपा 
थी। यहां तक, क्षि जब पह्ेखके लड़के दूध पीते और उन्हें 
देख सम्बत्थामा रोता औौर हुई करता तब उसे चावलका 
घोषन दिया ज्ञाता। इस दशासे मुक्त होनेके लिये द्रोणाचार्य्य 
पर्शुरामक्के पेस गये और उनसे तदरथ प्रार्थना की | परशुसमने 
कहा--“भूप्ति तो में ब्राह्मणोंकीं दाव कर चुका हूँ। अब मेरे 
पाल मेरा शरेर और शल्ाल्न शेष हैं। इसमेंसे तुम्हें जो चा- 
दिये, वह भाग छो ए ड्ोएने हितकर समम्कर उनके मिकट 


३४१ महात्मा द्रोणाचार्य्य 
'प्शोह्णा 

अल्यविया सम्पादन की | परशुरामशों कृपासे उनकी योग्यता 
इतनी अधिक बढ़ गयो, कि वे उस शासक आधायर्य बन गये 
और शभ्रविष्यमें द्रोणाचाय्यके चामले विश्यात हुए । 

द्ोणायाय्य निर्धन होने परमी सदाचारी, सवृगुणी और 
विद्वान थे। वह जैसे क्षात्रविद्यामें कुशल थे, बेरेंही शह्मविद्यामे 
भी निपुण थे। राजा द्वू णद्‌ उनका गुरु-बच्चु था। एक दिन 
आशाबश चह उसके पास गये। सहायताकी बात दूर रही, 
उसने उनसे कहा, कि मैं तुर्हेँ पदचानता भी :हीं है। द्वीणा 
साथ ने अतैक प्रकारते अपना परिचय दिया और पृवेकी बातें 
याद दिलायीं,परन्तु कोई फल न हुभा, तब द्वोणाचार्य्य को यह्द देख 
कर घड़ा क्रोध आया और उन्दोंने इस अपमावका बदला चुक्का- 
नेंकी प्रतिज्ञा की! संसारमें विर्धानके 'साथ सर्वत्र ऐसादी 
व्यवहार ह्वोता है। द्वोणाचार्य्य ल्िन्न होऋर अपने घर लौट 
आये। घरमें एक कपर्दिका भी स थी। परिषारका तिर्बाह 
चड़ी फठिनाईसे होता था | , अन्त उन्होंने हृपावाय्य के पाल 
जाना स्थिर किया! कपाचार्य्य भीष्मके क्ाश्रण सम्पन्न थे 
और हस्विनापुरमें रहते थे | त्रीं और पृत्रकों साथ छे, द्रोणा- 
चाय उनके पास गये। कृपाचाय्यकों उनके आगमनसे बड़ा 
आनन्द हुआ और उन्होंने उसके रइनेके लिये समुचित व्यव- 
ध्था कर दी। 

द्रोणाचार्य्य, धृतराष्ट्र और भीष्मले मिलकर राज्याश्रय भ्रह 
ण करना चाहते थे। एक दिन बह नगरके बाहर जहाँ गज- 


चर 
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झुद्धिका लेकर छोट भाया। 


यह चप्रत्कार देखकर चाजकुमारोंकों बड़ा आाश्रप्य हुआ। 


जद द्ोणादाय्य चलने लगे, तो उन्होंने उदका परिचय एछा। 


ट्रोणबाब्य दे कह्या--'मेरा भाम होोण है। में छपत्वाय्य के 
यहाँ याया हैं और भीष्म मुझे पद चातते हैं (? 
कमाने डचसे अपने साथ 
जया, पज्तु द्ोणाबा्य्यनें ऋह्य-तहीं, मैं अमी न चह्मुगा। 
पहले तुपछोय ज्ञाकरए खुबता दो, बादकों में आाऊया। 
राजकुमार उनका शुण गाव करते हुए भीष्मकें पास गये 
जार उनसे जार दाल कहा | महामति सोष्मने सुर्त निम्धय 


के लिये बहा आाम्नई 


३४३ महात्मा द्रोणाचार्य्य 
प्शूद्रणा 
कर लिया, कि वह द्रोणाचाय्य हैं। उसी क्षणवे कृपावार्य्य 
के यहां गये और द्रोणाचाय्यकों पालकोर्म बेहालकर अपने 
मन्दिर लित्रा छागे। यधाविधि पूजनादिक कर उन्होंने उनका 
सम्पान किया और सवितय आग्रमतका कारण पूछा! 
द्रोणाचाय्य ने कहा,-भीष्य | द्वारित-देवकी सुक 
पर असीम छपा है। चह कहीं स्थिर होकर मुझे 
बेठने नहीं देते | तुम्हारे राज्यमैं उसका कोई बश नहीं चलता, 
यही सुनकर में यहां आया हूँ | 
. भीष्म द्रोणाचाय्यके इन युक्तियुक्त बचनोंका तात्पर्य्य समझ 
गये। उनको योग्यता, श्र और शास्त्र प्रवीणता, वह पहलेद्दीसे 
जानते थे, अत: उन्हें आश्रय दे, रहनेकी व्यक्षया करदी और 
राजकुमारोंको शिक्षा दैवेका कार्य्य सौंपा । 
द्रोणाचार्य्य विद्यालयकी खापना कर' राजकुमारोंक्रों विविध 
विषयत्री शिक्षा दैने छग्े ।. शीघ्रद्दी यह समाचार देश देशान्तरोंमें 
व्याप्त हो. गया और . आंध्र, वृष्णि, पांचाल, वाहिहिक, सोराष्टर 
, इत्यादि देशोंके राजकुमार डंपश्थित हो, उनके तिकट विद्याध्ययन 
करने लगे | कर्ण और अध्त्यामा: मी चहीं अभ्यास करने लगे | 
एक दिन हिरण्य धेठुक नामक निषादका एकलव्य नामक 
पुत्र उनके पास आया | उसने धरुरविया प्राप्त करनेकी इच्छा व्यक्त 
की। द्रोणाचारय्यनि उसे अनवधिकारी बतछा कर पढ़ाना अछी- 
कार किया। एकलव्य उद्योगों पुरुष था.। चद भरण्यमें पर्णकुटी 
- बना कर घहीं रहने ऊगा और -द्ोणाचा्य्टको प्रतिमा स्पापित कर 


भरतके महापुरुण ३२४४ 
ण ख्छुक 7 
- डसके मिकद अश्यास करने छगा | आचार्य्यकी प्रतिप्ताकों वह्द 
आचाय्यही समझता और नित्य भक्ति पूषंक उसकी पूजा 
' करता। छुछही दिनोंमें वह उस विद्याक्रा प्रवोण ५एडत दंन 
शया। 
द्रोणाचा्य्यके निकट सहस्थावधि राजकुमांर घमुविद्या सम्पा 
' बून करते थे। घह सवोको पढ़ानेमें परिश्रम करते थें, परन्तु 
पंंणडवोंकी चुद्धि और वृत्ति देख उन पर घिशेप प्रसन्न रहते 
थे। युधिष्ठिर्ने उनके निकट शल्मात्र व्रिद्या सम्पादन की, परप्तु 
' विशेष कर वे अपनी चुद्धि, धाश्मिकता और शिप्ठताके कारण 
प्रसिद्ध हुए | अज्जुनने हय विद्या, गज़ विद्या, रथ विद्या और 
: घबुवेद्का चिशेष रूपसे अध्ययव क्रिया भोम और दुर्योधन 
अदा युद्धमें, नकुछ अश्वविद्यामें मौर सहदेव ज्योतिष तथा पड़े 
' अह्दार करनेप्तें प्रवीण :हुए। इन सचोंमें ड्रोणाचाय्यके अर्जुन 
' विशेष प्रिय थे। व उनकी बुद्धि और तत्परता की प्रशंसा किया 
' करते थे। अर्ज्ञुन भी आचाय्णे पर बड़ी भक्ति रफ़ते थे। ' अप्व- 


' त्थामा रहस्य मन्नमें प्रचीण हुए और इसी प्रकार अपनी अपनी 
'जुद्धिकें - अनुसार सभी राजकुमार कि 


सी न किसी चिद्यामें 

' निषुण हो गये। ै 
द्रोणाचाय्ण एक दिन सब शिष्ष्योंको साथ ले सरिताम 
जान करने गये। शिष्योंके निवृत्त हो ज्ञाने पर जलमें प्रवेश कर 
नह स्थान करते छंगे। देवयोगसे मगरते उनका एक पैर 
"पकड़ लिया | दोणाचाय्णैने शिष्योंको पुकार कर अपनी रक्षा - 


३४० महत्मा द्रोणाचांय्य 
ता 
करनेको कहा | मगरका नाम सुनतेही सब घबड़ा.कर किंकर्तव्य 
चिप्तूढ़ घन गये, परन्तु भर्ज्ञुनने तत्काल एक तीक्षण शरेसे मग- 
रुका प्राण हरण कर भाचार्य्यकी रक्षा की। भांवःय्य यह देख 
कर और भी प्रसन्न हो उठे भौर अज्ु नको ब्रह्म शिरों नामक एक 
भस्त्र उपहार दिया | 
द्रोणाबायय ने द्र्‌ पदले अपने अपमानका बदला छुकानेकी 
, अतिज्ञा की थी, अत: जब राजकुमार विद्याध्ययन कर चुके तब 
'शुरुदक्षिणामें दर पदको बन्दी बना कर अपने पास ले भानैकी आज्ञा 
दी | शुरुकी यद वात खुन सब राजकुमारोंने सैन्य के दर पदके 
राज्य पर जाक्रमण किया, परन्तु द्र पद्‌ महा पराक्रमी था अतः 
पराजित हो सब लौट आये | इसके बाद अफैसे भर्ज्ञन उसे बन्दी 
कर' आचाय्यके पास ले आये। उतस्त समय द्व पदने द्रोणा- 
- चाय्यले क्षमा प्रार्थनाकी, अतः उन्होंने उसका अर्धा राज्य ले 
बन्धन मुक्त किया । एक तो अज्ठ नेको बह ऐसेही अधिक चाहते 
ओ, तिल पर उसका यह पराक्रम देख, चह और भी प्रसन्न हो 
उठे | उन्होंने उसे एकान्तमें बुला कर ब्रह्मात्न विद्या प्रदाव की 
और उचित समय पर उसका प्रयोग करनेकी सूचना दी । 
अब कौरव और पाएडवोंमें घैमनस्य हों गया और युद्धकी 
सम्मावना दिषायी देने छगी, तब द्रोणाचारय्य ने दुर्योधनको सम- 
ऋते हुए कहा, कि पाएडघोंकों अर्ध॑राज्य देदो, व्यर्थ युद्ध न 
करो | भीष्म वृद्ध हैं और से भी चृद्ध है। हम दोनों युद्धमें मच 
विशेष पराक्रम नहीं दिखा सकते। साथदी अज्जुन मुझे अश्व- 


भरतके महापुरु" हक 
त्यामासे अधिक प्रिय है। उसके विरुद्ध युद्ध करनेकी मेरी” 
इच्छा नहीं होती 
पर ज्ञव दुर्योधनमे किसीकी बात न छुती और युद्ध अनि- 
चार्य्य हो गया, दब द्रोणाचाययं अपने क्षात्रक्मफों धिकारने 
लगे। अवतक उन्होंने राज्याश्रय प्रहण किया था,अत: विवश द्दो 
उन्हें अध्वत्यामा सहित कौरवबोंका पक्ष लेता पड़ा, परन्तु उन- 
का हृ्ष्य तो पाएडवोंकीही ओर था। यह होते हुए भी उस्होंति" 
कर्तव्य पालनमें घुटि न जाने दी, और युद्ध करनेमें कोई ब त' 
उठा न रकती। युद्धेफे समय उनकी अवस्था इतनी अधिक 
: थी, कि शरीर झुक गया था तथापि वह समरस्थह्लीमे तरुणों" 
को तरह उछलते थे। भीषने दृश दिन सैन्य सज्ञालव और 
मदाभयडूर युद्ध किया। उनके वाद इन्होंने प्रथम घृष्टथयू सके 
खाथ युद्ध क्रिया। दुर्योधनके ८नेसे युधिष्ठिस्को पकड़नेकी' 
' चेशठ की, परन्तु श्रोकृष्ण और अजु नने उनकी रक्षा की, अतः 
' कोई फ़छ न हुआ। इसके बाद द्रोणाचा्य्यने अजु नसे युद्ध 
किया, परतु धुष्च स्नने चाथा दी अतः अजुनका भी बाल 
बाका न हुआ। | * 
इसरे दिन द्रोणाचाय्येने क्रुद्ध हो प्रतिशा को, कि आज: 
'पार्‌डच पक्षके किसी मद्दाबीरका प्राण अवश्य छूगा। इसदित 


उन्होंने चक्रव्यूहको रचवा की और उसमें फसकर बीर अभ्नि- 
मन्युका नाश हुआ। अभ्निमन्युकरी, मृत्यु ऋद्ध हो, अजुसने 
'अयद्रय च्चकी प्रतिशा की | 'दोणाचार्य्यने- क्रोच; पद, शकट, 


३३७ महात्मा द्ोणाचार्य्य 
५ “शहर 
शुचिम्रुत्॒ इत्यादि भयडुर व्यूहोंकी रचना की परन्तु अ््ञनने' 
जयद्॒थकों प्ोज़कर मार डाला। जयद्रथफे घधसे कौरवदल 
में हाहाकार मच गया और दुर्योधनक़े शोकका पासवार न 
रहा। उसने ढुःछित हो द्रोणाचाय्य से कहा--“मालूम होता 
है, कि आप युद्ध ठीकसे नहीं करते |” 
... ठु्योधनक़ी यद्द बात छुनकर द्रोणाचार्य्यको बड़ा क्रोच 
आया। उन्होंने प्रतिज्ञा को, कि आज रात्रिमँ भी में कबछः 
'न बतारूगा और युद्ध करता रहूंगा। द्रोणाचाय्य की इस 
प्रतिशाका सम्राचार पाएडवॉने भी छुवां। दोनों मोर मशाले' 
जलाई गयीं और राजिभर युद्ध होता रहा। द्रोणाचार्थ्य द्वारा 
पारएडव पक्षके अनेकानेक सेनिक हताहइत हुए। 'कौरवदलका 
पारएडवोने भी यही द्वाल किया। दोनों भोर के सैनिकोंकों उस' 
दिन बड़ा परिश्रम करना पड़ा।” राजिभर द्रोणाचांय्य, अबि- 
* चल भावसे युद्ध करते रहे। फेवल अज्ञ नके शराधातसे धद्द 
किसी किसो समय तिलपिछा उठते थे और रथध्वजमें मत्या 
टेक देते थे । बी 
पांचवे दिन मध्यान्हमें द्रोणाचाय्याकी मारते पाएंडव पड़े 
व्याकुल हुए | श्रीकृष्णने एक युक्ति सोचो भौर तदनुसार हन्द्र- 
वर्माका अश्वत्थामा नामक प्रसिद्ध हाथी भीमसे मरथा डाछा | 
इसके याद चारों ओर शोर मचाया गया, कि अश्चत्थामा मर 
गया। द्वोणाचार्थ्य 'इस दुरमिसन्धिकों न समझ सके और 
समझे कि मैरां पुत्र मारा गया। सत्यासत्यका निर्णय करनेहे 
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कु 
'छिये बह युधिष्टिस्के पाल गये । युधिष्टिरने यद्यपि स्पष्ट उत्तर 
न द्विया, परत्तु धा्योके घोष द्रोणाचार्य्य पूरी चात न झुन.. से 
ओर उन्हें. विश्वाल हो गया कि अश्वत्थामाका सुत्यु-संचाद 
छौक है | 
पुत्रकी मृत्यु" सुनकर द्रोणाचाय्य कों बड़ा क्रोध आया 
और उन्होंने ब्रह्माक्कका प्रयोगकर पाएडव दछूको बड़ी हानि 
पहुंचायी। इसी समय सप्त ऋषियोंने आकर कहा--ड्ीणा- 
चाय्य ! तुम बड़ा अधर्स कर रहे हो। बेदह ब्राह्मण होकर 
तुम्हें यह. क्षारकर्स न करना चाहिये था। शेर हुआ सो '* 
हुआ। अब तुम्हारा अन्तिम समय समीप है, घत: युद्ध छोड़ 
चार कल्याण साधन करो | 
सप्त ऋष्योंद्ते साथ द्रोणाचाय्य के पिता भी थे । उन्होंने 
भी यहो बात कही । द्रोणाचाय्य ने तत्काल शह्मफ्रेंक दिये और 
समाधिमें लीन होकर प्राण त्याग दिये। उनके मस्तिष्कसे एक 
दिव्य ज्योति निकछुकर सर्य्यमें मिल गयी | यह चमत्कार 
ऊपेल कण, भजन, चुधिष्ठिर, हपाचाय्यं, और सख्धय यही पांच- 
जन देख सक्े। इसके वाद धृष्टय सनने उनका श्िर काट लिया। 
द्राणाचाव्य का खमाव कुछ क्रोध्ी था। उनका शेर 


सादा आर ब्णे श्याम था। चृद्धावखामें कप्तर ऋक गयी थी 
भर वाल बिरुख सफेद हो गये थे। बह वेद शास्त्र पारडुत 


उद्ध कला फुशल, मत्त शाखके शाता और परिकाल ज्ञानी थे। 
सल्यादिक नित्यकरा्म करनेप्रे बह सदा तियम्रित रहते थे। 


२४९ महात्मा द्रोणाचार्य्य 
समरस्थल्वीमें भो सन्ध्या और अभ्निको उपासना करनेक्ने बादही' 
वह युद्ध करने जाते थे। उनकी ध्वज्ञापर कृष्णाज्ञिन ( एकः 
प्रकारका झ्॒गचर्म ) कमएडल और बेदोके चिह अद्धित थे।॥ 
द्रोणाचाय्य ने चार दिन और एक अद्दोरात्र युद्ध किया था. 
मरते समय उनकी अवस्य। ४०० वर्ष के करीब थी ( मद्दाभारत-द्रोणः 
पर्व भ्रध्याय १२५ श्लोक ७३ ) वह राज़ पुरोहित, आचाय्थ,, 
कौरवोंके मन्‍्त्री एवम्‌ सेनापति थे। कोरवोके भआश्रित' होने 
के कारण उन्होंने किसी प्रकार उनकां अनिष्ट नहीं किया तथापि. 
तीतिमान पाएडबॉकी चिजय चादते थे। द्वोणाचाय्यके समान 
ब्राह्मण कुलमें शह्मविद्याका और कोई आचार्य्य नहीं हुआ | घंन्यः 


है ऐसे मद्दापुरुषको [ 





५ माकि पतब्जॉले [९ 
ज्यात्त बहुत % जिुहत! मे | 


आशिक पतश्नक्ठि भद्टिरा ऋषिके पुत्र थे । वह इलावत्त के 
(४ शोनद नामक प्रदेश रहते थे और एच नामक नदीके 
'सब्पर तपस्या किया करते थे। बह विद्वान, प्रतिमा शाली, तत्वश 
और उत्साही पुरुष थे | उनकी ह्लीका नाम था छोलुपा। लोलु 
था किसी उच्च कुलकी कन्या थी, परव्तु दुःजाक्तान्त हो गृहत्या- 
शिनी बन गयी थो। कर्तव्य विसूढु हो वह एक व८ वृक्षक्ी श॒फाम 
छिप रही थी। पतञ्नढ्िने उसे अपने योग्य देखकर बातचीत की 
और पाणिप्रहण कर लिया। छोलुपाकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। 
ऋषि उसे जो कुछ सिज़ाते, चह तुरन्त सीज़ लेती थों। गायन 
और चादव,कलामें भी चह निएुण हो-गयी थी। डसके द्वारा 
'चह पतझलिका मनोरजञ्षत किया करतो थो। ऋषिगण एकत्र दो 
जब ईश्वर सजन करते, तब ऋषि और ऋषिपल्ली दोनों एक साथ 
मिलकर भजव गाते थे | 
पतञ्ञलि महान्‌ योगी एसुब थे। उन्होंने योग सूतकी रखना 
'की है। उसे “पतञ्ञछि योग” किंबा "सेश्वर सांख्य” कहते हैं। 


अड़दशनोंमें उसकी गणना द्वोती है, अतः उसे थोगदर्शन भो 
कहते हैं। 


महामुनि पतम्जढि 

“जछ७० 

कपिल धुनिके सांख्य द्शत और पतश्नलिके योगदर्शाव्में 
अधिक अन्तर न होनेके कारण दोनोंकों सांख्य किंवा योगशास्र 
कहते हैं। कपिलमुनिक्के सांख्यको निरीश्वर सांख्य कहते .हैं। 
उन्होंने अपने श्न्थमें घत छाया है, कि जड़ और चेतन यही दो 
खहतु हैं और उन दोनोंले सृष्टि उत्पन्न हुई है। सष्टिका और कोई 
'रलयिता नहीं है। 

पतञ्नलिने अपने अन्धमें ईश्वरका प्रतिपादब' किया है, अतः 
डसे सेश्वर सांझ्य किया योगदू्शन # कहते हैं। कपिलपुनिते 
जिस तत्व पर विचार किया है, उसे पतश्चछ्िनि खीकार किया 
'है। झुक्तिक्रे वास्तविक साधत परही उन्होंने विचार किया है। 
आुतपूर्व और समकालीन आचाय्योक्धे बिचार एकत्र कर उन्होंने ' 





'छुण१ 


अयोगाजुशासन” नामक ग्रन्थ रचा है ।. 
महँबिं पतञ्नलिने कपिलमुनिके पंचीस तत्वदोंकों खोकार 
'किया है, परन्तु प्रश्तिके वन्धनमें जकड़े'हुए पुरुषके लिये खतः 





+दर्शन छः हं--कर्पिलका साख्य, पदल्‍जलिका योग, गोतिमका न्याय 
कणादुका वैशेषिक, जेमिनिका पूर्व सिमांसा ओर व्यासका उत्तर मिांसा 
कविल ओर पतश्जलिके दर्शनोंमें साम्य है अतः उतर दोनोंको सांज्य किंवा 
योगशांह्व कहते हैं। उसी प्रकार गोतम ओर कणादके दर्शनोंको न्‍्याव 
पकिंवा तर्कशारत्र तथा व्यास ओर जैसिनिके दर्शनोंको सि्मासा किंवा बेदा- 
उस शास्त्र कहते हैं। यही 8ः ग्रन्थ पहुद॒रॉनके नासते प्रसिद्ध हैं। 

इनके अतिरिक्त धार्वाक किंवा सोश्रॉस्त्रिक, योगाचार, माध्यमिक, वैा 
चेक, बोद्ध और केवलि मत पद छः मेढ़ बाहये पढ़दर्शन हैं। 


भरतके महापुरुष ३१ 
जहा 
मोक्षकी प्राप्ति असम्भव मान कर ढन्‍्होंने पुरुपको मोक्ष 
बुद्धि दे थाले एक शानवान, नित्य भौर शुद्ध ईश्वरकफी आव 
श्यकता सिद्ध को है। पतञ्नल्कि योग, शाल्रमें यद्दी एक तत्व 
अधिक है। कपिलमै जिन तत्वोंकों छेक़र वाह सष्टिकी रचना 
पर विचार किया है, उन्दीकों लेकर पतश्नलिने विस्तार पूर्वक 
अन्तर सृष्टिको जोजकी है । उन्होंने बतलाया है, कि मुक्ति ईश्वर 
छपासे होती है. और उसकी प्राप्तिके लिये पुरुषको योग साधन 
करना चाहिये | 
योगशास््रके धार पाद है। प्रथम पादमें चित्त वृत्तिके तिरो- 
धघसे लेकर समाध्रि पर्य्णन्तके साधन बतलाये गये हैं. और उन 
पर विचार किया गया है। इसे सिद्ध पाद कहते हैं। क्रिया 
नामक द्वितीय पादमें विक्षितत चित्त ,वृत्तिको स्थिर करनेकी 
क्रियाय'ं और समाधि साधनकै योगादि आठ बहिरंग बतलाये 
गये है। विभूति चामक तृतीय पादमें धारणा, ध्यान और समाथि 
इन अन्तरज्ू साधनों और विभूतिका घर्णन है । फल नाभक चतु- 
थे पादमे लिद्धि और मोक्षकों प्राप्ति पर दिचार किया गया है। 
मोक्षप्राप्तिके अतिस्कि योग शा दा हेतु और हैं।. एक तो . 
किसी शुप्त कार्य्ण॑की सिद्धिके लिये मरण्यादिक निवृत्ति स्थानोंमें 
निषास करना और दूसरे विषय व्याधियोंसे योगासन और क्रिया 
जी कार मु 'दोना । खिर चित्तसे डयोग (तपस्या ) करनेसे 
| सिद्धि होती है और आसनादिकके प्रयोगते असाध्य 
रेंग-जिन पर औषधियां अंसर नहीं करतीं, आराम हो जाते है। 
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३०३ महामुनि पतप्जक्ि' 
प्शद्र्णा हे 
यांगशासत्रक़े अतिरिक्त पतश्नलिने पाणिनिद्ठ व्याकरण पर महा-- 
भाष्य लिखा था | चिकित्सा नामक एक वैद्यक प्रग्थ सी उन्होंने 
रचा था | उनके इन कार्थ्याँमें छोल पाने बड़ी सहायता दी थी । 
पति कब हुए यद्द निश्चित रूपले नहीं बतलाया जाखकता ३. 
भाष्यहीके आधार पर भर्तदरिनि कारिका छिल्षी थी, भतः थे 
भरत दरिक्रे पूर्व हुए यह सर्वथा निष्पन्न है। महाभाष्यके कुछ. 
शब्दोंकों लेकर कुछ छांग उतका समय ईलाक़े पूर्व २०० बत- 
लाते हैं, परन्तु व्यालके सम्यमें उनका योगद्र्शव वर्तमान था- 
उस पर उनका भाष्य है, अतः ज्ञात होता हैं, कि उनका अत्तित्व' 
पांच हजार पके पूर्व था । 
पतश्नलिक्ति योगदर्शनसे श्ानों, विद्वान, योगी और अमुक्षु- 
गण लाभ उठाते हैं। ऋषि मुनियोंक्षे दोर्धायुषी होनेका कारण 
योग ही था। योगदीके कारण वे अपने अम्रत्कारों द्वारा 
संघारको उकित कर सकते थे और अखाध्यक्तो साध्य कर 
दिख ते थे । चाश्तवर्मे योगहोके अप्राइसे आज हमारां आत्म 
'मए हों गया है और हमारी अधोगति द्वोती जा रही है। आज,. 
यदि योगके, साधारण वियमों पर भी हम चछ तो रामचर्, पर- 
शुराम, अर्जुन, भीष्म और अन्यास्य महा एुरुपोंके समान प्रतापी' 
और समर्थ हो सडते हैं। ह 





श्३ 


7200 आया 
लय ५ 
झहाह् प्र पे | 
हांव चंदात 
खा 
८4 छुः र्स्द््ः द्् 
कु पररदए «५ हि 
है भ्ड ष्् 


पू८ 5६ च्स्मी-शिए 


बट पखबंशके आदि पुरुष धर्मवीर राजा पुदुस्वा चमक 
४3 :६, पौचर और चुधक्े पुत्र थे। उत्क्ती माताका ताम था 
इकछा। इब्छा सूथ्येवंशी राजा इश्वाकुकी चहिद थी। पुठस्वाका 
जन्म सत्ययुगमें हुआ था। इस्होंते प्रयाश--प्रतिष्ठानपुर बसा 
कर उसे अपनी राजघाची वदाया था। राजा पुरुरा परम धार्मम 
“क, शूर और ध््ुविद्या विशारद ये। उन्दोंने प्रजाका समुचित 
'अेम सम्पादन कर अर्गाणत यज्ञ किये थे। अपनी उद्यारताके 
कारण यह द्वानवीर कहे जाते थे। उन्होंने अपने भदुल 
'पराक्रासे अनेक अधर्मों देत्योंका चध कर लोगोंकों दुल 
सुझ किया था। इनको कीसि दिगदिगन्तमें व्याप्त दो रदी 


औी। वह विप्णुके परम पक ये। उत्होंने अपनी प्रजाको 


बणण पुरुचा 
जूक 
विद्वान और कलाकुशठ वबनानेके लिये बड़ा उद्योग कि 
था| विद्या और फलाओंके शानसे देशक्ा व्यवसाय और व्यव- 
सायके कारण लरक्ष्मोकी वृद्धि हुई थी। उनके राज्यमें कहीं 
भ्त्याचार न द्ोता था । कोई किस्रीकी वस्तु दरण न करता था | 
प्राण ज्ञाने पर भो छोम ऋूठ न बोलते थे | ईर्षाह्वेष भौर विश्वास 
घात झुनाई भी न देता था। पुरुरवाके दाज्यमें सबेत्र शान्ति 
और सदाचार फेल रहा था। 
अमरेश 'इन्द्र और राजा पुरुरामें बड़ा सौदा था। वे 
आवश्यकता पड़ने पर एक्र दूसरेको सहायता दिया करते। अब 
इन्द्र और असुरोंका घत्घोर युद्ध होता, तत्र वे पुरुरवाकों बुछाते 
और उन्हें अपना सेनापति नियत करते। रांजा पुरुणा ऐले 
अतापी थे, कि उनको वेखतेही इ।नत्र गण भाग छड़े हांते थे । 
मद्दाराज पुरुरवाने उबेंशी नामक अप्लराका पांणिश्न&. किया 
था। डबशोके दिषयमें कहते हैं, कि वह नारायणकी ज॑धाले 
उत्पन्न हुई थी | वर नारायण नामक दो ऋषि बद॒रिकाश्रपमें तप- 
स्था कर रहे थे। उनके इस कार्य बाधा देनेके लिये इन्द्रने 
कई अप्सरायें भेज़ों, परन्तु वरवारायण जेसे तैसे तपख्री न शे, 
अतः उनका किया कुछ न हुआ। इत्द्रका मान जदडत करनेके 
लिये नारायणने ज्ंधा पर एक पुष्प रख, उससे एक ख्री उत्पन्न 
'की | वह इतनी खुन्दर थी, कि उसको देखतेददी लज्जित ही सब 
अप्सरायें वापल चली गयीं। नरवारायणने उसे इन्द्रकों अर्पण 
किया | भविष्यमैं वह्दी उर्वशीके नामले दिज्यात हुई भोर पुरुण- 
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"जहा 
वाक्की अर्दधांड्डनी बनी । पुझुरवाने उसे केशी नामक दैत्यके 
हाथसे छुड़ाया था। डसी समय दोनोंकी सर्वप्रथम सेद हुई 
' थी। वही दोनोंने एक दूसरेके हृदपमें ज्ञान कर लिया था। यथा 
खसप्तय उर्वशीने अपना तप मत पुरुघाकों अर्पूण कर दिया और 
पुरुवाने उसे भद्धाद्लिनीका आसन प्रदान किया | 
एक समय उर्चवशोकों साथ छे कर पुरुए्वा नन्दृव बनमें “ 
घिद्ार करने गये । वहां मन्दाकिनीक्षे तटपर एक विद्याघर कुमा 
रिफा बालूमें खेल रही थी । उसका अलौकिक रुप-लाचण्य देख 
' छर पुरुरवाफों चड़ा आश्चय्य छुआ और थे कुछ काल तक अनि- 
मेप हृष्टिसे उसकी ओर देखते रहे | उवैशीको यह अच्छा न लगा 
और घह असन्‍्तुए हो कहीं चली गयी । 
पुरुणा उर्वशीके बियोगले व्याकुछ दो उडे। चह उन्मत्त 
की भांठि सथकने और चारों जोर उसकी खोज करने लगे। खोल 
करते हुए उन्हें कहीं खड़म सणि मिल गया । कहते हैं, कि उसके 
#भाचसे तुसत्त उ्शीक्ों उपल्थित होना पड़ा | उसे देखकर पुरुए 
जिद चारापार ते रहा। वह उसे साथ छेकर 
शपद बगर छोर आये और पूवेंदत्‌ शास्तकाथ्य' करने छगे। 
छुड काझ डप्रात्त डर्बशीफे ण्क 
पुरुषादो इस दातका पता भी नरम 
छिपावेफा एक कारण था । 
के द्वाथसे उ्चेशोक्तो 
थी। बह पुरणाक्े 


न 
छाए झआंप 


पुत्र हुआ, परन्तु उसने 
ने दिया। यह सखंचाद 
कहते हैँ, कि पुरुरवाने जब केशी 
हुंडीया तब उर्वशी उनपर मोहित हो गयी 
साथ परिणय-सूत्रमें चद्ध दोनेके छिये 


हु 


के पुरवा 
प्शूह्या 

आतुर हो रही थो, परन्तु इसकी भाशासे नाध्याम्रिनय करने 
के छिये चित्रलेखाक़ साथ उसे देव-सभामें उपधित होना पड़ा | 
मरत सुनिके लक्ष्मी खयंबरास्यानका अभिनय दोनेकों था। 
मेवकाने वारणीका और उ्वंशीने लक्ष्मीका वेश धारण किया | 
अमिनय करते सम्रय मेनकाने उ्बंशीसे प्रछा--ुन्दारि ! चेलो- 
फ्यमं तुर्हें कौन पुरुष अधिक प्रिय है ? 

उ्वंशीने लक्ष्मीका वेश लिया था अत; नाव्यधम्मणनुसार 
उसे उत्तर दैवा चाहिये था---"एुरुपोत्तम् ” परन्तु उसका ध्याव 
ठिकाने न था, शत: झुखसे निकछ गया--पुरुग्धा। अर्वशीक्ी 
यह विश्टछुछता देखकर भरत मुनिफो क्रोध आ गया | ऊत्होंने 
शाप दे, उसका दिव्यज्ञान नष्ट कर दिया | उर्गशीगे अपनी 
भयडुर भूछके कारण लल्ञित हो शिर तीचा कर किया | 

इन्द्रने उसकी यह दशा वेखकर कहा -तुभे जो पुरुष अधिक 
प्रिय है, उसके पास तू जा सकती हैं। इन छोग भी पुरुवाके 
उपहत हैं, अतः कुछ कद नहीं सकते | ४ तेरे मरत्य॑लोफमें 
गहनेका समय भी नियत किये देता हूं। तेरे उद्स्के पुत्रका 
जब तक पुरुष्वा मुख न देखेंगे, तभी तक तू वहां रह सकेगी। 
इसके वाद तुम दोनोंका वियोग होगा और घुमे खर्ग छीढ 
आता पड़ेगा |” | 

यही कारण था, कि उदशीने पुरुण्वाकों पुत्र जक्मका एता 
तक न छगने दिया। उसने उसे सत्वयवती चामक एफ तप- 
खिनीकैे संरक्षणमें रख दिया। सत्यवती च्यवन ऋष्कि आ- 
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न्घ्ज्ूल् 


धममें रहती यी। पुरुराके पुत्रका चहीं छालन पालन हुआ+। 
जद बह बड़ा हुआ तब चयदन ऋषिएेद्दी उसे शालत्र और घजु- 
चेंदकी शिक्षा दी। 

अनंक दर्ष व्यतीत हो गये, परन्तु पुरुण्वा यह न ज्ञान सके 
कि फेरे पुर है। ऋषिकी आशासे सत्यवतती जब उसे “उनके 
पास ले ग-” तब उन्हें बड़ा आश्चय्य हुआ । उर्भशोके वतलामै 

पर 7 दोने विश्वास कर छिया और पुत्रको देखकर बड़े प्रसन्न 

हुए। उचंशोकों सी उसी प्रकार हर हुआ, परन्तु दूसरेद्दी क्षण- 
उन दोनोंका हर्ष विपादसें परिणत हो गया। इन्द्रफे कथना- , 
डेवार अब "आह वियोग होगा, इस जयारूले दोनोंकों सीमा- 
दीत दुःछ हुआ। 

उरूवाने राजपार छोड़कर तापस ज्ञीघन च्यत्तीत करना 
ख़िए क्िया। उर्चशीकों यह देखकर और भी दुःख हुआ | कोई 


उपाय न देख, दोनों अपना अपना हृदय मजबूत कर कष्ट सहने 
की कपारी 


करने लंगे। इसी समय चारदने उपस्थित हों, 
पुरुरघाकों इक्ककी झोरसे निम्नन्त्रण दिया और कहा, कि शीघ्र 
ही अछुरोंसे युद्ध होने बाला है, अत; इन्द्रने आपको चुलाया 
है। उन्होंने यह भी कह 


हा, कि उर्चशी सदाके लिये अब आप- 
की हो चुकी, व्योकिइ 


न्द्र्ने उस परसे अपना अधिकार उठा ' 
ड्यि है ] * 
शारद्‌ 


के छुनिकी यद बात खुनकर सबको सोमात्तीत हर्ष हुआ। * 
चा 


जप्रकी जोस्से असुरोकों पराजित कर चापल छौद: . 


३०९ पुरुधा 
'ज्यूहणा 
आये और न्याय नीति तथा धर्मा पूर्वक प्रजा पालन करने लगे। 
उन्होंने दीर्घकाल पर्यन्‍त राज्य-शांसन किया । उर्वशीस्रेः 
' उन्हें आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रच, विजय, भौर जय यह्द छ: पुत्र" 
हुए और उन्हींते चन्द्रवशका विस्तार हुआ । वृद्धावस्थामें" 
चंद शासनभार पुत्रोंकों दे, तपस्या करने चले गये और वहीं: 
ईश्वराराधन करते हुए सश्गतिको प्राप्त हुए। चन्द्र॒यंशी राजा: 
ओऑमें वह सर्व प्रथम थे। उनके बंशजोंने दीघंकाछ पर्ब्यन्तः 


भारतमें शासन किया और प्रजांकों छुष दिया। 
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दक्ष खयशमू मजुके पोत्र और उच्ानपादक्के पुत्र थे। 

'53 ड्ानपाद चक्रवर्तों नरेश थ्रे। उबके दो स्थिर्या थीं, 
खुनीति और छुरुचि | खुनीतिके धर व ओर सुरुचिके उत्तम-यद्द 
दो पुत्र थे। राजाका झुरचिपर विशेष प्रेम थ'। घव और ह्ञ बकी 
भाता सुनीति पर उनकी प्रीति न थी। 


अब पांच वप का दालक था, परन्तु तेडखी, शान्‍्त, उत्साही 

इयालु भर होनहार मालूम होता था। क्षत्रित्वके सभी लक्षण 

उसमें चतंमाव थे, परन्तु सुरुचिके पुत्र पर राज़ाकी जितनी 
औीति थो, उतनी ध्यूच पर न थो । 

एक दिन उत्तानपाद्‌ उच्तमकों गोदमें छेक्र प्यार कर रहे 

थे | उसी समय धू व भी उनकी योदमें जाकर बेंठ गये । अर च 


जो भहाराजकों गोदमें देखकर छुरुचिक्रो बड़ा क्रोध जाया। 
उसने श्र वक्कों फिटस कर उनकी योंद्से उतार दिया और कहा-- 


तू अभागिनीका पुत्र है । ठुझे यह अधिक्तार नहीं है। पिताक्ी 
गोदसे देठना था, तो मेरे उद्रसे जन्म लेना थां। अब दनमें 


जाक्षर तपस्या कर | जब मेरे उट्रसे उत्पन्न होगा, तब यह गोद 
पेच्नेको मिल्धेगी | 


३६९ राजर्षि भ्रुव 
ध्य्ग तय 
चिमाताफ़े इन कटुवचनोंने भर वके सुकुमार हृदयकों द्््ण 
'बिदोर्ण कर दिया। उसका मुह उतर गया और आंधछोंमें भाँसू 
भर आगे | उत्तानपादने भो उसे सास्त्वना न दो | भ्रुवक्ों अपने 
वित्ाकों स्ेहमयों गोरते चश्चित द्वोना पड़ा । अपमानित हो, 
बह दाते हुए अपनो माताके पास गये | 
भू बकी रोते देखकर उनकी माताने हृदयसे छूया दिया और 
रॉमेका कारण पूछा | भ्र्‌ वने करुणा पूर्ण शब्दोंमें अपने परिता- 
प्रक्रा कारण कह खुनाया । झुरुचिक्रे कटुबचन ओर महाराजके 
मौनावरूम्बनका हाल खुन कर खुनीतिकी आंखोंले भी आँख 
टपक पड़े । उन्दोंने कुठित खरमें कहा-'शुत्त | खेद न कर। 
खुरुचिने पुण्य किया होगा तमी यह खुल भोग रही है । अपने 
साग्यमें चद खुख कहां | हमने पूर्षे जन्ममें .पाप किये होंगे, 
वियम धर्म्म नहीं पाला होगा, साधुलन्त और ब्ाह्मणोंकों सब्तुए् 
न किया होगा, तभो यद्द दशा हो रद्दी है। इसमें झखुदचि और 
महाराबका कोई दोष नहीं। यह सब हमारे कर्म्मका दोष हैं। 
जब हमारा प्रारव्ध द्वीन है, तो सम्मान केसे मिं्क खकता है ! 
धिम्ताताने जो कहा, वह ठीक दी है | तेरा यद्द ढुःख ईश्वरद्दी दूर 
कर सकता है| सम्पान और राज्यक्ी इच्छा हो, तो बनमें जाकर , 
-तप कर | तपसे ब्रह्माकों पहुमासन मिला और नार्दका भाग्यों- 
दस हुआ। ईश्वरकों प्रसन्न करनेसे तेरी भी इच्छा पूर्ण हो 


सकती है।” ] 
भ्रवमे माताकी यह बात खुनकर भांसू पोंछ डाले । उसने 


भरतके महापुरुष 


न्प् (6ना 


३६२. 


गम्भीर खरोें कहा,--यदि तपसे यह ढुःख दूर हो सकता है, तो 
में अवश्य तप करूँगा। परमात्माने देह दी है तो उससे खुझत्य 
करना चाहिये। में इस हुःखमय शरीरकों नहीं चाहता | ईश्चर 
मुझे दर्शन देँगे और मेरा दुःख दुर करेंगे. तब तो में छौद 
आऊंगा, अन्यथा चनमेंद्दी प्राण त्याग दूँगा । 

श्र वके वह शब्द छुन कर खुनीतिने शोकातुर हो कहा-- 
०पुत्र | अभी तू बालूफ हैं। चनमें जाने योग्य तेरी अवस्था नहीं है ; 
यह घरही तेरे विये बन हो रहा है। थहों रह कर तपस्या कर, 
ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण करेगा ।” 

भू वने कहा--नहीं, यद कैसे हो सकता है ? घरमें कहीं” 
तप हो सकता हैं! यहां अनेक विध्न होंगे, मोह उत्पन्न होगा, 
ऐसी दशामें इंश्चर केसे मिल सकते हैं। बिना काया कष्ट 
और तपके कार्य सिद्धि नहीं हो सकती । आप सुझे आशीर्वाद 
दीजिये, में वर अवश्य जाऊंगा। 

छुनीतिने कुषप्ठित खरमें कहा-भ्रहाराजने छोड़्ही दिया 


है। पया तुम सी छोड़ ज्ञाओगे ? मै तुम्दारे बिना केसे रहंगी । 
ऋणडसे विलग होनेपर जो दशा दरिणीको होती है, वही तुम्हारे 
दिना मेरी होगो। 


मैं जलहदीन मछलीकी तरह तड़प तड़पकर 
मर जाऊंगी। 


भू चने कहा-माता | धैर्य्य घारण करो | मैंने तुम्दारी 
पहली बात 


पर गांठमें बाँध लो है। में अवश्य बन जाऊँया, और 
.... मनन करचा। मुझे प्रसन्न दो आशी्ांद दीजिये। 


३६३ राजाएँ प्रव 
में और कुछ नहीं चाहता। देखना, शीघ्रद्दी में छौटकर आपके 
चरण स्पर्श कहूगा। ईश्वर दमारी आशा अचश्य पूर्ण फरंगे । 
धु बका इृढ़ निश्चय देखरर सुनीति विवश दों गयीं | उन्होंने: 
भू वके शिरपर द्वाथ रख उन्हें आशीर्वाद दिया और भाज्ञा प्रदार' 
की | माताको वारम्बार प्रणामकर भ्रू व राज-मवनसे निकछ पढ़े | 
जब तक दिखाई दिये, माता सजछ नेन्रोंसे उनकी ओर देखती 
रही। जब थे टुष्टि-मर््यादाके बाहर हो गये, तब थे भवनके 
अन्दर चली गयी। न वचे हर्षही मना सकती थीं न शोकही | 
पाँच वर्षके खुकुमार बालक-भू बने बीहड़ बनकी राह 
ली। कुछद्दी दूर जानेपर अरण्यमें बीणापाणि नादसे भेट 
हुई। नारदने बातही बातमें सारा हाल पूछ लिया। उन्होंने 
भू चको लौट जानेका .उपदेश देते हुए कहा,--संखारमें कर्म्पा- 
छुसार दी खुख दुःख मिलता है, अतः मानापमावका विचार 
न करना चाहिये। तुम जो चाहते हो वह अत्यन्त कठिन है। 
छुजमें पुएप और हुणमें पाप क्षय होते हैं, अतः सन्तोष घारण' 


करना चाहिये [” 
भर चने कहा, सगवन्‌ | आपने जो मार्ग बतछाया है, धह 


मैरे लिये उपयुक्त नहीं है। साधारण डुःखो मनुष्य घेखा समझ 
कर सनन्‍्तोष धारण कर सकते हैं, किन्हु मैं तो तिभुवनमें 
जो उत्ह्ृष्ट पद्‌ हैं, जिसे मेरे पूर्ण किंचा अन्यछोग भी नहीं 
प्राप्त कर सके, इसे अधिहत करना चाहता हैँ। मुरे तो हे 
्रहान ! मेरी यह मदत्वाकांक्षा पूर्ण हो, ऐसा उपाय बतलाइये । 
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राजाप धरुवः 
ण्णुंद्णा 


|्र्च्ण 


ताप द्वारा अपने पापका प्रायश्चित कर रहे थे। धभ्रूवकों देख 
फर उनका विपाद दूर दी यया। पुत्रज्षी साधना सफल हुई 
धीर चद घर लीद थाया यद्द देवकर छुनोतिक्रे हर्षका तो चारा 
पार ही न रहा। 

भू षकों ईशयर पाले वेदादि विद्याओंकी आाप्ति और तत्व- 
प्वान भी दो गया था। शारीरिक शक्ति और तैज्ञलिता भी खूब 
घढ़ गयी थी। नारइने पुना उपस्यित हो, भ्रुवक्ों धन्यवाद 
दिया भौर सबके सम्मुष्त मुक्ततरठसे उनकी ध्रश पा जी। 
भुवकी योग्यता देखकर उनके दिताको भी बड़ा हर्ष हुआ | 
मारदके आरंशानुसार घह ध्रुचका अभिपेककर खयं तपस्या 
करनेके लिये अग्ण्य चछले गये। 

: श्रुब शाज्यका शासव-भार प्रहण कर न्याय पूथ क प्रजापादन 
करने छगें। छुरुचि भौर उत्तम पर उन्हें द्वेप न था।. 
छुनीतिके समान द्वी वह उनसे भो प्रेम करते थे | उनके व्यव्- 
हारसे प्रज्ञा और आत्मोष-जनब एक समान प्र्नन्न भोर छुखी 
हुए। उन्होंने अहृब्या और घन्या नामऋ दो स़ियोंके अति- 
रिक्त शिशुमार प्रज्ञांपतिक्नी कन्यों ब्रह्मो, चायुकत्या, इला भौर 
एक्र इन्द्र कल्याफे साथ सी विवाह किया। पांच ह्ियोंसे उन्हें 
एफ कास्या और चार पुत्र-र्नोंकी प्राप्ति हुई। 

पुत्र अपने माईका विवाह करने घाठे थे। उसी -लमय 
एक दिव बह हिमालयमें सुगया खेलने गया और वहां यक्षोंसे 
कलद करते हुए सृत्युकों प्रथ्न हुआ। छुरुचि भ्र्‌ बको सूचितः 


भारतके महापुरुष अर 
किये विता ही उसकी जोजमें निकल पड़ी और 'देवात 
उनका भी वहीं प्राणान्त हुआ। यह सब समाचार जब हू न्त 
ने सुने, तब उन्हें यक्षोपर बड़ा ऋरध आदा। उन्होंने ध्रवक्त 
सैन्य छेकर उनपर आक्रमण किया और सदस्थावधि यक्षोंको 
मार डाहा | यक्षोंक्रा विनाश होते देख, अस्य प्रहणकर छुवेर 
समरस्थलीमें युद्ाथ उपस्थित हुए। घीरचीर हु बने उनका 
"मी उसी प्रकार सामना किया और दोनों दलोंमें भीपण युद्ध 
आरमव हुआ। अस्तर्वे खबस्भू मचुने उपस्थित हो, ध्यूधको 
समभ्ाया और युद्ध वन्‍द्‌ कराया भव पितामहकी बात न टाल 
सके और इच्छा न होनेपर भी युद्ध वन्द्‌ कर अपने घर लौट अप्ये | 
भ्रुवने दोधेकाल पर्यन्त राज्य किया और अपने राजत्व- 
कालमें सहस्लावधि यज्ञ किये। अस्तमें अपने ज्येष्ट पुत्रकों शाल- 
न भार दे चह भरण्यमें तप करने चढ़े गये। शीघ्रही चहा उन्हें. 
विष्णुपदक्ती प्राप्ति हुईं। अच्युत पद केबल शान्त, समदर्शी, 
शुद्ध, और भूत मात्रक्ा रन करने बारे महात्मा पुरुषों कोही 
पमिलतां है। भुचने अधिचकत पदप्राप्त किया अत; सारत 
वालियोंदे एक अधिचल तारेको उनका. स्द्ृति चिह नियत किया 
है। आकाशर्मे जवतक भ्रुच तारेका अस्तित्व रहेगा, तवदक 
महात्मा भ्रु बकी कीर्ति नष्ट व होगी। जि 
भुव-चरित्र अत्यन्त शिक्षाप्रद्‌ है। केवल पांच चर्ष की मव- 

स्था होनेपर भी अ्रूच अपनाअपमात खट्टन न कर सके] अक 


संण्यको भांति चद रोकर बोठ भी न रहे। उन्होंने अपने अप- 
' ह 
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अल पर 
'मानका कारण और अपनी उन्नतिका उपाय खोज् निकाला, वह 
उपाय भी सहज न था। उन्होंने जिस मार्मका अवलम्बन किया 
चद कएटकाक्नीर्ण और कठिनाइयोंले परिपूर्ण था। :उन्होंने यह 
जान लिया, कि मेरी दशा अत्यन्त हीन है. और हीनावस्थासे 
यदि सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त करना है, तो उसके लिये उद्योग भी बै- 
साही करना होगा । ध्रु व्ने यह सब सोचकर तप ( इच्छितको 
सिद्ध करनें योग्य कर्म्म ) करनेका हूढ़ निश्चय किया। बनमे 
जाकर उन्होंने ऐसा उद्योग किया, कि ईश्वर कृपासे राज्य, ऐश्व- 
यर्प' और सुखके अतिरिक्त अस्तमें परमपदकी प्राप्ति हुई। 

भ्रूवकी जोवनीसे हमें ज्ञात होता है, कि एहापुरुष दुःखकों 

भी छुषका साधन बना लेते हैं। जिस दुःणममें पड़कर सामान्य 
मनुष्य घबड़ा उठता है, उली दुःकों महात्मा गण' खुलका 
मूल बना देते हैं। हमें भी दुःख और खुछमें एक समान रहना 
चाहिये। दुःख देखकर घत्रड़ाना न चाहिये, बल्कि धेय॑ धारण 
कर ख़ुखका उपाय खोज्ञ निकालना चाहिये और तदनुधार उद्योग 
करना चाहिये। ऐसा करनेसे ईश्वर अवश्य सद्दायता करता है। 
भ्रू चने यदि उद्योग न किया द्वोता, तो उनकी महत्वार्काक्षा 
शूणण न हुई होती । कार्य सिद्धिके लिये समुचित उद्योग करना 
यही तप है। उद्योगही ईश्वर कृपा है। जो उद्योग नहीं करता 
डसपर न ईश्वर कृपाददी होती है; न उसे सफलता द्वी मिलती है 

धन्य है महात्मा श्रूचको और धन्य हैं उनकी माताकों। 


'न्य्टवान्यशुध्यक्कला 
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हो सप्णेवंशी इक्वाकु कुछोत्पन शज्ञा यौधना 
४| १७५९ उचके पुत्र थे। उनका जब्म सत्ययुगर्मे हुआ था । थे' 
प्रतापी, दान घीर|और चक्रवत्तों नरेश थे। उसकी जन्म-कंथा 
मरमोरख्ुक और अलौकिक है। कहते हैं, कि यौवनाश्यके व्ती 
लियां थीं, परन्तु सनन्‍्तान एक भी त थी। उन्‍होंने एक्र हजार यज्ञ 
किये, तब भी पुत्र त हुआ। अन्‍्त्मे मन्त्रियों को राज्य सौंपकर 
थे तप फरने चछे गये । चनमें सागंव तथा अत्याय ऋषियों से 
सेट हुई। उनकी दशा देखकर उन ऋषियोंकों दया आ गयी तौर 
उन्होंने पुत्र प्राप्तिके लिये एक यज्ञ किया | ऋषियोंने देदी पर 
एक पात्रम मन्त्रित अल रख दिया; ख्िर हुआ, कि ग्रही अल 
राचीको पिछाया जाय, ताकि उसके पुत्र ही । 
यौचताश्व राजिल्यों यश्ञशालाहोों सो रहे। अर्थ राजिफे 
समय बह तृषोतुर हुए। चांरों ओर जछूकी प्लोजकी, परन्तु 
उल न मिला । अन्‍्समें देदी पर रबखो हुआ जल उल्हें मिल गया, 
झओर बही. पीकर वह सो रहे। घातः काल सार्मच ख्पि त्यान 
उच्चया करने चक्के गये | जब छीटकर आये और देखा तो पात्र 
जछ नरारद ! अनु उस्घान करने पर यौचताइवने यतकाया, कि: 


४१६५९ मान्धाता 
णपफ्कुकऊा 

में उसे भूलसे पीगया है। हटने हँस कर कद्दा--तब तो ठोक 
है। त॒म्दारेद्दी पुत्र दोगा ।7 

ऋषिकी यह बात खुनकर यौधनाभ्वकों बड़ा खेद हुआ, 
परन्तु ईश्वरेच्छा समझ कर उन्होंने शान्ति घारण की। तदन- 
स्तर उनका उद्र बढ़ने छया और नव भांसके बाद जब प्रसवका 
समप्य आया, तव ऋषियोंने उनकी धाम कुक्षि चीरकर बालक 
निकाल लिया। जय वह दूधके लिये रोने लंगा तव धायषकी 
घिन्ता हुई। उसी समय इच्देते उपखित हो कह्दा--"दुद्‌' मान्धा- 
स्थति--यद मुरे धायेगा-मेरा दृध पियेगा |” बादकों उन्होंने 
अपना अदृत थुद्ध फराजुप्ठ उसके मुझमें रख दिया और चद 
उसे पीकर सदैवके लिये तृप्त होगया | इसी बात पर उसका 
माम रकणा गया--"मान्याता ।? 

मान्धातावे यथा समय विद्योपाउजेव और उसके बाद कुछ 
काल तप किया। तपसे उन्हें अजगव घठ्प भौर दिव्यास्रोंकी 
प्राप्ति हुई। उन अ्र्रोंके प्रतापसे उन्होंने अनैक प्रदेशोंपर 
आधिपत्यथ. जमा लिया | अपने पराक्रमले उन्होंने सबको 
पराजित कर चक्रवर्तों राज्य श्यापित किया। उनका कोष 
बहुमूल्य रलोंसे परिपूर्ण था। सत्पात्रोंकों दान, विद्वानोंको 
आश्रय और प्रजाको खुख देनेमें चह उसका उपयोग करते थे। 
क्‍यों ज्यों पद खर्च करते थे, त्यों त्यों उनका घन उद्तां था| 
उन्होंने सी अध्वगाध और सौ राजसूय यज्ञ किये थे। वह प्रति 
दिन मुक्त-दस्तले घन-दांन किया करते, अतः छोग उन्हें दाव- 


५8 
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घोर कहते थे । अपनी प्रज्ञाका बह पुत्रकी भांति पालन करते 
थे | महात्मा चशिष्ठ उनके कुल गुरु थे और उन्होंक्े आदेशालुलार 
सारा राज-काज होता था. प्रज्ञाका उनपर बड़ा प्रेम था। 
शावण समान राजा और अत्याचारी दत्युगण उनसे खंबरस्त 
रहते थे, अत: उनका नाम “चसदस्यु” पड़ा था। े 
सान्धाताका विवाह महान्‌ प्रतापी और चक्रवर्तो राजा शश 
विल्दुकी विन्दुमती नाप्रक कन्याके साथ हुआ था। वे एक पत्नी 
ध्रत पालन करते थे । पत्नीके अतिरिक्त अन्य द्लियां उनके निकट 
कत्याके समान थीं । विन्दुमतोस्े उन्हें -पुरुकुत्स, घम्मंसेत और 
सुचकुन्द-यह तीन प्रतापी पुत्र तथा पचात कम्यायें उत्पन्न हुई 


थीं। मान्धाताने उद खूब कन्याओंका विवाद सोधारि ऋषिके साथ- 
कर दिया था। 


मान्धाताके राज्यमें एक बार बारह चर्ष पर्णन्‍्त वृष्टिन 
हुई थी। डस समय उन्होंने अपने तपोचछले पऊ्जन्य सृष्टि कर 
प्रज्ञाफा हुःप्त दूर किया था। छब॒णासुर मामक एक शर्ति- 
शाली असुर उतके राज्यमें यहा उत्पात करता था। मान्धाता 
पफ प्र सेन्‍्प छेकर उससे युद्ध करने गये थे, परन्तु इए्वरे- 
उसे प्दी थे घीर गतिकों प्रात हुए। उनके बाद अयोध्याके 
लिंदासव पर उनके उ्ये्ट पुत्र-पुदझत्स अधिष्टित हुए थे. 
भाखाताके समान पराक्रम्ी और दानबीर प्रहोषति यहुत कम. 
हुए है। संपारमें डस्रीका जन्म सहुड है, जिसने उज्जवल पश 
हात कर भरना गाम अमर किया | 


सचकन्द | | 
'घश॥9-“०ण७० ४८06१ "०३६०: 


व्स्स-लिर ह 
श मान्धाताके पुत्र थे। बह भी अपने पिताके 
4 ९७ समान प्रतोपी, रणघीर भौर चक्रवतों नरेश थे। वे 
घुद्धिमान, शररघीर, धम्मिष्ट, न्यायी और ज्ञानी पुरुष. थे । यश्ञा- 
दिक शुभ कर्मों द्वारा उन्होंने अपनी और अपने पूर्वाजोंकी 
कीतिमें वृद्धि की थो। ब्राह्मणोंका वह बड़ा आदर करते थे। 
खय॑ कष्ट उठाकर भी धजाको वे सुक्ष पहुचाते थे। उन्होंने 
अनेक प्रज्ञा पीड़क अन्यायियोंका नाश किया -था। उनका 
नाम छुनतेददी शब्रुगण थर्सा उठते थें। जब दानबोंसे युद्ध द्वोता, 
तब इन्द्र उनसे सहायता ठेते थे। मुचकुन्दने: अनेक धार दान- 
घोंको परास्त कर देवताओंकी रक्षा की थी। | 
एक चार देव और दानवोंमें भीषण युद्ध हुआ। पुचकुन्द 
देवताओंके सेनापति थे-। उन्हींने दीघंकाल पय न्‍्त सैन्य सत्चा 
. छन और युद्ध किया। अस्त कार्तिकेय खामीने उनका स्थान 
प्रहण कर उन्हें अवकाश दिया ।. इन्द्ने उस समय घुचकुन्द 
से कहा,--/राजन्‌ | आपने बड़ा: परिश्रम किया हैं, अत; अब 
कुछ दिवस विधाम करिये।. आपकी बोरता सराइनोय है। 


| 
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मापने हमें जो सद्दायता दी है, तदर्था हम आपके फ्र्णी हैं। 
निष्कण्टक राज्य छोड़, सुक्षोंकी जलाञअलि दे; आपने कष्ट 
डठाया और युद्धम॑ँ सैनिक तथा आत्मीय जनोंक्ा भोग दिया, 
झतः मैं आप पर. अत्यन्त प्रसन्न हूं। मोक्षकरे दाता एक अत्रि 
नाशी विष्ण भगवानही हैं, अत; उसको छोड़कर आप अमिलषित 
घर मांग सकते हैं।” रा 
झुचकुन्दने कद्दा,-अमरेश ! मुझ्ते मौर कुछ न चाहिये। में 
भ्रान्त और बलान्त हो रहा हैं। दीघंकालसे मैंने निद्रा नहीं *. 
ली, भतः मुझे ऐसा कोई ध्यान बतलाइये, जहां में दीघकाल 
पय्यन्त निविश्न सो सकू | 
देवरोजने कहा,--अच्छा, आप पन्थमाद्तकों किसी गुर्का 
में जाकर सो रहिये । द्वापरके अन्त पय्य॑न्त चह्ां आप निद्रा 
हे सकेंगे। इसके पदले जो आपको जगायेगा वह जलझर 
भस्म हो जञायगा। भगवानका जब कृष्णांवतार होगा, तब थे 
आपको दर्शन मी देंगे ।” ह 
इल्द्क्नो यह बात खुनकर मुचकुल्द गन्धपाइनको एक गुफा: 
जाकर खो रहे। .द्वापरके भन्तमें जब कृष्णावतार हुआ तब 
जरासन्धको ओरसे कालयवन - उनसे युद्ध करने गया। . श्री-' 
ते श्रिचार किया, कि युद्धमें प्रदृत होनेसे अनेफानेक मदुष्यों 
का संदार होगा, क्षतः केवड कालयवनकादी नाश करना, सा-. . 
हिंये। निदान ये युद्धाउम्र होतेदी मेदान छोड़. मगे। भाग 
कर ये उस गुफामे पहुंचे, जदां मुचकुल्द खो रहे थे। उन्दोंरे.. 


के मुचकुन्द 
'घ्यूद्याः 


मुचकुन्दकों अपना पीताग्वर ओड़ा दिया और आए एक कोमेमें 
छिप रहे। ह मै 

कालयपनने श्रीकृष्णो भागते देखकर उनका ग्रीक्ा 
किया। गन्धप्रादनको गुफामें जय वे छिप रहे तब धद उन्हें 
डूंड़ने लगा। अन्तमें पीताम्वर परिवेष्ठित सुचकुन्दकों उसने 
श्रीकृष्ण समझकर एफ लात मारी। लात छगतेदी मुवहुन्द 
की निद्रा भड़ दो गयो भौर उनकी क्रोधाम्रियें पड़ फालयबत 
चहीं भस्म हो गया। उसी सयय भ्रोक्ृष्णने उर्हें दर्शन दे 
बतलाया, कि उत्तर दिशामें जाकर कुछ कार तप करनेसे तुम्हारी 
मुक्ति होगी। मुचकुन्द उनके भादेशानुसार बद्रिकाश्रम चढे 
गये भौर वहीं तप करते हुए परमपदको प्राप्त हुए। 





* झत्यवादी हुसरिशिकन्दर | 


67" ध्य6०-क-ज्य6०--प्च69"5), 
+हर्श्रिन्द सपो राज्ञा न भूतो न सविष्यति” 


कसी: (७-4 
त्यवादी राजा हरिध्वन्द्र सय्भवंशी दृष्ष्याकु कुलोत्प-, 
“४ १३ ज्ञ राजा सत्यवतके पुत्र थे। उनकी माताकां नाम 
था सत्यरथा। उनका जन्म सत्ययुगर्मे हुआ था और नें भ- 
योध्यापुरीमें राज्य करते थे। थे महापणक्रपो, महाद्वाता, सत्य- 
चादी, शुरवोर, चिद्दान, घस्मं शीछ, और दयोचान थे । चह् स्थाय 
नीति ओर धर्म पूर्वक राज्य करते थे तथा प्रज्ञापालममें सदा 
तत्पर रहते थे। राजा और प्रज्ञामें पररुपर बड़ा प्रेम था। 
लक्ष्मी, भौर सरस्वती, दोनोंकी उनपर सप्तान कृपा थी। वें 
जले ऐश्य्यंशाली थे चेसेही ज्ञानी मी थे। लक्ष्मी कैसी चश्चल 
है, ओर पभए कतता विश्वास रखना चांहिये, यह वे अ- 
च्छी तरद जानते थे। "ऐश्वर्य्य होनेएर सी ने उसके मोहजालमें 
उलर्दे हुए न थे। सभत्तिको देखकर न उन्हें हर्ष हो दोता 
था, न विपत्तिको देखकर शोकददी । खुल और छुःखर्में यह 
पक समान रहते थे। उनको सत्तो ओर साध्वी ल्लीका नाम 
था शैब्या। लोग उसे तारामंतीके नामसे भी पुकारते हैं | 





सत्यवादी हरिदचन्द्र 
; न्ह्स्ल्कः 

राजा हरिश्वन्द्र सब प्रकाग्से छुखी थं, परन्तु उन्हें सन्‍्तति 
का सुख नथा। इसके कारण वह किश्चित उदास रहते थो। 
महात्मा वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे। उन्होंने उन्हें घरुण देवकी 
आराधना करनेका आदेश दिया। ६र्श्विद्ध उनके आदेशानुसार ह 
आराधनामें लीन रहने छगे। कुछ काछ उपरात्त, वरुणदेवकी 
छापाले, उन्हें रोहित नाप्रक पुत्र-रत्षक्षी प्राप्ति हुई। दर्श्रिद्धते 
उसके वलिदान द्वारा वरुण देवकी सन्तुष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की, 
थी, परन्तु मोहके कारण यथा समय चह उसे पूर्ण न कर सके | 
इस दोपसे उन्हें जलोद्र रोग हो गया और थे पीड़ित रहने 
लगे। राजकुमार रोहित अपने पिताका यह कष्ट न देछ सक्रा। 
बह उन्हें दुख मुक्त करनेके लिये आत्म समर्पण करनेकों तथ्यार 
हुआ, परन्तु धशिएने उसकी रक्षाका उपाय सोच कर हरिश्ि- 
नुको सलाह दो और तदमुसार उन्होंने एक ब्राह्मणकों सौ 
गायें (देकर उसका पुत्र मोल ले छिया। उस ब्राह्मण कुमारका 
नाम था शुनः शेप । छिर हुआ, कि रोदितके बदठे यही बलि 
घेदी पर घलिदान कर दिया जाय | यथा सनय हसरिश्चिद्धने यज्ञा- 
शम्प किया । पशिष्ठज़ी ओरसे विश्वामित्र होता नियत हुए । निर्दोष 
शुनः शेपकों देखकर विश्वामित्रकों दया आ गयी । उन्होंने उस- 
का प्राण बचानेके लिये घढणकी आराधना आरइ्म की। आरा- 
धनासे घरुण देव प्रसन्न हो उठे | उन्होंने विवा चलिदान लियेददी 
हरिश्वद्धका रोग दूर कर दिया। फरतः शुतः शेयकी रक्षा हुई 
भौर रोदितकी भी चिन्ता दूर हो गयी । 


७० 





मएतके मदापुरुष डे 
जुदा! 
प्राचीनफाठमें चक्रवर्ती नरेश राजपूय यज्ञ करते थें। हरि 
खब्देवे भी वह यक्ष किया था।महांत्मा वशिए्ठ होता नियत 
हुए थे। यश निर्विध्च सम्राप्त होने पर हस्श्िद्धने उनकी ., 
बड़े प्रेमले पूजा की थी। ज्ञितत समय बह विदा हो कर जारदें 
थे, उली समय विश्वामित्र॒से भेद हों गयी। विश्वामित्रकै 
पूछने पर चशिप्ठने साश द्वाल चतलाया भौर हरिश्वद्धुको सट्य- 
चादी उदार तथा दानी कह कर उनकी बड़ी प्रशंघाकी |. 
विश्वामित्रका खमांव बड़ा क्रोधी था। हसिश्विन्धकी प्रशंसा 
उन्हें अच्छी न लगी। उन्होंने चशिप्ठ ते कह सी दिया, कि हरि- 
एचन्द्र प्रशंसा करने योग्य नहीं है, परन्तु चद आपका यज्ञमान है, 
अत; आप उसको प्रशंसा कर रहे हैं। घशि्ठने विश्वामित्रकी - 
इस वातका कोई खयाल न किया और उनका गुण-गान करते . 
ही रहे । अन्तमें विश्वाधित्र उलक पड़े | उन्होंने कहा --“वशिष्ठ! 
आप जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे है और जिसे संत्यवादी 
कद रहे हैं उसे मैं असत्यवादी न सिद्ध कर दु', वो मेरा नाम 
विश्वामित्र नहीं [”? हे 
चशिए्ठने कह्या-नहों विश्वामित्र मैं जो कहता हूं चंह ठोक 
हो है। यजमान होनेके कारण मैं उसको प्रशंसा नहीं करता। . 
दस्थ्िन्द चास्ववमें सत्यधादी, घम्मिष्ठ और दानवोर है। यहिं 
हर मेरी दात पर विश्वास न हो, तो परीक्षा छेकर देख छी' हि 
जय, कह आय 


विश्वामित्रने चशिष्ठ को बात समान लो | चह उनसे आन्तरिक | 


3 सत्यवादी हरिहचन्द्र 
हि 
द्वेप भी रखते थे। वशिष्ठ जिसे आम कहते, विश्वामित्र 
उसे इमली कट्दनेफों तथ्यार रहते । हरिचद्धका सत्य छुड़ा 
मेंफे लिये घह् अनेक प्रकारके उपाय करने छगे। पनमें जाकर 
उन्होंने शुकरादिक ऐसे पशु उत्पन्न किये जो अयोध्यामें घाकर 
हरिश्वरद्धकी प्रजाफो उत्पीडित करने छगे। , 
एक दिन ऐसेद्दी एक शाफ़रका दस्थ्रिद्धनें पीछा किया। 
चह प्रजाको पड़ा कष्ट दैवा था। दस्श्चिद्धने उसे मार डालनेका 
निश्वव किया था, परन्तु अंगलमें जाकर बह न जाने कहां गायब हो 
गया। उन्होंने उसकी बड़ी णोजकी, परन्तु पह कहीं न मिला । 
घारोंभोर भदफनेसे दरिश्वन्द्र थक भी गये। लौटनेकी इच्छाकीः 
हो रास्ता भी न मिला। दोपहर दो चुकी थी। ठंषासे कठ 
सू रहा था। जलाशयकी खोज करते हुए पक्र नदी मिल गयी । 
हरिचन्द्ग धोड़ेसे उतर पढ़े। घोड़ा हरीदरी घास 'चरने लगा 
और वे जछू पान कर एक शिला ण्ड पर विश्राम करने लगे। 
खस्प होनेके वाद जिस समय वे वहदांसे चलनेको प्रस्तुत हुए, 
उसी समय उन्हें. विश्वामित्र प्रेरित दो हरिण दिखाई द्विये। 
: हर्थ्विल्दने उनका अछुसरण किया। एक शिव मन्द्रिके पास 
पहुंच कर बेभी गायब हो गये। अब दरिचत्द घड़े चिचारमें 
पड़ गये। चारोंभोर ध्यान पूर्वक देखते रहे, परन्तु कोई मार्ग 
तन दिकाई दिया। उसी समय ब्राह्मण वैशमें विश्वामित्रते उप- 
ल्थित होकर फंद्वा--राजन ! मैंने वशिष्ठ द्वारा आपकी बिपुछा 
कीर्सि खुनो है। मदीतल्मे आपके समान डदार भोर दाता 





शठक, 


भएठके महापुरुष कह 

"सलॉहपा 
और कोई नहीं है। मुर्े अपने पुत्रका विवाह करना हैं; अत 
घवकी आवश्यकता है। में आपले यथाशक्ति सहायता देनेके 
िये प्राथ ना करता हूं!” | 

स्थिल्धने प्रणाम कर कहा-हे विप्रदेव ! इस समय मेरे 

पास कुछ नहीं है। आप राज-सभ्षार्में उपस्थित होना;वह। आाप- 
को इच्छा पूर्ण कर्ंगा | इस समय में मार्ग भूल गया हं.] यदि 
आप बतला दें तो बड़ा-उपकार हो। 

छद्मवेशी विश्वामित्रते हरिश्वद्धकों मार्ग बदला दिया। 
: इस्थ्विल्ध उसे घन्यवाद देंते हुए मयोध्या पहुंच गये ।.दुसरे दिन 

उसी घेशमें विश्वामित्र दान लेनेकों उपस्थित हुए। उन्हें. देख 

कर हरिश्न्दने फहा--“हे छ्विज्ञ | मैं आपका उपक्ृत हूँ। आपके 
लिये मेरे पास कुछ सी जदैय नहीं है। आपकी जो इच्छा हो वह 
मांग लो। नदेंने योग्य .बह्तु भी में आपको दे दुंगा। मेँ > 
केवल यशका भूणा हं। खंखारमें जन्म लेकर जो अपती. से: ' 
द्वि द्वार परछोकमें खुल्न देनेवाले उज्ज्वल यशका उपाह्ंन 
नहीं करते, डतका जोवन व्यर्थ है (? | 

हरिश्वक्दुफी यद वात छुन, विश्वामित्रने कद्ा-राजन,! 
यदि आप मुझे अमिलपित बस्तु दे सकते हैं. तो. अपना राज्य 
और सर्व मुझे अरपण करें। 

हरिश्वद्धने डली क्षण भपता सर्वख विश्वामित्रकों भर्पण 
कर दिया। चे लिंदालनसे उतर पड़े और डख पर उन्दें 
ठालकर जएना राजमुकुद उनके शिरपर रख दिया। इसमे 


३७९ सत्यवादी हरिइचन्द्र 
“मफ्कूलए 

चाद विश्वामित्रने उचित दक्षिणा देनेकी कहा। हदरिश्मन्द्रते 
दैना तो खीकार कर लिया, परन्तु बड़े बिचारमें पड़ गये। 
अब उनके पास एक कपदि का भी न थी। राजकोष थे पहलेही 
अर्पण फर चुके थे। केवल त्ली और पुत्र बचे थे, परन्तु उनके 
पास भी चल्लोंके अतिरिक्त और कुछ न था। ह्श्िद्ध बड़ी 
असमझसम जा पड़े। जब यह समाचार नगरमें फेला, तब 
चारों ओर हाहाकार मच गया। 

ध्राह्षफफो राज्य और सर्वेल्ष सौंपकर हरिश्रन्द्र क्ली और 
पुत्र सद्दित नर्गरफे बादर निकल आये। जनता अश्रु चरसाती 
हुई उन्हें घिदा कर गयी। नगरी ऊजड़ मालूम होने छगी और 
. सर्पत्र उदासीकी काली घटा छागयी। लोग हरिश्चिन्धकी 
भूरि भूरि प्रशंसा और विश्वामित्रकी निन्‍दा करने छगें। हरि. 
श्रन्ध चन जानैको तब्यार हुए, परन्तु दिश्वामित्रते केहा--मेरी 
दृक्षिणा देकर चाहे जहां जाइये | यदि न देना हो तो कह दो, 
कि नं दूगा। इस्कार करनेपर मैं छोड़ भी सकता हूँ। यदि 
अपने किये पर तुम्हें पञ्चाताप होता हो, तो राज्य भी छे को! 
मुझे कुछ न चाहिये। यदि यह मानते हो, कि दिया है तो मुर्हे 
दृक्षिणा मी मिलनी चाहिये। 

हस्श्विन्धने कदा,--मैं सूर्य्यंवंशी क्षत्रिय हैं। मैने राजसूय ः 
यज्ञ किया है। में याचकको इच्छित वस्तु देता रहा हैं। अब 
भी मैं इन्कार नहीं कर सकता। जो देनां है में अवश्य दूया। 
आपके ऋणले मुक्त होना मेरा प्रथम कर्तव्य हैं। भाप धीर्य्य 


भएतके महापुरुप ३८० 
प्यॉहन 
धारण करें और सुप्ते थोड़ा समय दें। में' कदींले घत प्रात 
कर शीघ्रहदी आपकी दक्षिणा दे दुगा। 
विश्वामित्रने कद्दा--धन प्रात करनेका सुर्दारे पास अत्र 
कोई साधन नहीं दै। राज्य, कोष, सेना भौर सवध्त झुक 
अर्पण कर चक्के हो। तुप्त इल समय निर्धत दो। कहीं अब 
घत मिलवैकी सम्भावना नहीं है। नतुप्र मुझे कष्ट दोन में 
हुग्दें द'। ऐसी दशफ्ें तुम्हें तड़ करना सुछ्ते उचित भी नदी 
प्रतीत दहोता। केवल यह कह दो, कि में नहीं दुगा। बेंस। 
फिर में कदापि न मामूगा । 
.. इरिश्वस्ने कहा--माचन्‌! यद केले कह खकता हूं। भा 
प्‌ धोये धारण करें, में भापको दक्षियगा अवश्य दया । अमी | ' 
हम छोगोंका शरोर शेष है। इसे बेच कर सी में आपके ऋणते 
मुक्त हंगा। यहां कोई ग्राहक दो तो आप बतकछाइये, अन्यथा 
दम बह फाशीमें किछोका दासत्व खीोकारकर आपको सन्त 
। । 
विश्वामित्रने हरिश्चन्दृंक्री यह चांत माव ली। फाशीर्म 
दक्षिणा चुशाना खिए हुआ। दरिश्रस्द्र; शैद्यां और रोदित , 
तीनों काशीड्े:लिये . रवाना हुए | - पेदव चंडवा पड़ता था। 
गरपीके दिन थे। सूरेरेद अपनो किरणोंते आग बरखा रहे 
थे। भुतल्ू तवाला तप रहा थां। ज्ञठाशव जऊ-दवीन दो रहे . 


थे। राजमदलमें रदने और-गुदगुरे गद्दोपर सोनेवाले यद्द तीनों 
पथिक क्ष था, तप, और परिश्रमले खुद तुत्प हो गये। 
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... दोपहरका समय था। भूमिपर पैर भी न रषला जाता था। 
उसो समय फिर विश्वामित्र बरह्मण;बेशमें उपच्यित हुए। उत्दोंने 
फट्ा--'में एक ब्राह्मण हू। मेरे एक स्री और पुत्र है। इसी समय 
हमें कुछ रास्ता तय करना है। यदि आप तीनों जन अपने 
ज्ञवे निकाल दें, वो बड़ी कप हो । 
हरिश्वद्धने आह्मणफी ओर देखा। उसे वे नाहीं न कर 
सफ्रे। तत्काल उन्होंने अपने जूते तिकाछ दिये। प्रौष्या और 
रोदितने भी उनका अनुसरण क्रिया,। ब्राह्मण जूते छे धन्यवाद 
देता हुआ एक भोर घला गया। . ४ 
अब तीनों जन नह पैर रास्ता तय करने छगे।. पेरोमें छाले 
पड़ गये और उनसे जल बने लगा। कांटे भी छुम गये। 
, जिन्हें, सूमिपर पेर भी न रखना पड़ता था, उनकी यद्द दशा 
हुई | शेब्याके चरण--तल् कप्रछ--दलके, समान कोमल 
और अंरुण थे। पुष्पोंपर चलमेमें भी उसे कष्ट होता था। 
आज उसकी जो दशा हुई वह अवर्णवीय थी। राजकुमार शेद्दित 
जल न मिलनेके कारण: सूच्छित हो गिर पड़ः। .विश्वामित्र दरि- 
ख्ब्द्का सत्य छू ड़ाने पर तुले हुए थे तत्काल. उन्‍होंने . ब्राह्मण 
घेशमें उपणित हो जल देना चाहा |. हरिश्वन्धने क्षात्र-धर्म्माचु सार 
बह भी छेनेंसे इन्कार कर दिया। ब्राह्णकी चस्तु कीसे छी जा 
सकती है... दुःल्ष मुक्त द्वोनेके लिये कया धर्म्मकों,जलाअलि दे दी 
ज्ञाय ! हरिश्वनद्धके लिये यह सर्दथा असम्सव था.। . 
विश्वामित्रनें इसी प्रकारकी :झापत्तियां, उपब्ित कर, द्रि 
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चन्द॒कों विचलित करना चाहा, परन्तु उनका उ्दंए्य सफल न 
हुआ। आगे चल कर उत्होंने वनमें आग लगा दी । चारों ओर 
दावावल धघक्क उठा। घबड़ाहटमें हिश्चिद्ध और शेव्याका साथ 
. छूट गया । शैब्या पक र स्वानमें बेंठकर विलाप करने लगीं । 
उसी समय उस छद॒मवेशी ब्राह्मणने दो शत्र उनके सम्मुख छा 
कर रख दिये। शव पहचाने न जा सकते थे। उसने शेत््यासे . . 
कहा--“यह तेरे पति और पुत्र हैं । दावावछक्ती लपदोंमें . पड़ 
कर इनका प्राणान्त हो गया है ।” आय 
शैध्याने विश्वास कर छिया। वह दोनोंकों गोदमें छेकर 
चिलछाप करने रूमीं। अन्तर काए एकत्र कर थे सती होंनेको 
प्रस्तुत हुई, परन्तु ऋषिवेशमें विश्वामित्रते आ कर कहा -- साय - 
ड्रालमें सती होना . धम्मे विरुद्ध है। मेरे आश्रम चलो और वहीं: 
रंत्रि व्यतीत करो।” 
शेब्चाने आश्रम जानेसे इन्कार कर दिया | चह वहीं. निर्र्जन 
पी पजिल अफ्रेके बेठी रहीं, दोनों शव उनकी : गोदमें थे और: - 
आखोंसे अविराम ज़लू धारा वह रही थी। उसी समय दो 
मायावी ब्याप्र उपल्िित हुए और दोनों शब. उठाकर कहीं विहुछ 
हो गये। अब शेब्याके ढुःखका चारापार, नरहा। .चद फूड 
फूड कर.रोने और कलूपने छगों। देवेच्छासे उसी समय उन्हें 
खोजते हुए दर्श्रिद्ध और रोहित आा पहुंचे। शैब्या, उन्हें देख 


कर प्रसन्न दो गयीं। कुछहदी द्नोंमें इन कठितवाइयोंका सामना 
करते हुए चह काशी पहुच गये। . 
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फाशीमं पहुंच कर दरिश्चन्द्र चिन्ता सागरमें लीन हो गये। 
ब्राह्मणफा ऋण किस प्रकार चुकाया जाय इसी विचारमें चह्‌ 
शिर नीचा कर वेठ रहे । शैब्याने उन्की यह दशा देख कर. 
कद्दा--“मद्दाराज! चिन्ता न करिये। सत्यके समान और 
धर्म नहीं है। मैं आपकी दासी हूं। मुझे कहीं बेंच दीजिये। 
जो घन मिले पहन्राह्मणको देकर सन्तुष्ट करिये | केसीही आपत्ति 
क्यों न आये, हमें धर्म न छोड़ना चाहिये | प्राह्णकों बचना: 
झुसार धन देता परम क्॑व्य है” न्‍ 

हरिश्वन्द्र शेन्याकी यह वात छुनकर मूच्छित हो गये। 
शैव्याने सप्तुचित उपचारों द्वारा उनकी मूर्च्छा दूरकी । दस्ख्िदने 
डुःक्षित हो कद्दा--प्या अन्तमें यही करना पड़ेगा! और कोई 
डपाय नहीं दे ! 

डसी समय सामनेसे एक ब्राह्मण मांता हुआ दिल्लाई दिया। 
तैजखिता, अड्डकान्ति और वल्थामरण देघनेसे चह घंनवान 
प्रतीव होता था | शेब्याने कहा--यह ब्राह्मण प्रनवान माल्ुम 
देता है। यदि इससे कदा जाय और सारा द्वाठ बतलाया जाय, 
तो संभव है, कि इसे दया आजाय ओर यह ब्राह्मणको दैने जितया 
धन देदे। -: 

हस्श्विद्धते कद्ा--प्रिये | में उससे यावता करू £ यह कर्म 
वो मुख्से न होगा। यज्ञ करना, दान देना, अध्ययन करना, प्रजा 
पालन और शरणागतकी रक्षा करना यदी क्षत्रियोंका घम्म है। 
क्षत्रियके लिये आह्मणले मागता मद्वापाप दें। में दान देता 
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सदा हे। वही मात्रता अब भी मेरे हृदय बसी हुई है। तल- 
धारक्षी तीएण घारसे जीमके - दो टुकड़े कर देना भच्छा है, 
परन्तु दीनतां पूर्वक "देहि” शब्दका उच्चारण करना अच्छा नहीं । 
मैं झत्रिय हूं। न मेंने ऋती यावता की है न कदगा। धन मिले 
हो भाज भी उसी प्रकार दान कर | 
शैब्याने कहा--प्राणनाथ ! थदि मांगना' शदुचित हैतो 
झुक्दे वेंच कर ब्राह्मणकी दक्षिणा दीजिये और धम्मेका पालत 
कीरिये | ह 
दस्थ्विन्द्र यह छुन कर व्याकुल हो उठे | अत्तमें विवश हो 
खड़े हुए और कुर्ठित खरमें छोगोंकों सम्बोधित कर बोले-- 
“भाश्ये | जिले दाखीको आवश्यकता हो और जो इच्छित धन 
दें सकदा हो बह मुफसे चातचीत करे [? 
लोगोंने पूछा--भाई | तुम कौन हो, जो इस प्रकार घीच 
दाज़ार पत्नोको देंच रहे हो ? 
इस्थ्िच्द्रने कहा-में कौन हूं, यह नपूछो। में नीच हूँ- 
लिदंथ और राक्षस हैं। ऐसा न होता तो यह कर्म क्यों करता ? 
वही ब्राह्मण ; जिससे शव्याने घन मांगनेका कद्दा था, शैव्पा 
को दासी रुपमें छेचेको प्रस्तुत हुआ | डखका नाम था काल- 
कोशिक । शेच्याके सूहय खरूप उप्ने एक चहकल पर खुच्ण 
घुद्राओंकी छेर या दी। उसे देखकर -हस्श्विद्धने शैव्याको छे 
जञानेकी जाशा दे दी । काछूकोशिक् शैव्याको साथ छे चलछा। 


चलते समय शैब्याद्े दाथ जोड़ कर कद्दा--हे ब्राह्मण | मुझे जरा 
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_चुत्रकों गले लगा लेने दो । कौन जाने:मेरी , भौर उसको अब 
जेट होगी या नहीं [इतनी कृपा- करो-मुझके थोड़ा 'सम्रय दो । .. 
. : काल कौशिकने हौव्याकी:प्रार्थ ना: स्वीकार कर छो | औद्या 
और, रोदित दोनों एफ दूसरेको देख देखकर .रोने.-छगे ! शौब्या, 
पराधीन हो चकी थ्री:। -शीघ्रद्दी -चह-, त्राह्मणके . साथ जानेंको 
बाध्य हुई.। बालक रोहित:उनके पीछे छमा ।;;;आह्मणने .डांटा 
डपटा और माताने 'समम्तया,- परन्तु बह ;न.; छोटा:।. शैब्याने 
आ्रह्मणसे करुण;स्वरमें, कद्दा--“प्रमो | इसे भी मांछ. ले , छो। 
झुक अभामिनीपर इतनी कृपा: औरं,करोत” ८ ६५०: :४ 

ब्राह्मण छौट पड़ा, रोहितका सूल्य-सी ;पदकल़पर: ,र्, 
उसे मोल ढे.लिया.।. :चलते -समय शैब्याने -प्रतिकी अदक्षिणा 
की भौर व्याकुछ चित्तले खजल तेत्र:दो, करुण-' स्वरमें ' कहा,--- 
“यदि मैंने दान किया हो, यदि. मैंने होम क्रिये:हों; यदि : मैंने शरा- 
झर्णोक्ों सन्तुष्ट किया:दो, तो उस जम्ममेंभी -दरिश्रिन्द्र मेरे 
पति हों.” जे 

यह हृद्य-द्वाचक हुए्य देखकर हर्स्थिद्धके, घयका; बांध 
टट गया। वे हाह्मकार कर दोन -हीनकी भांति करूंणस्व॒स्में 
विछाप करने लगे। - वह वोले,-.''आज मेरी:छाया सुकले अलय 
हो रही है। : है पुत्र !: फ्या तू भी सुझे छोड़. चला ! है विश्र| 
मैं जब कहां जाऊं /. -विपतिमें मेरा: जो सहारा -था,--चह भी 
आज नष्ट हो गया.। है प्रिग्रे | है.कब्याणि-] मुझे राज्यके त्याग 
और बनवासले. जितना दुःख.न्‌ हुआ.धा,:डतना (तुस्द्ारे विशेष 


ब्ष 
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से हो रहा है। मेरे खुल हुःपर तुख्दारे खुल ढुः' निर्मर थे 
में इकवाकु कुछमे उत्पन्न हुआ था। एक विस्तृत राज्यका अधी- 
ख़र था। तुर्हें सब प्रकारका सुख मिलता चाहिये था, परन्तु 
हाथ | आज़ तुम्हें दासत्व स्वीकार करना पड़ रहा है। तुम्दा- 
री दशा देखकर मेरा हृदय चूर्ण विदीणे द्वो रहा है। फलेजा मं- 
सोख रहा है और चित्त व्याकुल हो रहा है। है देवि! घु्के 
अब कथायें सुनाकर साम्त्वना कौन देगा १” 

दरिश्यन्दूको इसी प्रकार कलपते छोड़कर कालकौशिक,. 
शैब्या और रोहितको लेकर चला गया। हस्थ्विन्ध शोक साय- 
रमें लेभम्न हो गये । शीघ्रही ब्राह्मण वेशमें विश्वामित्र भा पहुंचे । 
हरिश्चन्द्रने समल्‍्त घन उनके सम्मुप्त रखकर कहा--."छोजिये 
भगवन | ख्री और पुत्रको वेचकर मैंने यह घन प्राप्त किया है। 
अब आप भुर्दे ऋण-मुक्त करिये |” 

विश्वामित्रने कहा,--/वाह, यह केसे हो सकता हैं! तुमने 
झुझे इच्छित धन देनेको कहा था। मुद्ले राजसूय यज्ञ करना 
है अत: इतने घनसे काम न चलेगा। इतनी दक्षिणा तो बहुत 
कमर कही जा सकती है ।” 


हरिश्वच्धवे कहा--प्र्तो ] मेरे पास जब और कुछ नहीं है 
मेरा शरोर अभी शेष है। यदि कोई 


इसे मोल ले छे तो आप 
की इच्छा पूर्ण हो सकती हैं [? | 
विश्वामित्रने कहा--'मैं यह सच कुछ नहीं लानता | छुक्ले तो 
घन चाहिये। चाहे 


जहांसे जिस प्रकारसे दो छादो। 


३८७ सत्यवादी हरिइ्चन्द्र 
तक 
रिश्चाद्ने छिश्न हो, शिर नीचा कर लिया | दूसरेही क्षणः 
उन्होंने पूच घतू अपने विक्रयार्थ घोषणा की। भीड़से एक 
मनुप्यने निकलकर कहा--“मैं प्रवीर नामक प्रसिद्ध चाशडाल 
हु'। मेरा दासत्व स्वीकार हो तो छूल्य दे द्‌' [” 
हरिश्वद्धने प्रवीरका दासत्व स्वीकार कर लिया। मूह्य 
स्वरूप उसने जो धन दिया वह उन्होंने विश्वामित्रको भर्पणः 
कर दिया | प्रवीर उन्हें अपने साथ ले चछा । उसी 
समय आकाश--वाणी हुई । देवताओंने पुष्प वृष्टि 
कर, कद्दा-- राजन | तुम ऋण- मुक्त हो गये। विश्वामित्र भी धर 
राशि ले आशीर्षाद देते हुए एक ओर चले गये | 
चाण्डालने हर्श्चिन्द्रकों डोमके कार्य्यपर नियत किया | उन्हें 
इमशानमें रहना पड़ता। वहां दाह-कर्म्मके लिये ज्ञो छोग शक 
लाते, उनसे वे फर लेते और शबके घस्र एकन्न करते। श्मशान 
काशीकी दक्षिण ओर था। रात दिन घहां चितायें ज्ञछा करती 
थीं। लोगोंकी ऋन्‍टून-ध्वनिसे सर्वदी'चह ध्यान पूरित रहता था। 
घह्ांका 'दुए्य बड़ादी भयडुंर, दृदय-विदोरक और करुणा पूर्ण 
रहता था। दस्थ्रिन्द्रको दम मारनेकी भी फुरसत न मिलती: 
थी | अनघरत परिश्रमके कारण उनका शरीर दुर्बेछ हो गया / 
.शरीर निरन्तर चिता-भस्म-विलेपित रहता। किसी समय निद्ठा 
ड्ेनेका अवकाश न मिलता | एक घर्ष एक थुगके समान प्रतीद' 
हुसा। इंतनैही समंयमें उनकी कोया पंलट हो गयी। वे कुछ से: 
कुछ दी गये भोर पदचाने भी न जाने लगे | 


-मणतके महपुरुष ८८ 


प््युद्णा 


इधर हस्थ्रिद्वक्ी यह दशा थी, , उधर शैत्या ओर. .रोहितक 
कप्नोंफा सी वारापार न था। एक. दिन राजकुमार कालकी शिक्रफे 
लिये कुश छाते. गया.। लौटते समय उसे ठृपा लगी । भार उत्तार 
कर भूमिपर रख दिया और बह, सरोवरमें जलपान-करने: लगा. 
सरोचरसे तिकल-कर . ज्योंही वह; भारके पास पहुंचा: स्योंदी 
दिश्वामित्र प्रेरित एक -सर्पने उसे डस्‌.लिया |. रोद्दित विचारा 
तए्काल कालके गालमें .समा गया । । 0 हे 

शेहितका यह झत्यु-संबाद्‌ अन्य, ,वालकोनि शेब्याकी:जा 
खुनाया । शेब्या,पर मानो पचन्न टूट पड़ा | वे कटी. हुई कद्लीकी 
श्रांति भूमि पर गिर प्रदों । ..उत्तका-हृदय ट;क ट.क. हो गया.।;वे 


पुत्र॒का सु देखफर जिस. आाशामें: दिन: विताती थीं, उस,पर भी ' 


पानी फिर गया।, अव-उन्हें संसार. अन्यकार मय दिखाई.:देने 
लगा। ख्रिवय. अनुनय करने पर... का्फौशिकत्ते,अड ,..राजिफ 
समय छूट्टी दी। .उसी समय: उदास, चित ओर भन्न हृदय: ले 


पहुंचीं] - रा 33-६७, ६ पा 


-.., रोहितके शवको .गोदमें द्ेक्कर ,शेन्या . करण-करदन करने 
लंग्ीं। वे बोलीं--हा व! तूते यह बया. किया-? मैं निराधार 
ही गयी। आज मेरा एक मात्र ,खदारा.. जाता:रहा । अब मैं कसा 
कक, ओर हां जाओ. ! हे नागदेव: | तुमने इस, निर्दोषका प्राण 


क्या लिया पु य्रदि्‌ इंचेच्छो ऐसी ह्ठी शी, तो अब भैंस भी कि आए 


ले ला, ताकि इस ढःखसे में छ्ट जाऊ | हैः दवा पु: ४ गिन्नी 
पर तूने यह घज्रपात क्यों किया ! फ्या-मरे हुएको मारनाही तेरा 


श्८टर्द सत्यंवीदी हरिरिचिन्द्र . 
न्घ्युह्जः 
कांम॑ है! हे रोहित | है पुत्र] एक बार आंश्ष छोल दी | देखो 
मेरीः पंगा देशा हो रही है। हैं राजकुमार! बतलाओं, अंद मैं 
किसको देख कर दिन विताऊंगी ? हाय | निराधारका आधारें, 
मेरा एक मात्र संदोरा, आंजका ' तारा तू * कहाँ चला गया ? 
परव्यों इसी प्रकार, निर्जेन धनमें अन्थकारमयी अभर््ध रात्रिफ 
समय विलाप कर रही थीं। उसी समय छदमवेशी  विश्वा मित्रनें 
आकंरे कहां--“जददीं जाकर इसका अभि संस्कार करो, अन्यथा 
चाण्डाल कर लिये बिता न रहेगा |”? 0] 
शैन्या शेंहितकी उठा कर इसेशान ले गयीं। वहाँ चितांभोंके 
देग्ध का पंडें हुए थे | शैन्यानें उन्हीं की चिंता तथ्यारकी | 
दृस्थिंल इसी इमशांनमें रहते हैं, यह उन्हें विर्दित ने था। दोनोंका 
वियोग हुंए अधिक समय व्यतीत हो चूका था । ढृपरंगर्मे इतना 
परिवेत्त न हों गंया थां-“दोनोंकी ऐसी दशां होगयीं थी, कि 
देखने पर भी एक दुसरेको पहचान ने सकते थे। ..' 

'जौच्याने चिंतो तय्यार कर 'ज्योंद्ी उसमें भाग लगायी, त्योंद्ी 
दरिश्न्द्रने आकर उंसेमें' पानी छोड़ दिया। उन्होंने ऋुद्ध 
होकर :केंहा--:“॑घिना कर दिये शव नहीं जलाया जा खकता, यह 
कया तुफ़े नहीं मालूम ! कर लेनेके लियेही तो में रातंदिन यहाँ 

- जौव्यांने रोकेर' कहो---में दोन-हीन निराधार एक अभा- 
गिनी ' अव्ां हूं। मेरे पास पके छद्ाम भी नहीं है। यह 
पुत्र, मेरा एक सात सहारा था, परन्तु करांे कालते आऊ 


भारतके महापुरु 
पा 
इसे भी छोन छिया। मेरे पाल कुछ होता तो में कर अवश्य दें 


देती। सुम्य पर दूथा करो. और इसका, संस्कार करनेकी . - 
आज्ञा दो 2 


३०९७. 


हस्श्िक्रनें कद्ा--यद कद्ापि नहीं हो सकता । मैं खामीके 
आज्ञानुसार बिना कर लिये संस्कार करनेकी आशा नहीं दे 
खकता। में पराधोव हु-पराया दास हूं, मुझे किसो पर दया: 
फरनेका अधिकार नहीं। बिना कर छिये, में ठुम्हें. चिता 
ललाने न दूगा | | 

हरिश्चन्द्रकी यह .वातें छुच, शैष्या फट फटकर . रोने 
ऊगीं। थे बोलों,--हे देव! तूतें मुझे यह कैसा दिन- दिखाया ! 
मैं राजा हरिश्चन्दधकी स्री और- मेरी यह दशा ! पुत्रका 
शव रा हुप्रा है और घुरूमें कर देनेका सी सामथर्य नहीं 
६! हे भगवन्‌! यह मेरे किस जम्मके पापक्षा फल है ! कहां 
राजपि हरिश्वस्द्रका बढ ऐश्वर्य' ओर मेरा खुल भोग, कहां 


शाज्यक्षा चाश, बल्घुभीक्षा विषोग, स्रो पुत्रका चिक्रय. ओर मेरी 
यह दशा | हे भाणवाथ | हे राजेन्द्र | इस समय तुम कहां हो १” 


पव्यान चह शब्द सुनतेदी हरिश्चन्द्पर मानो चच् रूट प्रडा| उनके 
सुपर विपादक्षी कालिया छा गयी । आंज डबडदा भायी और पे 
मूच्छित हो कर सिर पड़े शैन्या शिर नीचा किये कल्प रहीं 
की, अतः उसका ध्यान इस ओर आकर्षि तद्दीच हुआ ।  छुछ 


देरमें दरिश्चन्द्रकी मूच्छा दर हुई, परन्तु शैब्या “और रोहितपर 
पक दृष्टिवात, कर थे पुनः मूच्छित हो गये-। 


* बम 


३९१ सत्यवादी हरिइचन्द्र 
इस यार वे कुछ अधिक लमवतक अचेत पढ़े रहे। बायुद्के 
शीतलछ तरडोंने जब उनकी मूर्व्छा दूर को, तब शैव्या और 
रोहितके पास वेठकर वेभी बिलाप करने छगे । वे ओोले,-- ८ 
(है पुत्र | आज तू कहाँ चला गया? तेरी माता त्रिलाप 
कर रहो है और तू एक शब्द भी नहीं बोलता। आज्ञवक तैरी . 
चातें छुनों, अत: तेरी माताकों ही 'धन्य है | मैंने वो पहले: जो - 
तेरी बातें सुनी थीं, उन्हींकी रूमरण करते हुए इतने दिन काट 
दिये | हे पुत्र ! आज मु तू मिला, तो इस दशांमें | है जीव - 
नाधार | एक बार मेरी ओर दृष्टिपात कर, अत्यथा इसी समय ' 
रुचर्गमें आकर में तुझे म्ले छयाऊंगा ।' है सुकुमार वत्ल [* 
हा मनोह॒दयबन्दन ! तेरा दीन सुश्षः देखेक्र-मेरा हृदय -विदीर्ण 
हुआ जा रहा है ।” ५० 2०८ 
इतना कहकर हरिश्चद्ध पुनः सूच्छित' हो गये । 
उनकी यातें खुन, शेध्याक्े आश्चर्य का . वारापार न रहा । उन्हें : 
विश्वास ही गया, कि निःलन्‍्देह यही प्रेरे पति है ॥: . वे कु-. 
एिठंत सुव॒रमें कहने लगीं--/हैं निर्दायों देव | तु््को घिक्कार है। 
हम छोमोंपर विपत्तिका - पहाड़ टूट पड़ा, तब भी तुरू. सन्तोष 
न हुआ । है अमर्याद्‌ ) तूने एक रजेन्द्रकों चाएडांछ बना दिया। 
जिसमे अमैक राजाओंओों पराज्ञित 'कर- अधोत कर लिया था, 
जिसके चलनेका मार्ग लोग बहुमूल्य वल्लॉसे साफ करते थे 
सी राज़राजेश्वरकों आज -तू अधि, मज्या, चितामस्म और 
काष्टादि: पूरित:अपवित्र और भंयड्डुए शशानमें छुवा रहा है [? 


सारतके महापुरुष जा 
*ामकुको एफ 

यह बातें कहते हुए शैव्याका जी भर आया।- वे: पुनः 
बिलाप करने रूगीं ।': इसी समय; हस्थ्रिन्धकी मूच्छो दूर हुई ।- 
उन्होंने शैष्याको 'आशवासन-दे-शान्त'किया-.वे बोले-- प्रिय” 
जिस प्राणवाधथका तुप्र स्मरण क़रती-हो, चहः वच्च  हृद्यका 
इस्खिल: :मैं/ही हूं." अबः-ं: राजपज़ेश्वर . नहीं; बल्कि 
एक- चाणडाल- हुूँ। मेरे : समान और ुःखी मनुष्य इस अ-* 
चनीतलमें ;न :होगा.। [प्रिये !. तुम श्र. रोहित,।:दांचों .मुर्के: 
प्राणते अधिक, प्रिय हो. -, में तुम्हें, उसी. , दृष्टिले: देखता हैं।; 
परन्तु “इस :: समय;- विवश हैं. - मेरे. पेर.. . :दोखत्वकी: 
' शपजलासे जकड़े:हुए है।. बिना. कर दिये.या खाम्तीकी क्षाशाः 
प्राप्त किये, रोहितका-संश्कार न.हो सकेगा। जो अपने. शरीर 
किंवा स्त्री पुजादि खज़नोंके लिये अपने खामीका अंदित' करता. . 
है, चद मनुष्य पापः भागी होता, है।। यदि कर देनेफो शक्तिःनहीं .... 


है; तो तुम यहीं बेठो,.. मैं भपने, सवाम्रीकी आशाओंप करने! 
जा रहा हूं ।? 


शैब्याकों श्मशानमें : वैठांल_कंर- हसिश्वच्दु : अपने ख्वामीकेः 
ु पास गये। .इधर छद्मचेशी .विश्वापरित्रत :. आकर क़्दा--“यहां 
पिशाचोंका मय है; यतः उस ,मन्दिरमें : ज्ञाकर बैठों ।” शैब्याने 
वैसाही : किया ।. म्न्दिस्में, उन्हें निद्रा; था गयो । . विश्वामित्रने:! 
रोहितका पेट-फाड़ कर, डसकी अन्तरावली शैेव्याकें : 'झुछ्त... प्र 
डाल दी | मन्द्रिमें चारोंभोर शोणित छिड़क, दिया-और शैब्धाः ' 
को रक्त :रख़ित कर दिया । इसके बाद इस्होंने शंख/ताव (कर: 
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फोटाइछ मचाया। सद्ल्लावधि छोग एकत्र होंगये। उन्होंने 
समझाया, कि यह कोई रक्षसी'; है--मन्द्रिमें . शव -भक्षण- 
कर, रही थी । |. «+ - 
लीगोंने शेत्यासे प्रश्न पर प्रक्ष किये; परन्तु थे इस -तरह, 
घपड़ा गयी थीं. कि कुछ भी उत्तर.त :दै सकी। छोगोंने विश्वा 
मित्रकी बात एर विश्वास कर लिया. ।:सबोने उसे ;ब्रालघातिनी 
स्रमफ कर प्राणं-दृण्छ दैना उचितःसममझा ।, यह, खिर हुआ, कि- 
प्रचीर चाण्डाल द्वारा इसका शिर :उड़वा , दिया जाय,। जिम: 
खमय ॥र्रिख्िद्ध अपने खामीके पास पहुंचे,, उसी -समय दो. 
मनुष्योंनें प्रवीरको यद समाचार - जा छुनाया | हसिश्चद्ध: भमी 
एक शब्द:भी न कह पाये थे |अ्रवीरमें ,.समभ्य, कि यह भी: 
यहो संचाद छुनाने आया है।. उसने हसिश्रिद्धते कद्दा--“है' 
दास! एमशानफे पास जो मन्दिर है,: उसमें: फोई राक्षसी आई 
हुई है। धह बाल घातिनी है। उसके वधकी भाज्षा हुई है मत; 
उसका शिर उड़ा देना [” ' 
प्रवीरकों यह जाशा सुन, दरिश्वन्द्र पड़े विचारमें पड़ गये | 

घट. मन ही, मन कहते लगे--अब तक :फैव्छ श्मशानहीका 
काम फरना पड़ता था, परन्तु भाज धह नया काम दिया जा रहा; - 
है.] किसोका धध करना महा! पाप है।।. स्री पर हाथ उठाना” _ 
सबसे अधिक, भयंकर; दे”... 7 7 ५ 

 यह:विचार' आतेही: दरिश्वद्धका' कोमल हृदय कांप उठा | 

हु. बोले--यह काम: तो झुकूसे ने होगा | आपकी जाज्ासे असा- 


भरतक्ते' आरतके महापुर्त_ कर 
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यह काम घुरूले न करवाइये ।” 
प्रवीसे हरिश्वदद्धओं समझाते हुए कद्दा-“/वद ख्री नहीं 
आाक्षली है। उस छुणनें अवेक बालकोंका प्राण लिया हैँ । 
डखके वधले पाप नहीं, वहिक पुण्य दोगा ![” 
दरिश्रद्धते कहा--“खो 'ज्ञातिकी रक्षा करना परम धर्म दै । 
जबसे जन्म हुआ, तमीले त्री बच न करना यद मेरा मत है । 
दूसरा चाहे जेसा दारुण काम होगा, मैँ करूँगा । परन्तु स्वी- 
बंध मुझले व होगा !” 
. प्रवीरने खर बदलकर कहा--०तू मेरा दास है. अतः तु 
यह काम करनाही होगा। तेरे घत ओए घर्शका अब कोई 
मूदय नदी रहा । मेरी आजा शिपेधाद्ण करता हो इंच सपय 
तेरा धम्में है। छे यह तलवार और ज्ञाकर उसका बंध कर | 
' दरिश्चन्द्र॒नें चिचश हो, तछबार उठा ही और शिर नीचा कर 
लिया। पिना कुछ कहे सुने दालताको घिक्कारते हुए चह उदास 
दो श्मशान छोट गये । शैष्धाको राक्षतों ठद॒या कार छोम श्यशा- 
नम छोड़ गए । विपत्ति पर विपत्ति आतेके कारण शैष्धाकों अपने 
सनो वद्नकी सुधि न थी। थे जार जार से रही थों। राक्षसीके 
खानमें अयती ग्रियपल्लीकों देखकर हरिश्चिद्धक्षा हृदय दु.क 
दूम हे गया। शेच्याने दाथ जोड़कर सपा दाल कह खुवाया । 
उन्तर्म वोढों--"है राजव,! यह छप्त है या सत्य ! है महाभाग ! 
चतलाइये, आपको क्‍या घारणा है! ग्ेत हृदय व्याकुछ दो रहा 
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दे। दे धर्म ! यदि यह सत्र सत्व है तो समक लो, कि धर्म 
कोई धरुठु नहीं है। सत्यप्ताघन, देवाराघन और दान पुएय 
भी व्यथ हैं। है प्राणनाथ | क्या हमारे सुकप्मौंका यही फल है !” ' 
इस्श्िन्दफी विश्वाल दो गया, कि शैब्वा निरफराधिनी है, 
परन्तु खामोको आज्ञा वे केसे छोप सकते थे | कु'ठित खरमें 
'औव्याको उन्होंने सारा हाल कद छुताया। शैध्याने हाथ जोड़कर 
कहा--'प्राणनांथ | मेरा शिरच्छेद कर अपने खामीकी आशा * 
बांठन करिये। है राजैद्ग | आप सत्य न छो ड़िये। पद्धोद महाँ 
बाप हैं।” ' 
पत्नैके यद्द शब्द खुन कर इस्थिद्धकों सूर्चा भा गयों। 
सचेत होने पर बह बोले--०जों धात चतढाते नहीं बनती, बह 
ध्यों कर की जाय ! प्रिये ! क्‍्यः में. अपनेहो द्वा्थों तुम्दारा, शिर-: 
च्छे द्‌ करू (7? 
शैष्याने कहाः--*प्राणनाथ | आप सड्भोच न करिये। यदि 
मैंने खुकर्म किये' होंगे, तो दूसरे जत्ममें भी आप मेरे पति-होंगे। 
रोहित समान पुत्र, वशिष्ठ सम्रांन मुद और विश्वामित्र समान 
याचक' हमें प्रत्येक जन्ममें मिलते रहें! हे नाथ | -भापके दायले 
थाती हुई तल्ववारक्ों भो में घुक्तामाठ खमकूगी। -आंप सड्लेच - 
छोड़ दीजिये और निश्वन्ति हो मेरा शिरच्छेद्‌ करिये (” . 
हस्श्चि्रुने तलवार उठाते.हुए. कहा--“यदि मैंने विष्कपद 
वछे खाप्तोंकों आहा शिपेबरार्दय को है, यदि मेंते पापको, 
गए समा है, तो ईश्वए हमारा कब्याण करेगा। प्रिये | सर 
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अधिक समय यह वियोग दुःख तुर्हेँ त लहना पड़ेगा । शीमहः . 
खरमें मेरी और तुम्हारी मेंद होगी | है कब्याणि | रु्ट/त होना. 
में पराधोन हूं और केवल कतंव्य पाठव कर रह. है ।” ः 

यह कह कर हरिश्चछ्ने तलवार उठायी' परत्तु ज्योहीं: चह 
वार करने; चले त्योहीं विश्वामित्रःसद्ित देवताओंने आकर 
छलका हाथ पकड़-छिया । वे! वोझे--«बस ! सत्यकी परमावधि! 
हो गयी। तुम कर्तव्य पथसे विंचलित न हुएं भतः तुम्हें धत्य 
पाद है। . तुु्दारी जिंतनीःप्रशंसाकी : ज्ञाय," उतनीही . कम है. ।* 
राजन संसारमें अपने कर्माले तुप्ते दुर्लभ पद प्राप्त किया है! 
हुग्दारा आत्मत्याग अनुपप्त है.। तुस्दारी घर्मम-बुद्धि और 'कष्ट 
सहिष्णुता सराहनीय है। हे राजैस्ध | हम'छोग तुमसे . सीमा 
तीतः प्रसन्न हैं” , ' 


यह कह कर देवताओंति पुष्प वृष्टि की और राजकुमारकी 
उिलीधन कर दिया। विश्वामित्नने उनका सत्यत्रत देखकर अपने 


कितनेही तपका फल अर्पण किया। मायाकी गहन «छाया दूर 
दो गयी और पुत:राज्यकी प्रास्ति-और दत्घुओंका संयोग हुआ $ 
उत्होंने अयोध्यामें दोधेकाल पर्व्यन्त शासन किया और अन्त, 
रोहितको राज्य दे,' दह परम पदकों प्राप्त हुए । 

विपत्ति पर विपत्ति आने पर भी हरिश्वक घस्तें-पथसे बिच 
लिव नहुए ।' वे अनेक उत्तम शुणोसे युक्त थे। संकट पड़ते पर 
भी, सत्यचादी, दादा और धर्मशोलू बने रहने घाले महापुरुषी को 
अस्त कितना छाम होता है, यह इरिश्चद्धकी जीवनीले जाना 
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जा सकता है। राजराजैश्वर होने पर भी, उन्हें पद पदू पर 
कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा ओऔर-ढुःख सहना पड़ा। हमें 
भी सदाचरण करते हुए कष्ट उठाना पड़े, तो उठा लेता चाहिये 
'यरन्तु कर्तव्य पथसे विचलित न होना चाहिये | सदाचारी और 
सत्य घर्माबलम्बी अवन्तमें अवश्य खुजी .दोते हैं। «सत्यमेष 
जयते” यह निःसन्देह , है। का कौशिक न्राह्मण और प्रबीर 
चाएडाल दोनों वेश धारी थे | विश्वामित्रने परीक्षा लेनेके लिये 
द्दी उनकी रचना की थी। जिस परम पदको प्राप्त करनेके, लिये 
ऋषि मुति भी लाछायित रहते दे, वह सक्ुदु म्ब हरिश्चन््धको 
प्राप्त ुआ | उनकी उज्जवल कीर्ति भ्द्यापि द्गिदिगनतमें परि- 
व्याप्त दो रही है। धन्य दै सत्यवादी राजा हरिश्चद्धको ! 





ु ह राजा खगर,. 
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से लका इश्बाकु 'कुलोत्पन्ष राजा इरिश्र्के 
शु; घंशन्न थे। उनके पिताकां धाम था बाहुक। वाहुक 
खदा उदास रहते थे। उनके खियां अनेक थीं, परन्तु पुत्र एक 
भी न था। एक दिन उनकी सपामें वारद्सुनि आ पहुंचे। 
उन्हें राजाकी दशा पर दया आ गयी। उन्होंने एक आध्रफल 
देकर कहा, जिसे यह खिलाओगे उसे पुत्र होगा। चाहुकते वह 
अपनी बड़ी रानीकों खिलाया, अतः चुद गर्भवती प्रतीत दीनें 
लगी। इसी समय कई शन्रुओंने उनके नगरपर आक्रमण 
किया। बाहुक उनको पराजित न कर सके, अत: नगर छोड़: 
तपोचनमें रहने लगे | 
एक दिन घड़ी रानीको गर्भवती देखकर अन्य रातियोंने 
इसे विष दे दिया। तपोधनमें अनेफ अझषियोंका मनिधास 
था। विषको विषम ज्वालासे व्याकुल हो संनीने औरव 
ऋषिके पास जाफर प्राण रक्षाके लिये प्राथ'ना को । ऋषिने 
जाशीबाद दे उलकी रक्षा को। कुछ ही दिन चाद्‌ बाहुककी मृत्यु, 
हो गयी और सम्तस्त रातियां सती दो गयीं। गर्सवती होमेके 
कारण झोरव ऋषिने बड़ी रानीकों सतो न होने दिया। यथा 
समय उसने पुत्र प्रसव किया। गर्सके साथही रानियोंका 
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दिया हुआ विष भी निकला। विष सहित जक्ष हुआ, भतः 
झआपिने उसका नाम रपष्ठा सगर ( स-सहित/गर-गरल, विष ) 

राजा सगर महा तैजस्वी थे। आगे चलकर वे महापराक्रमी' 
शरघीर, पिद्वान, घतुर, द्यालु, तीतिमाव भौर उत्साही निकले $ 
धर्म और तत्वशान पर उनकी विशेष प्रीति थी। सगर राजाक्े 
दो छ्लियां थीं; छुमति किया प्रभा और केशिनी किया भाजुमती' 
दोनों परति-पद्‌-रता परम पतिमता थीं। भौरव ऋषिके भदेशा- 
बरुसार सगे तालजंघ, यवत, शक, हैहय और बर्बरादिक सहेः 
ज्छोंको पराजितकर अपने शज्यमें वृद्धि की । उच्होंने 
अतैष श्लेच्छोंकों विदत बता दिया । जिलोंगे दया प्र/धंता 
की उनकी इसी प्रकार रक्षा हुई। संगर बाहते थे; कि 
अपने बेशक कारण स्लेच्छगण दुरहीसे पहचाने जा सकें, जिससे. 
आय प्रजाकी किसी प्रसारका भ्रम न हो। इसी उद्देश्यकी पूर्ति 
कै हिये उन्हें उपरोक्त कार्य्य करना पढ़ा | 

सगरने अनेक राजाओंकों पराजितकर भपने पिताका राज्य 
प्राप्त किया भर उरहें समुचित दए्ड दिया। बेतोंयुगमों वही' 
उर्वप्रथम घकवतीं हुए। थे स्वयं सदाचारी थे और देशमें सदा 
घारणी वृद्धि करते थे। उत्दोने प्रशांका बड़ा हित किया और 
तीति युक्त शासन द्वारा अक्षय कीर्ति प्राप्त की। 

राजा सगरकों अपने पूर्व जत्मकी बाते भूछीं व थी। उत्हों 
है कन्याहात प्रभृति अनेक सुका्म किये थे; अतः राजके यहां 
उतका जन्म हुआ था।. इस वअस्मँ मो उतदोंने सनेक क्या: 
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का दान करनेका विचार कियां। शहमें एक ऊत्पा सी न थी, 

गत: उचकी प्रांपिके लिये वनमे जञाकर थे स्त्रियों लद तपस्या 

छरने छगे। उन्तकी तपश्चय्यां देखकर परम करुणांकर .महुलूमय 

शहुर मगवान प्रसन्न हो उठे। जय उत्दोंने अमिल॒पित वर 


मांगनेफों कहा--तब दवेच्छाले भूलकर सगरने कन्याओंके बदले 
शुन्नमाग लिये।..' न्‍ 


महेशवरके बरदानसे खुप्रतिके अमेक ओर केशिनीके एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ। थे लमी महा वलबाव और परक्पी थे। उन्होंने 
समुद्र और द्वोपोपर भधिक्रार, जमा छिया था झौर तदविष्क 
नई नई द्ाोंका पता छगाया था । सगस्के पुत्रों द्वारा 
अधिक्तत हुआ- अत; समुद्रक्ा,नाम सागर पड़ा। . 

असमज्ञा दामक एक पुत्र कोई योग -्रष्ट' युद्ध था। उसे 
संझार पर ग्झेह दथा। घह चन- ज्ञाना चाहता था।.खार 
उले ऐला करने न देते थे, अठ; चह चारों ओर ड्यात मचाता 
था । अन्तर विवश हो समरने उसे निर्वासित करदिया और उस 
के भ शुपात चामक पुन्रको >अपने.पासु रफ ;छिया। * -- ० 

जंगर राज़ाने सवेक परक्तारक्े यंज् किये थे. | झत्तिम सम्ब- 
मेघके सम्रय इंद्ूने अश्य हरणकेर ऋपिछंधुनिके पीछे बांध 
दिया । ऋषिल्सुदि पांतलछोकर्में तपस्या कर रहें घे | संगंर 
ज ऊन उलकी रक्षा करते ये ।5चारों ओर:वें खोज आये; परन्ठ 
अश्व व प्रिलला। -सन्देपमेपता पाकर वे पोदाल ये ।' वहाँ क॑- 
पिलाथमम्मे बशवकों दधा हुआ देखकर उत्होंसे शोर सप्ततल-करी- 


' राजा सगर 
हि न्शुद्षया क 
'ऋषिलपुनिपर प्रहार किया। सुतिकां ध्यान छूट गया और 
समाधि ट॒ट गयोी। उनके द्ृश्टिपात करतेदीं सगरके पुत्र जल 
कर भस्म हो गये । 
राजा सगर पुत्रोंकी मार्ग-प्रतीक्षा कर रहे थे। दीर्घकाल 
अयतीत हो गया, पर न वे.लौटे ओर न उनका कोई समाचारद्दी 
पमेला | यश्की समाप्तिमें बड़ा विज्च उपस्यित हो गया । वे खय॑ दीक्षा 
लिये हुए थे। असमझाकों पहलेदी निर्वाघित' कर दिया था । 
फ्ेवल अशुम्रानद्दी उनके पाल उपलित-था। उन्होंने उलेही पुंत्रोंका 
ता लगाने भेजा । 
अशुपान मदह्ापराकमती और विचार शील पुरुष थां। पता 
छगाता हुए. वइ कपिलाश्रप्त ज्ञा पहुंचा । वहाँ मुनिको ध्यावएद 
दल, वह उनके सम्मुक्न हाथ जोड़ कर चुपचाप णड़ा हो रद्दा । 
जब मुनिक्री समाधि भक्ू हुई और उनदोंने अशुम्रानकों स्तुति 
करते दैखा, तब वे प्रसन्न हों उठे। अंशुमानकों अश्ये दैकर 
उन्होंने उसके पितृष्योंका हाल और उनकी मुक्तिका उपाय बत- 
लाया। अशुमान अश्व छेकर सम्रके पास छौट आये और 
-डनसे सारा हाल कहा। समगरने देवेच्छा समझ कर धौर््य 
थाश्ण किया और यश्ञकी समाप्तिकी। अन्तर्में अशुमानकों 
शासन सार दे, घद औरव ऋषिके पास चले गये। घहां _तत्व- 
ज्ञान पाप्त कर चह तपस्या करने छगे और कुछ दिनोंके बाद 


परम पदको प्राप्त हुए। * 
राजा सगरने स्वपराक्रमले' आवुर्भोधो पराजित कर 
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"प्लशोह्पा 
अपने पिताका राज्य वापल लिया और उसमें चृद्धि फी, अत्तर्म 
घारोंआर अपना प्रभुत्व प्याप्ति कर उन्होंने राजसूय यक्ष किये 
सौर चक्रवर्तीका पद प्राप्त किया | सदाचारकी वृद्धिफे लिये 
रन्‍्होंने समुचित उपाय किये और दुराचारियोंकों दएड दिया। 
बेद विशेधी यवनोंको विकृत कर उन्होंने देशका बड़ा उपकार 
धिया। छोग उन्हें दृरहीसे पहचान लेने छगे और उनके संल- 
*ले बचे रहने ८गे। फल यह हुआ, कि देशमें वैदिक धर्म 
ज््योंका त्यों दना रहा और अधर्मियोंका जादू कोई काम ने 
कर सका १ ह 
सभरके पुजोंकी ज्ञीबनीसे भो हमें कुछ शिक्षा श्रद्यण करनी 
साहिये। उन्होंने अपने प्रचल बलके अभिमानें आकर कपिलके 
समान महात्माके लाथ अब्चार पूर्ण व्यवहार किया अत: उनका: 


£7'श हुआ | अब्चिर पूर्ण कार्य करनेसे यही दच्यो होती" 


ई क्र शुभ का्य्यॉमें विज आ पड़द्रा है। इसके घिपरीत अशु- 


म/तः अभिसान तज्ञ, विनन्र हो, ऋपछ मुनिकी स्तुति की, तो” 
इनका ६च्छित कार्य्य खिद्ध हुआ और सतत्यु प्राप्त पिठृथ्योंके 
डार्क इपाय भी ज्ञात हुआ । हमें भी झ 
पृरुषोंक) हुपा सपादन कर, काय्ये 
दी नप्त रहना चाहिये। 


'शुमानकी तरह महा 
सिद्ध करने चाहिये और 





| राजा बिलीफ। 


मा 


ह ५ % ईट्रिच किव्स्करत9 
थे लीप सगरके पौत्र झौर राजा अशुम्तानके पुत्र थे | 
पु २. उनकी माताका नाम था यशोदा । यशोदा- विद्ुुषीः 
भौर पतिघता स्री थीं। उन्‍्दीके संरक्षणमें दिलीप प्रतिपाहिश 
. हुए थे। यथा समय ऋषि मुनिर्योके निकट शिक्षा प्राप्त कर वे वेद 
बेदाजूमें पारडूत हुए,थे । वे दयावान, धर्म नि्ठ, तत्वशांनी, घर 
घीर, साधसी और उत्साही पुरुष थे। अपने अचल प्रतापसे अनेक- 
राजाओंकों पराजित कर उन्दोंने राज राजेश्वरका पद प्राप्त कियः 
धा। अपने. पिताके समान दी उन्होंने न्यायनीतिसे प्रज्ञा पालन' 
कर उनका प्रेम सम्पादन किया' था। 
वदिलीपने शब्बुओंका संहार कर अपना राज्य निष्केशएटक कर 
लिया था | उनका प्रबल पराक्रम देखकर रावणके समान शक्ति-- 
शाली नरेश भी डर कर चलते थे। थे मन्त्र शाद्षमें भी परम प्रवीण थे |: 
इक चार रावणने उनसे युद्ध करनेका विचार किया, परन्तु उसने 
पहले उनकी शक्तिका पता छगाना उचित समा | वह ब्राह्मणकां 
पेश धारण कर.स्वयं उनके नेगर में आगया और सब बातोंका पता 
लगाने लगा । : अन्तमें वह महारोजफे भंवनमें आया । थे उस 
समय देयायंन कर रहे थे। रावण उनके पास जाकर वेठ गया !. 
पूजासे निबृत्त हो, दिलीपने एक. कुश लिया और जलसे मन्त्रिता 
कर उसे दक्षिणकी ओर फेक दिया। 2 5 
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द्लीपफा यह कांय्य देखकर रावणकों शड्भुप हुई । उस 
जे इधर डधरकी वार्ते फरनेके बाद इंसका फारण पूछा | 
दिलीएने कहा--“लड़में रावण नांमक् एक ब्राह्मण राज्य 
करता है। उछके नगरमें आग लग गयी हैं ओर चनर्मे एक 
कामधेनुपर व्याप्ने आक्रमण फिया है। चह कुश मन्त्रके प्रधावसे 
अम्रिकी शान्तक्र उस गौकी रक्षा करेगा |” 

रावणको यह छुनकर बड़ा आश्चय्य हुआ। उसने जाँच- 
की तो दोनों बादें ठोक निकलीं। दिलीपका यह खामथ्य देख 
कर सह चुपचाप अपने देश छोट गया ओर उनले युद्ध करने 
का घिचार उसमे छोड़ दिया। ै 

इस कथासे राजा दिछोपकी शक्तिका अदुमान किपरा जी 
संक्रता है। वे अपने समयमें भारतके अद्वितोय शासक्र थे। 
उर्होंने द्वी् काल पय्यन्त राज्य किया ओर अस्तरें समोस्यक्षो 


शासनभार दे, बह तक्सुपा करने चले गये ओर थे 


हीं बनमें लद॒ग- 
तिको प्राप्त हुए । - 


भगीरथ भी अपने पिताके सप्तान प्रताषी और शक्तिशाली 


नरेश हुए। उन्होंने अपने पूर्व श्ोका ( खगस्के पुत्र ) जो कपिछ 
सुतिका क्रोघाओिपें पहकर मस्प हो गये थे, उद्धार किया। 
इस काय्यके. लिये उन्हें घोर तपस्या कपनो पड़ो, और ब्रह्मरेव 
तथा महेश्व॒रकों प्रखन्न कर, गड्ढूकों सर्मसे इस छोकमें छाना 
पड़ा। उन्‍्दींक्े पीछे गह्ढका नाम भागोरधों पड़ा। भ्न्‍्य है 
राजा दिलोपकों और उनके उद्योगों पुत्रकी ! | 


३3७ ७-3०. 


रू 
६. राजा रकु, 
,6 यह स्याव- कन्या व्याह- 


रथ अ्स्यः&७+ 
- अमीर रघु दिल्लीपके पौत्र, दीघ॑दाहुके पुत्र और दश-“ 
£. रथफे पितामद् थे। उनका जन्म त्रेतायुगमें हुआ 
था | बाल्यांधष्पमेंही उन्होंने अनेक विद्याओमें निषुणता प्राप्त कर 
ली थी। ये महाशूरवीर, पराक्रमी, तेजली, नीतिश, धर्मिष्ठ 
उत्साही,- दयादु भौर परोपकारी थे। थे इतने शरवीर और 
निर्मीक थे, कि कोई उनसे युद्ध करनेका साहख, न करता 
-था।, शन्नु उन्हें देखकर थर्रा उठते थे और दिग्पाल भयभीत 
दो जाते थे। उनकी उंउज्चल कीति संसार भरमें ध्याप्त धो: 
रही थी। रघुवंश काव्यमें उनकी व्ग्विजयका संक्षिप्त वि- 
बरंण दिया गया है। उसे देखनेसे उनकी शक्तिका पता चलता है। 
व्ग्विजयके लिये बाहर निकहनेफ़े पूर्व रघुने अपने 
राज्य और राजघानीकी शन्रुओंसे रक्षा करनेका पूर्ण प्रबन्ध किया | 
नित्य नई सेना/मिलती रहे और शनत्रगण दिग्विजयके काय्णमें 
चाधा न दे सके, तदरर्था भी पूरा प्रबन्ध किया। तदनन्तर मौल्य, 
भ्रत्य, सरथथ्य, श्रेणी, द्ीपद, और अटवीक-यद छठ? प्रकारकी 
सेना कैकर घद्ट नगरसे बाहर निकले। उस समय ख््रियोंने 
ममुछाधार किया" और जनताने आनन्द मनाया। पृथ्चीपर 
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स्शिुट्या 
होवियोंको सेना चलतेते मेधप्रदडड वाले आकाशशों और 
आकातयं घुछ छा जनेसे भूवठको प्राखि झात्रों थो। भ्रृमि- 
को कलित ऋण्ती हुई यह प्रदरहठ सेना पूर्वद्तों ओर अग्रसर 
हुई। रघुने निज्जंछ प्रदेश कुए खुशये, नद्योपर पुछ दनबाये 
और जड़छोंको ऋरकर पय निर्माण करांये । 

दिग्विजय और व्यतसा करते छुए रुघु समुदरके किनारे 
पहुंचे। वहां सुप्रहदेशके नरेशने अधीवता रसुदीकार की। बज 
देशडे राजाबे नौका सैन्य लेकर युद्ध किया, परन्तु रघुने इसे 
पराजित कर गड्डा प्रचाहमें अपना जय-स्तम्म स्यावित किया। 
'फितनेहो नरेशोंकों प्रथम पद भ्रष्ट किया भौर बादकों कर लेना 
स्थिर कर, उनका राज्य उन्हें-चॉप्स दे दिया। चहांसे वे कलिड 
भदेशनें गये और प्रहेर्न नामक गरेशद्ते द्रव्य प्हण कर उन्होंने महेन्द्र 
प्वंव पर घिज्य पताका स्थापित की 4 बहांसे समुदके तीर 
दीर पूणी बतमें होते हुए, बह दक्षिणक्रों ओर अग्रजर हुए और 
कहवेरी नंदी रार को। इसके बाद थे मड्यामिस्कि प्रदेशें 
गये, जहां इछायचो और पिच उत्पन्न होती है। चहाँ हारीद 
पश्षियोंसे युक्त मिरि-उपत्यक्ञा्ते अपना शिव्विर स्वॉपित कि- 
था। दक्षिणायनमें सूर्य्य भगवजातका प्रवाप दिन प्रति दिन 
द्ोण दाता हैं, परम्तु इस सूद्य बंशों वरेशका दरवाप ज्यों ज्यों 
दृक्षिणमें गया, त्यों त्वों दृद्धिगत हुआ | 

दक्षिण विजय पताका उड़ा कर रघ पश्चिमकी ओर 
चहे। “ सिंदादि पर्वत बल्डुन कर थे कैप देशर्ँं गये,और 


नी राजा रघु 
पर +श्वॉक्षिणी 
वहांके राजाकों पराजित कर त्रिकुटायह पव्तपर अपनी वि 
जय ध्यज्ञा स्थापित की। उस प्रदेश्में मदठ़ा नामक बढ़ी बह- 
ती थी भर ताड़, घज्र तथा कैवड़ेके बन थे। .* 
दक्षिणते निकल कर' लिन्ध, पश्चाव और अफगानित्ताद 
'होते हुए वे ईरान गये | ईरानके राजासे बड़ा युद्ध हुआ; परन्तु रघने 
उसे पराजित कर नतम्स्तक किंया। बढ़ाँ कुछ द्व विध्नाप 
कर ये वापस छोट आये और सिन्धु नदीके किवारे होकर उत्त- 
रुकी ओर अग्रपतर हुए । चर्डा कण देशके रांजाकों पराजित कर 
' थे काम्योज गये। कास्योज पतिते उन्हें अनेक, आश्व भेट दिये 
और उन+ी अधीनता खीकार की | ३ 
इसके वाद क्रैवल .अश्वारोंदी सेन्‍्य ले कर वह हिमालय 
गये। वहां गिरि-गहवरोंमें पराक्रती छिद्धांझ्ा विवास था-। 
जब वे भोजपत्र और बासके चनमें पहुंचे, तब उन्हें वहाँका। 
शमणीय दृश्य देखकर सीमातीत हर्ष हुआ। बह्ां पुण्यादका 
भोगीरथीक जल-कण युक्त शीतल वायु प्रवाद्दित हो रही थी, 
कस्तूरी झ्ूग बैठे हुए थे और एक जड़ी बूटी बिना तेलके दीपककी 
तरद जल रही थो। रघुने वहां अपता- कोधिस्तम्स -छ्ापित 
कर कलाशके पास हो, छांद्ित्यां नद्दी पारकों और कृष्णा शुरुके 
अनमें शिविर प्यापितद किया। वहां परायज्योतिष और कामरूप 
देशोंके नरेश भेद ले उपस्यित हुए और उनकी अधीवता खोकार 
की। इस प्रकार द्ग्विजय कर रघु “अयोध्या लौट आये और 
अक्रवर्तीका पद घारण कर शासन करने लगे । 
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रघुने त्यायनीति युक्त शासन कर प्रजाकों सम्हु्ट किया। 
देशमें विद्याकछा और स्छुद्धिकी वृद्धि हुई। उन्होंने घिद्दातोंकों 
राज्याश्रय दिया। उनके राज्यमें रहनेवाले प्राह्मण और क्षत्रिय 
परम ज्ञानी थे। बेत्य और शुद्ध सी विद्या सम्पादन कर अपने 
अपने कत्त व्यमें रत रहते थे। चारों ओर जहां देखो वहां चेई- 
शा और तत्वज्ञानकी चर्चा होती थी। राजा रघुकों खो 
और स्वदेश पर इतनी अधिक प्रीति थी, कि थे उसकी रक्षामें 
ठन मन अर्पंण करनेको प्रस्तुत रहते ये। उनका ऐश्वर्य्य भोग 
और संखारकी निःखार ममतापर प्रेम न था । दीन दुस्तियोको 
हुःज मुक्त करनेफे लिये वे सदा चिन्तित रहते थे। वे अपने 
घन और जीवनका सूल्य समममते थे और व्यर्थंदी नष्ट न कर; 
उनका उचित उपयोग करते थे | प्रज्ञाका पुत्र समाव पालन 
कर उन्होंने उसकी प्रीति सम्पादन की थी। नित्यकर्सा करनेमें 
वे सदा हृढ़ खित्त रहते थे। उनका घन विद्दान, धर्म्मिट और 
दीन हीन मलुष्योंको आश्रय देनेमें व्यय होता था । 
राजा रघुने विभ्वज्ञित नामक यज्ञ किया था )। इसकी दक्षि- 
णामें उन्होंने अपता समूचा घन सदडार खाली कर दिया था। जिस 


समय थे अपना स्वेरद दान कर चुके थे, उच समय बरतन्न्‌, 
ऋषिका कौत्सुक लामक शिष्य उनके पास आया। डसे शुर- 


दक्षिणा चुकानेके लिये धनकी आवश्यकता थी । रघुके पास 


उस सम केवल रत्तिका पात्र होष था, तथापि उन्होंने उद्योग 
कर कहठिनाईके साथ उसकी इच्छा पूर्ण की | 


राजा रघु 
घ्श्ल्ः 
रघुकी उदारता ओर सत्याचरणके ऐसेही अनेक उदाह- 
रण हैं। उनके विपयमें जितना4लिखा जाय उतना ही कम्त है। 
एक दिन उनके राजमन्दिरमें एक बुद्ध और. घिद्दान ब्रा- 
कण याचनों करने गया। रानीने उलकी अनेक प्रकारसे अम्य- 
थंना की और राजाने समूचा राज्य अर्पण कर उसकी इच्छां 
पूर्ण की। इसके बाद वे जडुलकों रवाना हुए। मार्गमें उन्हें 
एक दिष्य फलकी प्राप्ति हुई। उस फलके भक्षणसे धृद्ध तरुण" 
हो सकता था। रघुको उसे देखकर वृद्ध ब्राह्मणकी याद भा 
गयी । वह उसे जाकर तरुण हो खुल भोग करे, इस विचारसे' 
चद् लौट आये और उसे द्वी चद फल अर्पण किया । उनके. 
परमाथफी यहां परामवधि हो गयी। ऐसा सदूभाव उदय 
होना कोई सामान्य वात नहीं है। अन्तमें इसी सत्यनिष्ठाफै- 
कारण ईश्वरकी कृपासे उनका राज्य उन्हें चापल मिल गया। 
राजा रघु परढु/ख-भजक और दान-वीर थे। उन्होंने सूर्य्य 
ब'शी राज्यका इतना उत्कर्ष किया और इतनी कीति प्राप्त 
की, कि सूथ्य वंश रघुबशके नामसे . पुकारा जाने छगा । 
जिस धंशमें ऐसे महापुरुष उत्पन्न हों, उस घंशकों धन्य है। 
अनेक महापुरुषोंकी ज्ीवनियोंसे सिद्ध होता है, कि खुश और 
स्वाश्नयी वीर पुरुष द्वव्यके सम्पादन और दानमें समानही शूर 
घीर और समर्थ होते है। सज्लनोंकी सम्पत्ति सार्वजनिक होती 
है, इसमें कोई सन्देद नहीं। ईश्वरपरायण और दानवीर रघुने 
दीर्धकाल पर्य्यन्त राज्य किया और दृद्धावस्थामें अजको 


०९ 
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«८ जब 
शासन भार दे उन्होंने बनकी राहली | वहां तव करते हुए चंद 
सदृगतिको प्राप्त हुए। दया वास्तवमें वह संसारले चछ्ठे गये ! 
नहीं, महापुरुष अमर होते हैं। पार्थिच शरीर न रहने पर 
उनकी कीति .देह अमर है | के 
' यस्‍्य कीत्ति संज्जोवति | 





सज्ञा करत | 
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८ व्सी- हित 
का 5 नी रत चन्दद शी पुरुकुलोत्पन्न राजा डुष्यन्तके पुत्र थे 


जे (कह उनकी माताका नाम था शक॒त्तछा। शकुत्तडा क 
शव ऋषिके आश्रम्में रहती थीं। वहीं दुष्पर्तने उससे गान्यधे 
विवाह किया था। भरतका जन्म और प्रतिपालन भी वहाँ 
सपोवनमें हुआ था। उनके जातिकर्म्मादि- संसक्षार हवय' कण्ब 
झुनिने किये थे। ,. 7 ' 

भरतके दक्षिण हस्तमें चक्र 'ओर' .पदोममें कमछका चिह 
था |. अपनी बाह्यावसामें, ऋषि ज्राश्रपफ्रे यासही एक दिन वे 
पसंद शावंकक लाथ क्रीड़ां कर रहे थे। 'उसी दिवले सबको 
विश्वास ह्ो!गया था कि यह परमप्रतापी और शक्ति सम्पन्न 
होंगे। भरत धर्म निए्, विद्वान और श्ञावी थे। देव, 
और ब्राह्मणोंपर उनकी अत्यन्त श्रद्धा थी। दुष्यन्तके बाद 
इनका यथाविधि अभिषेक्र हुआ। अभिषेक होतेही उन्होंने 
किरात, यवन, अच्ध, कु और शोक् जातीय अधम्मों नरेशों 
. को पराजड्ितिकर अपने राज्यकां वित्तार बढ़ाया। - शक्तियाली 
दैत्य, देवताओोंफी पराज्ञित कर उनको पट्ियां दर ले यये थे। 
' अस्त उनके साथ युद्धकर देवतामोंकों ज्ियां वापल दिलायों। 


मारते महापुरुंष की 

"जो6ता 
उन्होंने अधर्मा और अत्यायारणा सूलोच्छेद्कर धर्म्म और 
नीतिकी वृद्धि को। अन्त दिग्विजयक्र मण्तने चक्वर्ती 
पद्‌ घारण किया जोर खब नरेशोंने उनकी अधीनता खीकार की 

भरतने अपने सर्व मनोग्ध परिपूर्ण किये थे। उन्देनि 
खथ मिलाकर एफलौ तेंतीस अश्वमेध यक्ष किये थे। ईवने 
यहाँफि अतिरिक्त भी उन्दोंने अनेक वेदोक्त कम किये थे और 
खुबर्ण अल्छुरोंसे मूषितकर अमणित गायें दान की थीं। विद्या 
कला और उद्योगकी उन्नतिके लिये भी उन्होंने अपरिम्ित घन 
ध्यय किया था। ऋषि मुति और विद्वान त्राह्मण उन्हें परा- 
मर्श देते थें। उच्का मन्त्रोमए्डलू भी 'विद्वान और चतुर था। 
देशवा शासन काय्ण थोग्यताके साथ सुचार रुपले' होतो था। 
भरत जिस प्रकार दान, धर्म, कर्म्म और पराक्रममें श्रेष्ठ थे; 
उसी प्रकार उनका ऐश्वय्य भी अतुलनीय था। 

भरतने दिग्विजयकर अपना संवत्‌ प्रचलित किया था और 
हि इापरके अन्ततक चला था। उसके याद युधिष्ठिर्त अपना 
संघत चलाया था। उनके एरकाधिपत्यके कारण जार्य्यावत भर 
तछतएड किंचा भारतवर्ष के नामसे पुकारा जाने लगा |# 

भरतने दिस कुछकी तोन कत्याओंसे विधाह किया 
था, परन्तु .सत्ताव च होनेंके कारण चिल्तातुर रहेते ' थ। 
कण्ध ऋषिके आंदेशामुसार उन्होंने मस्त्सोम यज्ञ किया । ये 





+ इस दिषयमें मत भेद है। कुछ विद्वानोंका 
ऋषभ देवके पुत्र जह भरतके मास परते पढ़ा है। 3202 


७२१ जा टन 
प्छ्ब 
के परत प्र्ता एुत्रकी हुई प्वस्तते 
को उलेका नी | अंव खिलाया बढ़ी हुआ तेरे 
ञय्त शोसव क्षय दि दप्सा करश्ने चलि बे तप 
दषकि पद पदुकों मत हुए । 





मरा अल्द्राद | ५) 
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है कअस्तुी-लिएई का हि 
० प यजा दिठीसके पत्र और सर्यातिके पुत्र थे 
फ् कु उनका जन्म चेतायुगमे हुआ था | वे दानवीर और 
भगवद्भक थे। उन्होंने अपने भपू्वे पराक्रमसे लाती दिनोंमें 
सप्त्द भारत और सप्तद्वीपों पर अधिकार जमा लिया था। दें 
प्रवछ सेत्य और, अक्षय धरत-सण्डारके अधीभ्वर थे। उसका 
देड्वर्य्य अतुलनीय था। यह सब होने पर मी उन्हें. किसी 
चातका मोह व था। वे विद्वान, शुपवीर, दयादु और नीतिश 
थे] उन्हें इतिहालका भी बच्छा ज्ञाव था। श्त्रिय जाति भीर 
विजयी पुरोके विषयमे थे बहुत कुछ जानते थे। असे वे घम्मे 
निष्ठ थे देखेद्दी व्यवद्दार दक्ष, क्तच्य परायण और शासव- 
रुला-छुशल थ। विद्वानोंकी आश्रय दे, उत्होंते विद्या और 
चर्म्नीतिकी वृद्धि की थी। 
राजा अख्रीप ऐसे स्थायी और वीतिमाव थे, कि प्रज्ञा 
भोर पुन्रमे देश मात्र सी अन्तर न रखते थे। प्रजाके अग्नणियोंकों 
दे बड़े प्रेमले चुलाते भीर उच्का खत्कार करते थे | निर्नतसे चद् 
राजख न देते थे । प्रजादे जो घन मिलता, चह प्रज्ञाहोके काय्ये 
में व्यय होता था। भूमिकों उर्दंत बता कर, बह खेती कराहें: 


शरण ॥ _ मत्तराज अम्बरीष_ 
प्ज्द् 
और उसकी उपंजसे राजप्रनमें वृद्धि करते। भूमिसे जो उत्पक्त 
होता उसेददी वे धास्तचिक आय समझते थे। अन्य उपायोंसे 
धनोपाज॑न करना, वे हेय समझते 'थे। प्रजासे अधिक कर 
लेता, उसे दुःख देना समझते थो। उनके व्यवहारसे प्रज्ञा 
सन्तुष्ट और सुखी रहती थी। देशमें चिधा, व्यवसाय और 
छक्ष्मीकी वृद्धि हुई थी । उनके राज्यमें किसीकों किसी प्रका-: 
रका कए्ट न था और सब लोग उठते बेठते उतकी शुभ-कामनाः 
किया करते थे। ४ 
.. अम्बरीष भी निरल्तर प्रजाके हित चिल्तनंमें लीव रहते 
थे | थे कहते थे, कि ईएचरने प्रज्ञाको. सुख देनेफे लियेदी राज- 
कुलमें मेरा जन्म दिया है। में केवल' कत्तव्य-पालन करता हूँ ॥ 
सुर सर्च प्रथम प्रजाका दित-चिन्तत करना चाहिये। ऐसा नः 
करना ईएचरका अपमान और उनकी आश्षाका छोप करना है| 
इस प्रकारकी बातें अम्बरीष प्रसंगवश कद्दा करते और 
: तदयुखार आचरण भी करते थे। घास्तवमें राजा ऐसाही होता 
जाहिये | सेंसारका छुघ ठुःख और शान्ति राजाही पर निर्भर है | 
/ अस्वरीष प्रजापालनमें जिस प्रकार बरुटि न होने देते थ॑, 
उसी प्रकार आवागमनसे मुक्त दोनेके लिये ईश्वर भक्तिमें मे 
सीन रहते थी। विस्दृत राज्य, अक्षय घन और बतुल ऐश्व 
व्यैंकों थे नाशवान पवम खंप्तवत्‌ मानते थे । ऐश्वय्यंके 
मोहमें पड़कर महुंप्य कक्तव्य-भ्र्ट-हों जाता हैं, यद जानकर ये. 
डससे विस रहते थे । जिस प्रकार जलमें रह कर भी कमर 


भण्ठके महापुरुष हर 
"पशु 
डसमें लीन नहीं होता, उसी प्रकार असरीप ऐश्व्ण और 
सांसारिक खुखोंसे दूर रहते थे। 
अवरोपने वशिष्ठ, जलित और गौतमादि ऋषियों की प्रधा- 
नतामेँ सरखतीके तधपर अनेक यश किये थे। उन्होंने अपना 
अधिकांश घन दान शोर दक्षिणामें व्यय कर दिया था। “यथा 
राजा तथा प्रज्ञा” इस नियमाजुपतार उनकी प्रत्ता भो खुप भोग 
और ईएबर भजनमें छीवच रहती थी। अम्वरीएकी विष्कपट 
भक्तिले प्रलक्ष दो विष्णु भगवानते उन्हें अपना सुदर्शन चक्र 
दिया था। इसके भयसे उनके शत्रु संतस्त रहते थे | 
एक घार अस्व॒रीप ओर उनकी रानीने अप्तया पैतरणीका 
मत किया। द्वोनोंने नियमानुसार एक चर्ष उलका पालन किया | 
चषास्तमें द्वादशीके दिल पारण करता स्थिर हुआ। उल्लीदिन 
'दनकी परीक्षा लेनेके छिये शिष्य मएडली सदित दुर्वासा मुति 
भा पहुंचे । अम्वरीपने डनकी अस्थर्थेना की। अठः मुनिते 
उनका अतिथ्य प्रहण करना खोकार किया। उस दिन द्वादशी 
फैचल एकही घड़ी थी। बातेही दुर्धाता सुति नदीमें खान कर 
ने चले यये। द्वादशी बोत चली, परन्तु वे न छोटे। अम्वरीष 
उड़ी द्विविधामें पड़ गये। उन्हें नियमानुलार द्वादशीमेंदी पारण 
करना चाहिये था। ऐसा न करनेसे व्रत भद् होता था और 
दोष खगता था। दूरी झोर अतिथिकों दिना खिलाये खाता 
मो च्याय सहुत नथा। अम्वरोष चढ़े सडुदमें पड़ गये। 
अन्त प्राह्मणेनि वतलाया, कि विष्णुक्ा चरणादृत प्रहण क- 
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| न्क्ा 
रिये। ऐसा करनेसे पारण-विधि पूर्ण हो ज्ञायगी और भोजन 
'करनेका दोष भी न लगेगा । 
अम्वरीषने ऐसाही किया। जब दुर्वासा मुनि छौट कर 
जाये तब उन्होंने उनका सत्कार किया, परन्तु वे ऋद्ध होकर 
कहते लगे,---"अतिथिको भोजन करातेके पूर्वदी तूने परारण 
. कर लिया! तू अपराधी है। तूने मेरा अपमान किया.।.तुन्ै 
इस अपराधका दरस्‍्ड मिलना चाहिये ।” | 
यह फहकर दुर्वालाने सृत्युकों बुलाया। सुत्यु अस्वरीष 
की ओर अग्रसर हुई, परस्तु किष्णुद्स सुदर्शनने उनकी रक्षा - 
'की। अम्बरीष ऋषिके चरणीपर गिर पढ़े और क्षप्तां प्रार्थना 
करने छगे। डुर्घाला मुनि उनकी नप्नता और भक्ति . भाव देख 
'कर प्रसन्न द्वो उठे। अम्बरीषने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया । 
ऋषिये चलते समय कद्ा--राजव ! खर्गकी देवियां तुम्हारा शुण 
गान करेंगी और सुत्युलोकर्मे मदुष्य तुम्हारा यश कीत॑व करंगे । 
बास्तवों ऐसादी हैं। भक्तराज अम्बरीपका अद्यापि संसांरमें 
थश कीर्तन हो रहा है| 
अम्बरीषके विरुप, फैठमान और शंधु-यद्द तीन पुत्र थं-4 
थे भी अपने पिताके समान पराक्रमी और नीतिज्ञ थे ।'अम्बरीषते . 
दीर्घकाल पर्थ्यान्त राज्य किया। अन्त पुत्रकों .शाखन भार 
दे कर स्री सद्दित 'बतको चले, गये और वहीं तप करते हुए एरम 


थदको प्राप्त हुए 4 रे 
|; न्य्यु-च्तशीकन्ग्ठ 
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सारके पुत्र ये। वे मगध साप्राब्यक अधीश्वर थे | 
पादलिपुत्र ( वर्तमान पटला ) उनकी राजधानी थी। अपने 
पिताफे राजत्वकालम अशोक उज्ज नके शासकका काम फरदिे 
थे। उनका बड़ा भाई तक्षशिल्ममें शासन करता था। विन्‍्दु- 
सारकी सुत्यु होनेपर राज्यके लिये दोनों भाइयॉर्मे घमालाकः 
युद्ध हुआ। युद्धमें भशोक्त विजयी हुए। उत्तका साई मारा- 
शया। थे प्रियदर्शों नाम धारणकर मगधके लिंहासद परू 
आरूढ़ हो, शासन करने लगे । कुछही दिलोंमें चकलिड वासियोंसे' 
युद्ध छिड़ गया। युद्ध कई घर तक होता रहा ।अन्तरमे उन्हें परा- 
जितकर अशोकने पह देश अपने राज़्यमें मिला छिया। उत्तर 
हिमालय, दक्षिणमें, कृष्णानदों पश्चिम चछल और घूवमें ्बा- 
लकी खाड़ी तक अशोकका राज्य फैला हुआ था | 
राज़ा अशोक पराक्रमी, शूरवीर, द्यारु, धर्स्मेतिष्ठ, उत्लाहीः 
विद्वान, उदार और भ्ज्ञात्रिय थे। पहले थे बेद्‌ मतानुयावी 
थे। ब्राह्मणोंकी भोजन कराते थे और उन्हें दान दक्षिणा देते 
थे।. चेद और पुराणोंको मानते थे। चादकों चह दौद्ध भेम्मके 


४५७ प्रियदर्शी अशोक 
प्यूदण 
सिद्धान्तोंमें विश्वास करने ढगे और अन्‍्तों इसीके अठयायी- 
अन गये। 
अश्वोौक अपने राज्यचित्तार भौर छुशासमफे डिये' जितमे- 
विख्यात हैं, उससे वाहीं अधिक चौद्ध धम्मंकी उन्नति और प्रचार 
करनेके लिये विख्यात हैं। उन्होंने उसे दाज्य-घर्म निश्चितः , 
कर सर्वन्न उसका प्रचार कराया | वे चौंसठ हजार यतियोंका' 
पालन करते थे। उनके रहनेके लिये उन्होंने |बहुतले बिहार- 
चनथाये | घिहारोंकी अधिकताके कारण उसी खमयसे घह- 
अदेश ४विद्ार ” कहलाने लगा | - ( बौद्ध साधुओंकों भ्रमण और: 
उनके निवासस्थानको विहार कहते हैं) - 
अशोकने बौद्धधर््मंका प्रचार तंलवारके जोरसे नहीं, कि- 
-न्घु उपदेश रा, लोगोंका विश्वास बदल बदलकर कराया | 
बौद्धवर्मका निश्चित स्वरुप निर्धारित फरनेके लिये उन्होंने 
एक हजार महापुरुषोंकी महापरिषद्‌ सकुठित की। उसमें 
धर्म सिद्धान्त निश्चित हुए और धार्मिक पअत्थोंका संशोधत' 
हुआ। उन्होंने दूर दूर धर्म प्रचारकोंकी भेजा और धर्म्म- 
अचार कराया। खथ' उनकी कन्या और बुत्रने लड्षमें ज्ञाकर 
अचार किया और वहांके शासकको बुद्ध मताग्छस्त्री बनाया। 
कश्मीर, चीन और भारतके पत्येक आयें बौद्ध: साधु प्रमण' 
और धघर्मम प्रचार किया करते थे । 
अशोषने अपने सामप्राज्यमें ऐसे (शासन पत्र प्रकाशित किये; 
_किनमें चौद्धम्तके उच्च सिद्धान्तोंका उल्लेख था। उन्होंने दे" 


| 
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छेख प्रामधों किंवा पाली भाषामें स्तूप, चद्धात भौर कम्दराओं 
अं खदबा दिये । ऐसे ४० शिकालेज अबतक पाये जाते हैं, जो 
भारतके मिन्न भिन्न भागोमें छुदे हुए हैं , 

धरमेफी पद्रित्रतापर दवृष्टि रखने और उद्क्ा प्रवार करने 
के लिये अशोक एक राजकीय विधाय स्थापित किया था। 
लोगोंके आचार व्यवहार और गादंष्थ्य जीवन पर दृष्टि रक्षते 
और छियों तथा युवकॉर्मे सुशिक्षा फेलानेके छिये भो उन्दोंने 
कार्मचारी मियत फिये थे। इसके घतिरिक उन्होंने 
खड़के बनदायीं, उच पर चृक्ष लगवादये, कुएं भोर तालाब 
खुदवाये, धर्म शालायें विम्मित कों, ताकि थस्के हुए पशथि- 
ओॉकों भाौराम मिले। पशुओके लिये पशुताला, निराश्रिओोंके 
हमे अवाधाछय, भ्रमणोंके छिग्रे बिहार और रोगियोंक्े लिये 
चिकित्सालय सापित किये । 

अशोक समत्त मानव जातिको दौद्ध पाममँ दीक्षित कराता 
चाहते थे, परन्तु तदर्थ उन्होंने तछबार किंवा ऋ,ताता प्रयोग 
न किया, प्रत्युत डपदेशले काम लिया। यही फारण है, कि 
उसका सबसे अधिक प्रचार हुआ | एवम्‌ आज दिच भी घह संखा- 
रके प्रधान धम्मों में गिना जाता है. और उसको सबसे अधिक 
घतुपायी रखमेका सौभाग्य धाप्त है | - 

अशोषने सिद्धान्तोंको पवित्रतांकों अक्षतत रखनेके लिये. 
चीड्ध धममेग्र्थोंका मायधी भापामें एक प्रामाणिक अल्रुवाद भों 
कराया था। उनकी कत्या और पुत्ने उस्रोके आधार पर, 
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९.४ पके 'किया था और घहांले वह छुमात्रा जाया: 
शा पहुँचा था। 
यौद्धोंमें दो बड़े सम्प्रदाय पाये जाते हैं। अशोकके बाद 
. कनिष्कने एक महापरिषद्‌ [सड्भृठित की थी। उसने फ़िरसे 
धार्मिक प्रत्थोंका संशोधन फराया था। उत्तर, एशिया घाले , 
उसका और दक्षिण एशिया बाले बौद्ध अशोकका संस्करण 
आमाणिक मानते है। उत्तरवालोंका सम्प्रदाय उत्तर किंचा महा 
|. चन और दक्षिणवालोंका.दृह्चिण किंवा दीनायन नामसे , विध्यात 
है। ई० स० ११२ में उत्तर पंथ चीवका राजधर्म हो गया था 
था। तबसे थीन, ,तिव्यत, जापान और वातार प्रश्नति वेशेमिं 
उसका प्रचार हुआ भौर आज भी वहां चही घर्म्म माना . 


जाता हैं । 
अशोकफे शिला ठेणोंमें भीस प्रशृति देशोंफे राजाओंका 
उनका प्रभाव इतना बढ़ा हुआ : था, कि दूर 
ने उनके अ्रचारकोंकों अपने राज्योमें प्रधारकी 
शिला छेखोंमें जिनका नामोल्लेण हैं, उन्होंने ' 
और उन्हें अपने शज्योम 


नाम्ोल्लेख है । 

दुर वैशके राज 

/ आशा दे दी थी।. 

उनके प्रचास्कोंका ख़ागत किया था 
अ्रचारकी आशा दै दी थी।...“॥#] 

अशोकने अनेक, छोटे छोटे रा 

ये। पाण्डध वंशके अन्तिम राजा 

कहते थे... उनके वीरसेन नामक मं 

[ईछंदासन हस्तगत कर डिया था। भागे चल 


जय अपने राज्यमैं मिला .लिये 
क्षेमकको-जिसे लक्ष्मी देव भी 
न्त्रीने मार कर दिल्लीका 
कर मेवाड़, माद 
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पाई और भोटिया इत्यादि राज्यों पर मो सपना प्रभुत्व 
स्थापित किया | 
अशोकने पहाड़ोंमें गुफाय घनवाई थीं। जन प्रस्वोंकों देख- 
नेसे पता चलता है, कि अशोक प्रत्त सेना लेकऋर दक्षिण की 
ओर गये थे। तम्मादके उस पार बेहाल नामक स्थानमें चद 
डहरे थे. और एक पहाड़ी पर देवगह नामक झिछा बववायां 
था। इसके बाद अनेक शानोंमें क्िछे और कन्ब्रायें तथ्यार 
करोयी। अन्‍्तमें महाराष्ट्र पर आक्रमण किया। वहां खुद्शन 
नामक शक्तियाडो राज। राज्य कप्तः थी | उत्तते बाला धाम 
स्थानमें युद्ध हुआ। युद्धमें छुद्शय मारा गया और अशोक 
विज्ञयी हुए। उन्होंने नगरक्ों राजधानी बना कर बोरबाहु 
नामक दौद्धको चहांका शालक्ष नियत किया। 
अशोकने अपने सरदारोंको अधितायकतर्में सैन्य मेत्र फर 
चिह्दार, चंगाल, पाएडय, फेरल, तोरल प्रभृति देशों पर अर्थि- 
ऊार जञम्मा छिया था। विज़ित प्रदेशपर 3 


न्दहोंने बोद्ध शासक 
वियत किये थे। शाज्य विस्तार, 


धर्म वचार और गुफा 
५7१: लिये 
उनवानेके लियेहों दे दक्षिय गये थे। जब तक पद काम पूरे 


+ डुंए, तब तक वे देवगढ़मे रहने रहे और वहींते अपने 
राज्यका प्रचन्ध करते रहें। बाग्ह घर्ष में यंह काम समाप्त हुए [ 
इसके बाद थे पाटलिपुत्र लौट आये | 
देशगढ़के पास नदीकी एस चट्टानमें अशोककों अपरितित 
अब भ्राप्त हुआा था । सम्तवतः चद किसी नम्द्वंशों राज़ाका गुंघ 


जो प्रियदर्शी अशोक 
भअएडार था। अरों बने बह घत किठे और सु हायें बतेबाने तथा 
थाम प्रचार करेगें व्यव किया था । ४-० 

अशोक्ने अपनो चोदृद आज्ञायें पेशावरके पास कपदी ' 
गरिमें, कटकके पास धवलीमें, गिरनांरको उपत्यकारमी, दिल्ली, 
प्रयाग, बकारा, रधिया ओर तिरहुत प्रश्ृति स्थानोंगें कन्दूरा, 
स्तूप और बड़ो बड़ी चट्टावॉपर खुदवाई थीं। वे सब एकही 
साथ अह्लित नहीं हुई। ज्यों ज्यों बौद्ध धर्म पर अशोक्रको 
श्रद्धा बढ़ती गयी, ज्यों ज्यों घेर लिद्धान्त स्पष्ट होते गये, त्यों 
तयों उनमें परिवर्तन होता गया । बारदवों आज्ञा क्रैवल गिलार 
हीमें पाई जाती है। अशाकने उन लेखोंमें अपवा ब्रिदंदशी ताप 
अछ्लित कराया है | पाठकोंके द्विवार्थ उनका भावार्थ नीचे दिया 





जाता है। ' 

(१) व्रियद्शी राजाकी भाश्ा है, कि पशु वध बादूं कर 
दिया जाय | दिखा महा दुष्कर्म है। अतः पूजा किया समाजक 
िये भी पशुवध न ही। पाकशांला और यज्ञशाछाभोमि- 

* आहार भौर प्रृण्य प्रातिओ लिये लक्षावत्रि प्राणियों आ संद्वार हुआ 
है | यथपि पुंण्यक हिये पशु वश्र होता चाहिये या नहीं, इसका 
, झपी ठीक विर्णय नहाँ हुआ, तथावि मे आशा है, कि अब 


जीवहिंला न ही।., 

(२) राजा, पियदृ्शोके विजित अर्थात्‌ चौल, पाण्डव, 
कैरल ताप्रमर्णी ( लड्ढा ) इत्यादि देश और पृथ्बीमेँ राजा 
अख्िधोश थ इत्यादि जा मित्र है उन्हें विदित ही हि विवश्शों सो 
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दो बातें प्रिय दै-- सड़कों पर वृक्ष छगवाने और कुए' 
खुदवाने । ५ 

(३) चाहे मेशीप्रजा हो चाहे अन्यकी, जो लोग धम्मंका पालन 
करते हों उन्हें पांच घर्षके दाद प्रायश्चित फरना चाहिये । प्राय- 
श्वितके समय माता, भाई, बच्धु, पुत्र, कल, ब्राह्मण और श्रमण 
स्वोको अपने अपने कर व्यसे मुक्त होना चाहिये। उदारता 
अच्छी वस्तु हैं। महिंसा सुन्दर है। अपचित्रता और पिशु- 
नता दुरी है। 

(४) सैकड़ों वर्षले जीव-हिंसा हो रही है। छोग ब्राह्म 
ण और भ्रमणोंकी बात नहीं छुन्ते। अब राजा डड्लेकी चोट 
पर कह रह्ट है, कि ज़ीवहिंसा बन्द हो। 

(५) धर्म पाछव फठित कार्य्य है | मैंने घार्माध्यक्ष नियत 
किये हैं। वे सर्वचाधारण और पाणरिडियोमें, धर्म्म प्रचार 
कर्गे। 

(६ ) भाज तक ऐसा न होसका, परन्तु अब में चाहता हूं 
कि में चाहे अन्त पुरमें होड' या अन्यच, प्रत्येक समय प्रजा- 


की फरियाद छुन सक्ल'। तदूर्थ मैने काम चारी तियत किये 
ये प्रज्ञाकी चत घुर तक पहुचायेंगे और मेरे आज्ञानुसार 
भवन्ध करेंगे | 


हे (७) चाहे जिस धरम्मका साधु हो और चाहे जहां रहता 


उससे कोई छेड़ न करे, क्योंकि सबका एक सात्र उद्देश्य 
ईश्वरको प्रसन्न करना है। 


रे प्रियदर्शी अशोक 

ु (८) पहलेफे राजा धुत और दिकार सेलनेमें व्यस्त रहते 

थे, परन्तु में ब्राह्मण, भ्रमण, साधुसत्त और मह्तोंसे. मिलने 
और पुण्य धर्म करनेमें व्यस्त रहता हूँ। 

| (६) पुत्रोत्पत्ति, विवाह, शिष्टाचार तथा अन्‍्यान्य प्रसकझ्ें' 

पर छोग घुशी मनाते और दावतें करते हैं, परन्तु यह सब व्यर्थ 


'हैं। कल्याण तो केवछ धम्म मडुलसे होता है। खामीकी सेवा, 
शुरुकी भक्ति, ब्राह्णण भ्रमणकों द्षान' ओर ऐसेही अन्यान्य 


कर्म घार्म मडूछ फहे जाते हैं । 
(१० ) नाम और देहका खह़प मिथ्या है। धर्म पर प्रेम 


रखना यही सच्चा सततरुप हैं। । 
( १६) प्रियदर्शी राजाका कथन है, कि धर्मदानसे बढ़कर 
कोई दान नहीं है। सेवक और आश्रितोंका प्रतिपालन, माता 
पिताकी सेवा, मित्र भौर कुट्ठम्बियोंका द्वित और ब्राह्मण तथा” 
अमरणोंकों सहायता दैना-यही धम्मंदान है। जऔवोंकी रक्षा 
करना यह भी स्तुतियात्र है। . 
: (१९) प्रियदर्शी सब धम्मों का आदर करते हैं। सबंको 
अन्‍य धरम्मोंका नियद्र न कर अपने अपने धर्मंपर प्रीति रखनी 
चाहिये। . 
(१३) प्रियदर्शीकी, प्राणियोंको कष्ट न देने और उन्हें तृप्त 
करनेकी आशा, जहां पहुंचती है वहीं विजय प्राप्त करती है । 
मिश्र, यूनान और अत्यान्य देशोंके दालोमी, एन्‍्टीगोन, मगस 
भौर अल्क्षेद्र इत्यादि राजा भी उसे मानते हैं। यह बड़े आन- 


मरतके महापुरुष ४२७ 
-ाआकुकस +- 
ज्वक्षी चात है। सदगुणक्री विजय होती है भोर उसीते सचा 
खुल मिलता है। इृद लोक और परलोकके लिये ऐसेदी सुखकी 
कामना की ज्ञाती है। एस खुप्तक्ा प्रढयकाल तक चाश 
'नहीं होता । 


(१४) देवताओंके प्रिय राजा प्रिपदर्शों, यह भाशायें भड्डित 
'ऋणते हैं। 
इस प्रकार परम प्रतापी भशोकने ध्रश्म प्रचार और प्रजा- 
शासन कर अन्तमें इस नश्वर शरीरका त्याग क्िया। उनके 
“बाद मयघके लिंहालत पर उत्तका खुबशा नामक पुत्र अधि 
हुआ। उनके बंशजोंने कुछ क्राऊ पथ्दान्‍त वहाँ शासव किया, 
'परन्तु जशोकाके बाद चह साम्राज्य उत्तरातर क्षोण होता चला 
गया। भशोकके शासन काहपें प्रजाको वह सुख और चह शास्ति 
मिककी जो सद्दाभारतके बाद भाज तक ओर ऋषी नहीं देखी 
गयी। अशोक "भदान” कहे जते है, परन्तु अन्प सहाव्‌ कह- 
छने दाढे चधोश्ंमें शायर ते फाई ओर इनके समान महत्व- 


का अविकारी हुआ हो। घत्प है, प्रज्ञावरिय प्रियद तो , महान्‌ 
शंज्ञा शशेकाकों | । 





(हि पत्तुहुरि | 
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है करीब उज्जैन राज्य फरते थे। उनके पिताका 
नाम था गन्धर्वतिन। परहु:ण-सञ्ञन राजा घीर विक्रमादित्य 
उनके छोटे भाई थे। उनके गुरका वाम था चल्धाचार्य चछुरायो। 
उन्होंने उनके निकट व्याकरणादि शास्योंकों अध्यवत कियाःथों 
और उम्में निषुणता प्राप्त जी थी। थे संस्कृत भाषाके कंबि भौरें 
चिद्वान भी थे। 
भर्तृदरि तीत हरिक्े मुजोले युक थे। चोए्तामें हरि-वि 
वणमे समान, सम्पत्तिमें हरि--इन्ह्के संप्रात, और सोदु्य्गरें 
हरि--सूथ्यकीे समाच। इसकी अंतित्कि थे प्यवह्दास्कि का 
व्याडे अदुमवी, सट्ठीत शाल्ममें कुशल, मिथ्यामिम्रावल रहित, 
लत्यासत्यके परीक्षक, सूक्ष्म भेरके श्वावा, बुद्धिमान, पिवेकी 
ओर स्याय बीतिश थे। उन्दोंने शंत्रओंका विवाश कर वेशमें 
सइगुण औौर धम्मेंकी वृद्धि की थी। दवा, कषता, शान्ति, सन्‍्तों 
बऔर विनय इन शुणोसे युंकथे। 
ह॒रिकि 'थोठ मस्बो थे। वे सभी विद्वाव थे। सेना 
'यति भी ग्राप्वीर और विद्वाव धा। राजतमा विद्वार्नोंसे परि- 
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पूर्ण थी। राज्य-शासन न्यायनीति पूर्वक होवा धा। किसी 
पर अत्यावार न होता था। प्रज्ञा स्तुष्ट रहती थी। उपदेश 
देनेके छिये धर्म्माचार्य्ण तियत थे । सर्वेत्र पाठशाला और 
चिकित्सांलपोंका प्रवन्‍्ध था। किलीको किसी प्रकारका कष्ट 
नथा। छोग मर्द हरिके राज्यको रामराज्य कहते थे । 
संसार कोई सर्वगुण सम्पन्न नहीं होता। भर हरियें 
अनेक गुण होनेपर भी एक महान हुग्रंण था। वे ल्लियेकि 
मोह जालमें इस प्रकार उलक रहते थे, कि राजकाजके लिये 
भी उन्हें अधकाश न मिलता था। कोई छहते हैं, तीन और 
कोई कहते हैं, कि उनके तोलसौ रातियां थी। पिडूला उन 
सोम श्रेष्ठ धी। डलका रुप छावएव अहुत था। भर्ठृ हरि 
अहनिश उसीके प्रेममें व्यत्त रहते थे । उनका अधिकांश सम- 
य बन्‍्तःपुरमें ही व्यतीत होता था। थे डसके सौद्दय्णेजालमं 
इस प्रकार ज़कड़ गये थे, कि उनकी साराखार विचार शक्ति: 
नष्ट हो गयी थी। पिडुलाने उन्हें अपने प्रेमज्ञालमें उलभा 
लिया था और वे उले अतत्यभाधसे चाहते थे। परन्तु चद एक 
, डयचारिणी दासीफे ढुःखडूसे एक अध्वपालको प्रेम करने लगी 
थी। कामान्ध भत्ृंहरिकों इसका कुछ भी पता न था। 
महापुरुषोंका कथन है, कि जो मुखपर भूल वतछाता हैं, पद्दी 
सच्चा प्रित्रहै। भर्तंहरिके ऐसे मित्र अनेक थे। यार वार 
उनके शुपच्न्तिकोने उन्हें सूचना दी, परस्तु भ्ूंदवरिति उलकी - 
बातपर ध्यान न दिया। मन्त्रियोंके समकाने पर भी उनको” 


३२९ - भर्तृहरि 
जहर! 
यही दृशा रही। न उन्होंने राजकाजदी पर विश्लेष ध्यान 
दिया न अन्त;पुरका रहनाही कम किया | 
विक्रमादित्य भर्तृहरिके छोटे भाई थे। वे विद्वान; नीति- 
मान, शरवीर, भौर धस्मि्ट थो। प्रजा उन्हें आदरकी दृष्टिसे 
देखतो थी। भर्तदरिफों थे सलाद और शास्तव काय्णमें सहा- 
यता दिया करते थे। भर्तंददरि भी उन्हें बड़ा प्रेप)त करते थे । 
उनफे भले भौर भोले खमावकों थे अच्छी तरद्द जांनते थे। 
विक्रमादित्य, भठ हरिकों पिता और उनकी ब्ियोंकी माता 
समान सममभते थ। यद्दी फारण था, कि थे उनके अन्तः 
युरमें बिना किसी आपत्तिक्षे बरावर जा आ सकते थे । कितने, 
ही राजफीय विभागोंपर उनका आधियत्य था। अधश्वविभाग 
के भी-धद्दी निरीक्षक थे। थे भपने चाहुर््य.बलसे चोर अप्र- 
माणिक, व्यपतियारी और छुराचांरी कम्म चारियोंका पता ऊूगा 
कर उन्हें दूए्‌ड दिया करते थे। पिजूला जिस अध्वपालको 
प्रम फरती थी षद अध्वशालामें नौकर था। विक्रममे कई 
बार ठीकले काम न करनेक्े लिये उसे डांद डपट दिखायी 
थी। उन्हें उसके भाचरणपर भी सन्देह दो गया था, परन्तु 
कोई प्रमाण न मिलनेके कारण अद्यापि कुछ व कहा था। 

: एक दिन भर्तेहरिने विक्रमादित्यकों बुलाकर कहा “विक्रम ! 
मैं तुर्दारी धम्मंदृत्ति और कर्तष्यपरायणता देखकर अत्यन्त 
प्रसन्न हैँ। छुम शासन . करने योग्य हो। प्रजाके द्वित-विन्तन 
में ही छुम सदा छीन रहते हो । मेरी इच्छा है, कि तुम विशे 
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घ रुपसे राजफाजमैं भाग लो। मुझे विश्वास है, कि तुम खदः 
काम योग्यताके साथ करोंगे। 

यह कहकर भर्तं इरिने विक्ररकों किततेदी अधिकार प्रदान 
किये। विक्रमादित्य उनके आदेशानुलार शासतकर अपनी 
झोग्यताका परिचय देने लंगे। दुराचारी अश्वपोलको यह देखकर' 
घड़ी चिन्ता हुई॥ घह अपने दुराचरणकै कारण उनसे भोत 
रहा करता था। विक्रमकों देखतेही उसे प्रतीत होता था,. 
मानो बमी यह कुछ कहना चाहते हैं | 

. इस भयको नि्ूछ करनेके लिये उसने पिडुछाकी शरण: 

लो।, पिड्ूछादे अपने प्रेमीकी वात मानडो। उससे विक्रमपर 

दोषारोपणकर उन्हें तिकलवा देना स्थिर किया। . भर दृरिको 
' इसने पुक दिव समकाया, कि विक्रमाित्यने मुझ पर झत्या' 
चार किया है। 

. पिलूछाकी चात खुन कर भर्तृहरिक्ों बड़ा झाश्चय्यों हुआ ।- 
विक्रमपर उन्हें पूर्ण विश्वास था। बह जानते थे, कि चह- 
ऐसा कांप नहीं कर सकता; तथापि पिज्डछापर छुन्ध होवेके 
कारण उनकी विचार शक्ति नए हो गयी झीर उन्होंने उसकी 


चात संच मान ली। उन्होंने विक्रमकों बुलाकर कट बचन. 
बे च्ज्ज 

कहे झोर इनका तिरस्झार किया। सईकी चात सुन, विक्रम 

इह रह गये। उन्होंने कहद--"थाप यह कैसी दात कहते हैं १: 


मैंने स्वप्नमें भी चुरा विचार नहीं किया। मैंने भूलकर भी नीति. 
विद्द्ध आचरण नहीं क्ियां। मुझे आपको बात छुनकर बड़ा: 


छ२१ | भ्तृहरि 
आए 

साश्चय्य होता है | मेरी चोतिरीति आप जानते हैं। आपका 
संदेह निमुंछ है । में ऐसा पाप कदापि नहीं कर सकता। 
शिव | शिव !! अन्तःपुरमें मेरा अनीति-भाचरण | आप चया 
कट्दते हैं!” न 

#अमी समुद्रने मर्यादा नहीं तजी। अभी सूर्य्य पश्चिममें: 
नहीं उदय दोंते। अमों सिंद घोस नहीं खाता। असी इंस 
कागकी चाल नहीं चलता: । अमो काष्ट जलमें नहीं 
डूबता। अभी खन्तोंने दया और चद्धने शीतंलता नहीं: 
तजी। अत्ी प्रछय नहीं हुआ । मैं माता समान पिज्लूलापरः 
अत्याचार कैसे कर सकता हूँ ! आपके हृदयमें यह सन्देदद ष्यों 
उत्पन्न हुआ ! मैं तो खदा आपकी क्या करता रहा हैं। आए: 
को पिता और पिल्लूलाकों माता समान समता इ्दा हैं। श्रुहिः 
झठ्ृति और नीतिके अजुखार आपके प्रति जो मेरा कर्तव्य है , 
चह निरन्‍्तर मैं पालन करता रहा है। उसके विपरीत आंचरण- 
' औैंने स्वप्तमें भी नहीं किया। आपके शब्दोंने बच्च प्रहारका काम 
किया है। मेरा हृदय टूक दूक दो रहा है। मैं आपके पुत्र स-- 
मान हैं।. सुरूपर ऐसा खन्‍्देह न करिये |” | 

भरत दरिने पूछा--“कलछ तू अन्त:पुरमें गेया था कि नहीं !? 

विक्रमने कहा;--/नहीं, कछ में गया ही नहीं । आपसे राज-- 
समामें मेट हो चुकों थी, अतः चहां जावैकी आवश्यकता ही/ 
नहीं पड़ी | खाथही कंछ शिवरात्रि थी अंतः मैं शिवपूजन करत 


रहा, मुझे समय भी न था, जो मैं वहां जाता [7 


जज 


मे सहापुर दे 


स्तुति शदद,--/वदि यही चात है तो दू मदाकालेध्वएका 
महोत्सव देखने क्यो ने गया था ण्ः 
विक्रमने कहवा,--/मैं एकान्तमें शिवपूजन कस्ता हूं, यह तो 
आप ज्ञानतैही है। मुझे अवकाश ही तू मिला। अवकाश प्रिल 
खातों में अवश्य चहां जाता ।* | 
दोनों भाइयोंमें इसी प्रकारफो चार हुई, परस्तु भरत दरिका 
झन्देह दृर न हुआ । पिडुछाको बात उत्तके टंदयर्म चैंठ गयी 
थी। उन्हें विक्रमकी बातें अलत्य प्रतीत हुई' , दिकमको उन्होंने 
उद्जैनसे मिकल ज्ञानिकी आशा दी। | 
विक्रमने दु[रखत हो कहा,--“रामबद् पर जैसी भरत 
और रक्मणकी भक्ति थी; युवि्ठिः पर जैसी अर्कुनः 
और भीमक्ी भक्ति थी, बैसीही आप पर मेरी भक्ति है।. आप 
विचार शुल्य हो, मुझ पर दोषारोएण करते हैं. यह देखकर मुझे .. 
बड़ा हुःक होता है | दएंड दो मुर्े आप ऐसे भी दे खकते हैं।। 
मैं आपका द्ासालुदाल हूँ और भाप मेरे धाता; पिता, खामी, 
ञ्राता, सभी, कुछ हैं। अन्त: एुरमें में आज तीव रोजसे वहीं 
गया । विद्वुलाकी दांसीको मेंने देखालक नहीं। वह सब: 
प्रपद् जाल है | मुक्त मिध्या चलडु छग रद्दा है, अतः परिताप 
हो रहा है। आप लमोन विचार्वानकी बुद्धि पलदते देखकर 
सुद्ते कुश्टा हो रही हैं। कहीं माहद देशका अकल्याण त हो ! 
आप पर कोई आपत्ति व भा पड़े | विपतति आनेके पूर्व महृष्य 
की धुद्धि इसी प्रकारुपलट ज्ञाया करती है। 


छरेरे ः भर्तृहरि 
अ्य  यु 
भर्तहरिने कऋ्रद्ध हो कर कहा--“बवस विक्रम, अधिक न 
बोल | तेरे असत्य भाषणले मेरे श्रवण अपवित्र हो रहे हैं। 
तैसे एक भी बात नहीं खुनता चाहता | तू इली खमय सालव 
भूमिले निकल जा !” 
विक्रमने कष्ा--“अव्य में मालव भूमिका त्याग करूंगा | 
अब में यहां एक घड़ी भी नहीं ठहर सकता। जिसके अन्त: 
करणमेँ कुषिचार तक नहीं उत्पन्न हुआ, जोः भाईको .पिता और. 
उसकी ल्लीको माता सम्रक कर पुत्रवत्‌ आचरण करता रहां, 
जो अपनेकों आदित्यवत्‌ शुद्ध समझता है, जो अण्ण्ड ब्रह्म 
चर्य्य पालय करता है, उस पर नीच प्रपश्ची भौर शात्य 'निन्दित 
ख्रीकी बात छुन, दोषारोपण करना धोर अन्याय है। कुछ' 
हो, मुझ्दे आपकी आशा, शिरोधाय्य है। मैं. माल्यभूमिका - 
त्याग करनेके लिये तय्यार हैं। देव-योगसे यदि कभी सत्या 
सत्य माह्म हुआ तो आपको बड़ा पश्चाताप होगा | और कुछ 
नहीं कहना चाद्दता। ईश्वर - आपका कल्याण करे [? 
इतना कह कर' विक्रमादित्य, नगरसे निकल पड़े। जचता * 
हाहाकार करने छगी | सेनापति, मल्त्री मएडलू और उच्च पढ्ा- 
घिकारियोंकी बड़ा खेद हुआ। सच लोग शोक साग्रमें निमर 
हो गये। जो यह वाव छुबता चही व्याइड हो उछता। 


चार्येभोर पिडुछा और मतिश्रष्ट भठ हरिकी विन्‍्दा होने लगी 
विक्रमादित्यके में रहनेके कारण राज्यमें अप्यवस्था' दिषाई 


देने लगी। भर दरिका अब भी बंदी हाल था। मन्त्रियोने 
२८ 
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बायवार समकाया, परम्तु कोई फल न हुआ। राज़काजकी , 
ओर. उनका ध्यावही नथा'।  प्रजाको उनके दर्शवद्दी व होते , 
थे। जिस दिल वेराज समामें उपत्यित होते, वह दिव बढ़े 
सौपाग्पका सम्रदया ज्ञाता था। 
एक दिन भठ हरि स्थायासत पर चेंठे हुए थे। इधर 
डश्रको दातें हो रही थीं। इतनेमें कछावल्ती नामक बेश्याने पुक 
अप्र फठ छाकर उन्हें भेद दिंधा। चह फू देखकर सर्ते -' 
इरिको बड़ा आशयय हुआ। एक बार पहले भी बह उनके 
पाल आा चुका था | उन्होंने वद पिछूछाको दे दिया था। * 
चह फछ शान्तिराम चाम्रक ब्राह्मणकों किछी ऋषिते दिया 
था। प्राह्मण द्वरिद्रो था। उसने विचार किया, कि यह फछ में 
सखाऊंयगा दो अपर होकर छुझे अत तक पिश्वा मांगनों पड़ेगी ! ' 
इसे भू इरि सप्ात राजाकों देना चाहिये, जिपले घंह अमर 
डी प्रज्ञाकी सदा खुख देत रहें | > 25 
शान्तिशामने यह विचार कर चह झछ भर्तंहरिकों भेद दिया : 
था। भर दरिने विचार किया, कि यह पिड्ूलाकों देना चाहिये । 


पिछूछा जाकर अजर अपर रहेगी तो सदा खुज देगी । पिडूछाने 


उसे ऐसाही विचांर कर अश्वपालक्षों दिया। अश्बपालने कला 


बल्वोको दिया और कलछावस्तीने फिर उसे सर्तहरिकों दिया। 

उसने सोचा, कि यह फछ खामेसे मुझे अपर हो संदा वेश्या ' 

दुत्ति करती पड़ेगी, अतः यह भर्तं इरिक्तो देना चाहिये | 
चास्तचमें मत हरि ही वह फल खाने योग्य थे - अतः छौट 


3४७० हि ___ महक कि, 
'लौट कर बह उन्हींके पास आया। उन्होंने जब थेश्याले पूछा, 
तब उसने बतलाया, कि मुर्को अश्रपालने दिया था | अश्वपा- 
'लसे पूछने पर भीत हो उसने भो सद्या द्वांठ वतला दिया। 
भरत हरिने उडी समय पिड्टडा और उसके गुत प्रेमका सी. पता 
छगा लिया । पिड्ूूला की एक दासी द्वारा भो ग्रह बात प्रप्ता- 
'णित हुई ।. भर्त दरिके क्रोधका वारापार न रहा उनके हृद्यें- 
'पपिड्ुला और संसारके प्रति एक साथड्ठी घुणा-उत्पन्न हों गयी।' 

विड्जुछाकों इन वातोंका अध्ो पता न था। भतृ दि भाव-' 
यो छिपा कर नियम्रान्ुुसार . उसके पास गये | बातही बात. 
उत्होंने अमर फलको बात विकाली । पिड्ूछाने कहा--“उस्ते- ठो 
हैं. उसो समय जा गयी थी।” ' लि, 

' भर्तदरिने जब सन्देह अकट किया, तब चह शपथ ल्वेकर 
उर्हेँ विश्वाल विलाने लगी। भठहरिकों उसका यह . चरित्र - 
देखकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपरफेल उसके सम्मुख 
रख दिया। -अमरफछ देखकर पिल्जुछा केंप गयो ओरदालोंकों 
ड्लोष दैने लगी । अन्त दासी और अश्वपालकी बातोंसे उसका , 
अपराध प्रभाणित हो गया। पिजूछा यह . सब देखकर सूद 
जबी।. उसके पापका घड़ा फूट गया।. आपने बचतेका कोई, 
उपाय न देखकर, वह क्षमा प्रार्थना करने रूपी । 

म् दरिनि ऋद्ध हो कहा,--है व्यमिचारिणों | तुझे थि- 
कार है! तू बड़ी ढुषा निकलो | मैंने .छुत्ते अपता तन सच 
खत भर्पण कर दिया था। .अपने प्राणते भविक्ष समर तुझे 
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थह अमर फल दिया था। तू पापिनी है, यह तेरे योग्य न था; 
मैंने बड़ी भूल की थी। परमात्माने सावधान करनेके.. 
लिये ही यह सब किया है। पिडुला | तूने किश्वित भी विद्याए, न 
किया! खूब रानियोंका सुफपर समान अधिकार था। समंदर 
पर सुके समान साव रखता चाहिये था। मैंने सबोंका निरा-' 
दर किया। किसीकी ओर आंख उठाकर भी न देखा। घुमी' 
को सब कुछ खमभा। तुरे ही अपना तन मन अर्पण किया।. 
तु प्राणसे - अधिक चाहता रहा, पर तूने मुझे धोखा दिया, 
तूते मुकले कप्ट किया। तूमे मेरे - प्रेमको कुछ न समम्ध 
और . नीच अश्वपालको ,प्रेमी चनाया। इसमें दाखीकां .कोई 
दोष नहीं । पतित्रताको ब्रह्मा, विष्ण और महेश भी चिचलछित नहीं 
कर सकते। सच्चे चनच्चमय अत्तःकरणको विचलित करने 
का किसीमें सामथ्य नहीं, है। तू खबं दुराचारिणो है। तेरा 
छुल देखना सी पाप हैं।. तूने दोनों कुछ कलड़ित ,कर दिये। 


तैरे मोह-जालमें पढ़कर. मेंते जड़ा पातक ,क्िया: है। अब हें' 
इस पापका प्रायश्चित कछूगा | 


ज्ञादीहे। तेरा भी कौन दोष | 
को हीरा और सुल्यमेको सोना सम्का | बस;,अब में वेश 
छह नहीं देखना चाहता। तूघे प्ेरी मोह-निद्ठा ड़ कर दी 4. 


जब में सदादे लिये ज्ञाता । महल तेरा, और, अश्वपालका 
'.हैं। घख, और कुछ नहीं नाहना [९ हे 


लह, कह कर भत.हरि, पिजुछाके पाससे चछे आये । उ्े 


तूने मुझे: भाज, अमूहय शि 
सारा दोष पेरा हहै। मेंने एत्थर 


नल््ल्क्ल्ा 
के हदयां भयडुर आव्दोलन हो रददा था। किसी क्षण थे 
पिजुलाका और ज्िल्ी क्षण अपता दोष विकार रहे थे। 
तरह तरहके विचार उठते और लोप हो जाते थे । उन्‍हें इस । 
समय विक्रवादित्यक्ञा सप्रण हो आया। उन्हें विश्वास हो 
'गया, कि बह तिद्दौंप था। रह रहकर वे पश्चाताप और खेद 
करने छगे। एक एक करके विक्रमकी सब बातें उन्हें याद था 
'गयीं। वे कहने छंग्रे--“अह्ो ! मैने बड़ा धुरा किया | डस स- 
मय मेसी बुद्धिपर पत्थर पड़ ड़ये थे। मैंते विडुछाकी बाते 
मात ली। मैंने अकारणदी उसे निर्वातित किया! बिचारे 
'विक्रमकों मालव भूमि त्याग करनी पड़ी। ने जाने आज बह 
कहां और किस दशामें हो। है विक्रम | आज्ञ तैरी बातें सत्य, 
'निकलीं। मैंने भयडुर भूठ को। पिछूछाने मुझे वात्तवर्में घोषा 
दिया | मैंने व्यर्थ ही निरपराध पर वोषारोपण किया । उस घर्म- 
सूर्ति वालकको विर्याखितकर मैंने घोर पाप किया हैं.। है विक्रप्ता- 
दित्य | आंज तेरे कथवाठुसार हो मुझे पश्चाताप हो रहा है.) है 
'बल्यों | आज मैं शोक खामरमें इत्र रहा हूं। मुद्ठे तेशे बारें याद 
आ रहीं हैं। मैंने-तुर व कदने योग्य बातें कहीं । वातबगमरंतेर 
हुढ्षंय टूक ८ क होगया होगा | मैंने चढ़ा अहुवित शाम किया | 
मेरी घुद्धि बार्वप्में अ्रष्ट हो गयी थी। है विक्रम | तैरा कथन 
सर्वथा सत्य था। रामचद्क पर जैसी लक्ष्मणन्नों भक्ति यो, बेती 
डी मुरू पर तेरी सक्ति थो। लक्परणडे मृच्छित दांगे पर राममों 
जैसा दुःख हुआ था, आज तेरे लिये भी घुस बेसाही डुःख होरहा 


, भरतके महापुरुष डर 
है। रामचद्वने टीकही कहा था, कि ख्री भौर मित्र अनेक मिल 
सकते हैं, परन्तु सगा भाई नहीं मिल सकता। हे रघुवीर 
आपके चदन सत्य है। मैने क्लीफे लिये अपने भाईकोी खो दिया | 

इस प्रकार पश्चात्ताप कर भर्तृहरि कहने लगे--"हे मन ! तू 
विषय-छोलुप था। तेरी तृष्णाका चारापार नथा। तुमे 
' आज यह उच्ति शिक्षा मिली है। चछ, अब एकात्तमे महे- 
शवरका ध्यान कर! राज्-पाटका सिथ्या मोह छोड़ दे। अब 
विलग्ब करना व्यर्थ है। अभी कुछ नहीं विगड़ा। पापका 
भ्रायश्चित हो सकता है। अभी समय है। देर न कर, फिर क्या 
होगा १” 

इसके वाद भर हरिने चह अमरफल खा लिया और कौपीन 
घारण कर वन जानेकी तैयाशीकी। उसी समय सेनापति 
और मन्नीगण आ पहुंचे। उन्होंने उप्हें बन न जातेके लिये 
बहुत समफाया, परन्तु कोई फछ न हुआ। भर्तृ हरिने कहा-- 
/इस मायास्तव रुसारमें कोई किसीफका नहीं है। कोई 
वस्तु सब्यी नहीं दिझाई देती। सभी मिथ्या है। राज 
ऋूठा, राजका काज़ भठा, द्वी कटी, ख्लीका स्नेह भाठा! 
जितने रुप रहूवाले दृश्य पदार्थ हैं, घे सभी माठे हैं। ऐसी 
कान वस्तु निभेय है, जिसका में आश्रय छा! भोस्में रोगका 
भव, छुल्में पतित होनेका भय, दष्ययों साश्का सक्त बलमैं 
शबका भय, शुणमें छटका भय, रुपमें दृ्धत्वका भय, शर्री 
रको मृत्युका भय, इस प्रकार सच दस्ठु भवान्चित है। भय 


४३९ भर्त्‌हरि 
मक्का 


रहित है तो केवल वैराग्य | मैं उसीका आश्रय अहर्ण करूंगा 
खब में गड्रफे तट पर बैठकर तथ करगा, जिसले' यह 
भाधागम्न-जन्म मरणका वनन्‍्धन छूट जाय। पिडुलाने आज्ञ 
मेरी मोह-ग्रिद्रा भक्ुकर दी है। मुझे भाज कर्तव्य पथ सूक 
पड़ा है। मैंने जी निश्चय किया है, घही करुंगा। बस जब 
और अधिक कहने झुननेका समय नहीं है। 
न वेराग्यात्यरं भाग्यं, न बोधाद परः सखा। 
न हरेर पर खाता, न संसारात्परों रिपुः॥ 

वेराग्यसे उत्कृष्ट सौभाग्य नहीं है, शानसे बढ़कर और 
मिश्र नहीं हैं| महिश्वरके अतिरिक्त और कोई रक्षक नहीं है और 
संसारसे बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। 

यह कह कर भर्तृदरि जड्ललकी ओर चल पढ़े। चारों ओर 
 हांद्यकार मच ग्या। प्रज्ञा दर्शनाथ उम्रड़ पड़ी। रानियां 
बिलाप करने ढगीं। पिड्ुला भी रोने पछताने और पछाड़े 
खाने लगी, परन्तु भ् हरिने किसीकी श्रोर ध्यान न ,दिया। 
छोग बड़ी दृर तक उनके साथ गये और अन्‍्त्में समभाने 
बुझाने पर छोट आये | सर्वत्र उदालीकी काली घटा छा गयी । 
हुगर कृ्य कौर श्री्ीन मालूम होने ढगा। लोगोंक झुछ 
मण्डल पर विधादकी, कालिमा प्रदर्शित होने लगी | * 

. भर्ताहरिके मनन्‍्त्रीगण छुयोग्य और कार्य्यदक्ष थे। उन्होंने 
विक्रमादित्यकी पोज करायी और जब॑-तक वे न मिल्ले तब तक 
रंकपक प्रदन्‍्ध करते रहे । विक्रमने आकर शासनकी वागडोद 
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हि 
अपने हाथमें ली। राज्यकी अवखा उस समय अच्छी नथी । 
चारों ओर अव्यवजा ओर विःशजलता दिखाई दे - रदी थी । 
िक्रमके प्रवन्थसे शीघ्रही उसकी दशा खुधर गयी। पुनः उज्जेन 
नगरी लक्ष्मीको पूर्ति वत गयी। 
भर्तंद॒स्नि लगएसे निकछ कर बीहड़ वनकी रोह ली। 
अरण्यमें मच्छे द्धनाथ और गोरखनाथ का आश्रम था। थे प्रसिद्ध 
हृयोगी सिद्ध थे। भतु हरि उमके पास गये। पदले गोरण- 
नाथने डनके बेराग्यक्ी परीक्षा लो। बादको मच्छेन्द्रमाथति 
अआुक शिष्पद्धे साथ रानियोंके पास उन्हें घिज्ा मांगने सेत्ना। 
अतृ हरिक्रा चेराग्य अदछ था । वे निविकार भावते भिक्षा 
सांग छाये। मोरखनाथ और मच्छेन्द्रनाथक्षो जब विश्वास 
हो गया, कि भतृ इरिका बेरशग्य क्षणिक्र नहीं है, तब उन्होंने 
उन्हें सन्‍्त्रोपदेश दिया। राजेद मर्तृहरि बोगास्पालमें प्रदत्त 
हुए और ब्रद्माचन्दमें छोन रहने लगने | 
उड्झेनके प्लाल एक गुफा है। बह भरत हरि गुर्ाओे नामऊे 
विज्याठ ह। भत्त हारे उसमें पछ फासझ तक तप ऋरते रहे थे! 
इलके अतिरिक्त वे फुछ दिन सौराष्ट में मी 


थे। खीराब्ड * 
चतंस्राव काठियादाडुके अन्तर्गत है । 


वहाँ प्रमाप्तराटमर्मे 
विज्यात लोप्रेश्वर क्िंतरा लोमताथ महादेवक्ता मन्दिर है | चर्डा 


से खात भाह मोल . पर गोश्खमहो नांमक ग्राप्त है। उत्तर 


चणयामें मोरखनाथक्रा आश्रम घहोीं था। सर्तृहरि सी जनके 
पास वहां योगा-स्यास करते रहेथे। 


३४१ भरुहरि 
एक 
भर्त हरि विद्वान, आत्तिक और ज्ञानी पुरुष थे। बिड्ुलाके 
'ह््पबदवारने उतकी मोहं-निद्रा सूड़ ऋर दो। उत्होंने पहला 
के साथही राजपाद, ऐश्व्य्य भोर संशारका भरी त्याय कर 
'दिया। वे ज्ञानी ये। अत; उन्हें आत्म-कह्याणका पथ प्रहण करते 
दर न लगी, पर्तु सत्र लोग बैसा नहीं कर सकते। जो 
-छोंग विषय सुध्षक्रोद्दी सर्व समकते हैं, जिनमें सारासार 
विचार शक्ति नहीं हैं, ज यह वहीं जानते, कि भात्मकद्पाण 
“किस अकार हो सकता हैं, वे' भाजस्म खिप्ोंके मोह-जाढमें 
उछको रहते हैं और दुःखंग्ग जीवन व्यतीत कंए्ते है। 
संसारमें पति-पदू-रता पतिब्रतां साध्वी ल्लिपां भी' होती 
हैं, तथापि पएकाएक बिता पर्यक्षारे उसका विशाल ने का 
बाहियें। महुष्यक्ञा चित्त चद्धई दोता है। वह उसे घश्म 
और वोतिका संत उपदेश मिला करता है, यहि उसका लप्व 
पहूमें व्यवोत हांता है, वव॒ता बह संहचारें रहता है 
- अध्यधा उत्ते पछटते देर नहों छागतों। मत मलुध्यक्नो वोचेको 
ओर छे जाता है। यदि उसे सदोचारी भर लदूगुणां बतवेका ; 
उध्ाय न किया जाये तो वह आपोगाप हुर्पुणों ओर दुराचारो 
बन सत्ता है। ल्लियोंकों वियमों रखनकों लिये उन्हें धर्वदा 
झत्वतीति और घम्मेका उपदेश देते रद चाहिये। सहमन्‍्थों 
. का पढ़व, पशाहोंका श्रवण और संत्सडू-यह तोत बात 
रहचंसे ल्रियां पतित नहीं हो सकतो। उतको रक्षाशा यहों स्व 
औड और सरल उपाय है ह ; 


भरतके महापुरुष के 
भर्तृहरि नीति, भा गार भऔीर वेराग्यमें पूर्णताकों पहुछ छुदे: 
थे। इन ठीनों दिषयफे वह शादा, «युभवी और प्रवीण पणिडित 
थे। उन्होंने तदुद्पियक तीव शतकोंकी रचवा की दे 
उनके शतक साथ भर भाषामें अद्वितीय हैं। उनकी सरलता 
उर््मता और गप्षीरता चद्दी समझ सफते है, जो उन्हें जानते 
हैं। उनमें धतुप्म उपदेश, हृदय स्पशी बातों और मार्मिक घर्णन 
कूद कूरकर भरा हैं। भर्तृहरिका यह काव्य उच्च विदारोंसे- 
परिपूर्ण है। उनकी रचना और वर्णन शैली सरल है। उनमें . 
किसी प्रफारकी र्ींद्तात नहीं की गयो। संस्कृत भाषाएँ 
अनेफानेक प्रस्थ हैं, परन्तु शतकोंके समान सरछ और विचार ' 
पूण बहुत कम हैं | उन्हें ज्ञितनाही पढ़िये, उत्ताही अधिक आ- 
नहब्द प्राप्त होता है।. बारस्वार पढ़नेपर भी जी नहीं भः्ताः 
भर फिर पंदुनैकी इंच्छा होती है। 
जिस पुरुषका .संसारमें ज्ञी न लगता हो, उसे ह४गारमें 
मंदत्त करनेके लिये: सर्तृहरिका शगारशतक पर्थ्याप्त है। खु- 
मावित वक्ताके लिये:चोतिशंतक और घेराग्ययान महुष्यके-लियि | 
पेराम्यशतक संबंख है। शतकोंके अतिरिक्त चावद अदीप नामक: ' 
व्याकरण चिज्ञानका एक जअंगृत्य धअच्य भी उन्होंने रचा है पा- 
गन व्यावरणके पतञ्जलिहत प्रहाभाप्यपर डेनकी कारिकः 
है। भट्टीकाब्य भी उत्तके नास्से प्रहिद्ध है, परन्तु उसके फर्ताके 
द्प्यमे मतभेद है। कुछ-भी हो सठृहरि विद्वान, कि और 
हनी पुरुष थे । पृथ्दीर्षाद चहुधा मूह और लोलुप होते हैं & 


इ४३े | भतहरि 
प््यह्तः म्त्क्ला हे 


भत्तहरिकी विद्वता और विश्पृद्ठता देखकर अवाक्‌ रह जाता 
पड़ता है। अमरफल णानेके फारण वे अमर वतलाये जाते हैं। 
इसमें सन्देह हो सकता है, परन्तु यह तो खीकार करना हीः 
होगा, कि उनका नाम अमर है। 





2५ 
। व्क्रिकातदित्य ! 
३ -व्वह्वप्वाह्त$जिीहत/प्बिहत! 


पु 23० इमाकि सञ्ञत चीर विक्रमादित्य मालव पति गन्व 
के “कु वैलेनके पुत्र ये। वे भरत हरिके छोटे भाई थे 

ब्हींके संरक्षणमें प्रतिपालित हुए थे। चस्राचाय्य ते उन्हें 
ओऔी भर्तृहरिके समान ही उच्चकोंदिकी शिक्षा दी थी। उल्लव 
नीम जितने चीर और विद्वान राजा हुए, उन लवोमें विक्रमा- 
द्वित्प श्रेष्ठ हें. जा सकते हैं। ये विद्वात, श्रेष्टक्तो, महान 
चीर, पराक्रमी, नीविज, घम्मेनिष्ठ, सत्यासत्यक्े' परीक्षक 
भेदोंके जाता, चुद्धिमान, विवेकी, सता 


इत्लादी और परोप- 
कारी थें। 


भरतृ हरि अदजामें चिक्रमादित्यसे बड़े थे, अतः बेही राज्य 
के खाप्मी और शासक थे। विक्रमादित्य उन्हें राजक्वाजर्म.बड़ी 
सहांयता पहुंचाते थे ,और प्रसडुदश सलाह भी दिया. करते 322 
थे। भर्वृदरि सदा उनसे प्रभज्ञ और स्पुए रहते थे 4 उच्होति 
उन्हें चहुतला अधिकार भी दे रक्खा था। विक्रम प्रत्येक का- 
यरय॑ वाग्यवाके साथ करप्ते थे। योर ओर दुर्शचारियोंक्रे तो 


इ शत्रु थे। उन्हें वे खोल प्ोज#ंए इ्‌ एड देते थे। डक 


४४५ वीर विक्रमादित्य_ 
काय्योसि प्रजाकों बड़ा लाभ होता था। सभी उद्हें प्रेस) और 
आदरकी-दृह्िले देखते थे ! 
बिक्रमादित्यका प्रारस्मिक जीवनकारू इसी प्रकार आब- 
न्द्से ध्यतीत हुआ। छुछ दिनोंके वाद मत दश्की प्रिय पत्नी 
पिडुलाने दोषारोपणकर उन्हें मिथ्या कलडु छगाया। अन्त (देजो 
भर्तहरि चरित्र) उसीके कारण उन्हें निवांसित होना पड़ा | भर्तू - 
हरिकी अनुचित आज्ञा शिरोघाय कर उन्होंने मालव भूमि त्याग दी | " 
मालचभूमिका त्यागकर थे चारों ओर भ्रमण करने लगे |, 
कुछ ही दिनोंके बाद पिड्ुलाकी दुश्रर्त्रितासे छुष्ध हो भर्तृ ह-” 
रिने राजपाट छोड़ दिया। लोगोंके समझाने घुकामे पर भी' 
घे उज्जेनमें न रहे और अरण्यमें जाकर तप करने छूगे | मालूव 
भूमिका कोई खाप्ती न रहा। धेतालने घड़ा उत्पात मचाया! 
मन्त्रियोंने विक्रमकी खोज करायी। वे उन दिनों शुजअरातमें 
थे। घहांसे आकर उन्होंने शासन भार श्द्ण किया और - 
शाज्यमें शान्ति स्थापिव की | 
वीर वैतालमे बड़ा उत्पात मचा रकखा था। विक्रम उसका 
लघ दाल छुन चुके थे | विक्रमणे युक्तिले काम छेना स्थिर 
किया। उसे भोजनाएिक दे, वह बहुत दिनों तक सन्‍्तुए करते 
रहे। अन्त चह उनका 'सहायक वन गया और उत्हें समय 
सभ्य पर सहायता देने लगा | 
इसके बाद विक्रममे यधाविधि अपना अभिषेक कराया; 
अभिषेकफे बाद कई विद्लोहियोंको पराज्ित कर अपने बाहु 
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क्ल्खचखकतआा 77 नउककषणा 
चलका परिचय दिया। इतनाही कर वह धेठ न रहे। उत्दोंने 
उत्कल, बड़, कच्छ और गुजरात प्रभृति देशोंको अधिकृत कर 
अपने राज्यका विस्तार बढ़ाया । उन दिवों भारतमें शक्क जातिका 
प्रावदय बढ़ता जा रद्दा धा। शक्ष छोंग मध्य पशियाक्ते निवासी 
थे। भारत उबसे भाक्ान्त हों रहा धा। एकक्ते बाद एक प्रदें- 
शॉपर वे मधिकार जमाते ज्ञा रहे थे। उत्तरीय भारतमें प्रायः 
'उत्हींका अधिकार था। दिल्ली उमक्ी राजधानों हो रहो थी। 
विक्रमादित्यने उब लछोगोंकी गति रोकतेमें बड़ा काम्त किया। 
कैयल डनको गति दी नहीं रोकी, घल्कि उन्हें अपने बाहु चलसे 
भारत घर्षसे मार भगाया। दिल्लीके पश्चिम विक्रमादित्यका : ु 
शक लोगोंसे एक महा संग्राम हुआ। उसमें .उन्होंने उनकी 
शक्तिंका सर्ेचाश कर दिया। इंस विजयसे विक्रमके गौर्वर्म 
बड़ी वृद्धि हुई। उत्दोंने इसे विज्ञपक्ले हर्पमें अपना खंबत्‌. 
चलाया, जो विक्रम संद्तके नामले विख्यात है और समस्त ॒ 
मारता व्यंवद्त्‌ होता है। हमारा दोपावलो त्योहार सम्मबतः 
इसी विजयका बाषि कोत्सव है | 
विक्रमादित्य केवल अपनी बीरताहीके लिये नहीं विष्यात 

है | वीरताके साथी उनमें बिद्वता और विद्या प्रेम भी था | 
हत्होंने देशमें संस्कृत मापा जौरः अन्यास्य विद्याओंका जोरोंके 
“चाथ प्रचार किया। अनेक विद्वान, कवि और वत्वैत्तार्थोको 


लाक्षय प्रद्दात कर उत्होंते उन्हें काव्य रचना और पन्य प्रणयनरै 
पंछ्ये बत्लाहित किया | 


४४७ वीर विक्रमादित्य 
फ््ूहता 7 - 
ज्योतिर्विद्यामरण वामक प्रस्य देशनेसे ज्ञात द्वोता है, कि. 
८०७ छोटे छोटे राजा विक्रमक्े अधोव थे और उन्हें कर देते 
थे। उनकी राज सप्ामें १६ बाचाल परणडित, १० ज्योतिषी ६ 
बेंद्य और १६ बेद्पाठी विद्वान थे। उनमें भो धर्वन्तरि, क्षप- 
णक, अमरतसिंद, बेतांठ भट्ट, धट खर्पर, कालिदास, वराहमिहिर 
घररुचि और शहु यह मुझय थे और वे लभाके नवरतल कहे 
जाते थे। उनकी सेनामें १० करोड़ अध्वारोदी ३ करोड़ पदचर, | 
२४३०० हाथी ओर नौका सेन्‍्याँ ४ छाप सेविक थे । इसो', 
प्रयक्त सेनासे ६५ शक-सरदारोंको पराजित कर उर्होंने शक्रारि 
नाम धारण किया था । 
विकरम्ादित्यक्े राज्यमीं प्रजा इतनी खुबी हुई कि छुशासम्मं 
भी वे अद्वितीय दवो गये । देशकों शत्रु ओले बचाने, विद्! प्रचार 
करने, विद्वानोंकों आश्रय देने और राज्यक्ी व्यवस्था करनेझ्े 
कारण उन्होंने बड़ी ख्याति प्रापक्ी | छोग उनके शाज्यकों राम 
राज्यले तुलना करने छंगे और देशान्तरोंमें भो उवका वार . . 
हो गया। ॥ अर रे 
विक्रम विरन्‍्तर प्रजा-हितमें प्रवृत्त रहते थे। उनके राज्यमें ; 
कोई दीन और हुःखी न रहने पाता था। डिप्ली पर अत्याचार 
, न होता था। , सभी उतके व्यवदारसे सम्तुड रहते थे। थे खयं 
राजिकों वेश बदल कर .नंगरमें घूमते भर ढुशाचारियोंकी दृए्ड 
'देते थे। कहीं अन्याय और अवीतिकों बाप भी न छुनाई देता 
था | राज-कर्मावारी अजाकों कष्ट त दे सकते थे ! कोई रिधवत 


भारतके महापुरुष ४४८ 
आज पा 
न ले सकता था। प्रजा सब तरहसे छुजी थी। प्रजञाका कई 
हुर कम्नेफे लिये विक्रम खयं बड़ा इष्ट उठाते थे। कोई दीव 
और से दिखाई देता तो वे जिल तरह होता, प्रा वा कप दूर. 
करते ; यहीकारण था, कि छोग उन्हें पर-दुःण-सः . बहते थे |. 
प्रजाकों सम्तुष्ट करमेसे राजाका जितना नाम होता है, उतना' 
भीर छिसती वादे नहीं होता | विक्षण यह समझते थे और 
चदतुलार आचरण सी करते थे। उदका छुबश दिंगूदिगन्तरं 
ध्याप्त हो रहा था। रोम देशके भागस्तख सीज्ञर नामक शाजासे 
उनकी गिन्नत्ता थी। उन्होंदे श्रीक भाषामें एक्ष पत्र लिख कर 
अपने दूतछारा इसके पास सेजाथा। दुष्षिण भारतके छोय उन' 
दिवों उल देशके साथ व्यापार करते थे। विक्रमका इसी 
अकार उन्य देशोंसि सी सम्बन्ध था और युरोपक्े बढ़े बड़े राजे- 
भद्दाराज़े उनके मित्र थे | ४ कर 
उन दिलों सारतमें बोद्ध घस्मेका प्रावल्‍्य था, परन्तु चिकमा- .. 
दित्प शेव सतावलूयी थे | उनकी कोई ऐसी चिशबस्त जीवनी नहीं 
मिल्ठी, जिससे घिशेष हाल जाना जा सके। आज्ञ दा हजार 
चघ॒ए व्यदीव होने पर भी इनकी कीति चष्ठ वहीं हुई, इलीसले 
उनके धरिवका अछुमान किया ज्ञासकता है। आज़ सी उत्तरीय' 


भारतके उत्वेज आय्यंगृहमें इचका ताम बड़े भाद्रके साथ सापसण 
किया जाता है और वच्चोंको उनके पराक्षमक्षी कथायें बड़े -अहु- 


रफ्ाले सुनाई जाती है। 


| 'शबजा कोज। $ 
हम 0 ७ 32:०8 बह. 


स्पा ७-4 * * 
3] रम प्रतापी अवन्तिराज भोज विक्रमादित्यके ही धं॑- 
£ : शज्न थे। उनके पिताका नाम लिल्घुल भौर माता, 
का नाम्र पद्मावती था। उन दिनों माल्वदेशकी धारानगरी ' 
राजधानी थी।. भोजकों जन्म सिन्धुलकी वुद्धावथामें हुआ 
था। -सित्घुरके मुज्ञ नामक एक छोटा भाई था। जब मोज्ञ 
. की भुवष्या पांचदी वर्ष की थी, तब सिन्धुलका शरीरान्त हुआ | 
स॒त्युक्े समय सिन्धुढने विचार किया, कि. भोजकों राज्य देने 
से मुञ्न असन्तुष्ट हो जञायया और सस्मव है; कि पह-उले मार : 
भी डाछे, अतः मुजकोही राज्य देना चाहिये, और भोजको 
उसके संरक्षणमें रखना चाहिये। तदसुसार उन्होंने व्यवस्था 
भी कर दी।. भोजकों स्लौ'पकर उन्होंने मुजसे कहा--/इसे 
अपना ही पुत्र समझना। मेरा उत्तराधिकारी थह्दी है। मेरे 
बाद इसोका अमिषेक होना चाहिये। परन्तु यह अभी अवोध - 
बालक है। जब तक यह बड़ा न हो, तब तक तुम राज्य करो। 
जब बड़ा दो तब राज्य इसे सौंप देना। मुझे विश्वास है, कि 
छुप मेरो इस भन्तिप्त आज्ञाका पालम करोगे | | 
यह कहकर सिन्धुलने प्राण त्याग दिये। उनके बाद 


श्६ 


ऋएठके महापुरुष प००, 


“ख्युक् 
सिंहासनारडू हों मुञ्ञ राज्य-शासन करने लगा। उसके जयन्त 
नामक एक पुत्र था। भोज उस्रीके साथ रहने और विद्या- 
म्पास करने छगे। सुझ्लके दृदुयर्मे अबतक किल्ली प्रकारका 
दुर्माव न उत्पन्न हुआ था। अयन्तके समाव दी चंद भोजका 
प्रति पालन करता था। भोज बड़े मेधावी थे | अपनी प्रछर . 
बुद्धिके कारण वे कुछद्दी दिलोंमें अनेक शा्रोके ज्लोता हो गये । 
थे घड़े होनदा: दिखाई देते थे। उनकी बोद्ध और चश्चलतां देख 
कर लोग चकित हो जाते थे। सम््त जनता उन्हें प्रेम और 
शादरत्ी दृष्टिसे देखती थी। 

पक दिव मुझकी राज सम्ामें एक ज्योतिषी उपस्थित हुआ। 
मुखने बसे मोजकी जन्मपत्रिका दे उनका भविष्य पूछा। झ्यो- 
तिषोने प्रह गणना कर कद्दा--/राजन | में तो एक खाधाएा' 
ब्राह्मण हैं। भोजके सोसाग्यका खय॑ विधाता भी चर्णन नहीं कर 
सकते | यह परम प्रताएो और यशखी होंगे | ६५ चर्ष ७ मास 
और त्तीन दिन दक्षिण सह्दित गौड़ देशमें राज्य करंगे।” 

मुश्नक्नों यद खुनक्र तत्काल बड़ा हर्ष हुआ। उसने क्यो. 
तिषीको सल्तुष्ट कर विदा कर दिया। कुछ दिलोंके बाद उल- 
पं पमालक आह इक हे छेगा-- . 

चह चिन्तित हो उठा। उसके हृदुयमें राज्यका 
उनकी घिद्वता और हे बे हट कस अधिक आर 
त् र उसे हर्ष के' बदके परिताय 
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होने छगाँ। अन्त उसने भोजकों मरवा डाछतैका निश्चय 
किया। उसने घत्सराजको यह कार्य्य करमैकी भाश्ा दी। 
पत्सराञ मुञझ्रका विश्वासपात्र मित्र था। उसने मुञ्ञको 
यह कफायय न करनेके लिये बहुत समझाया, परन्तु जब उसने 
न माना तब बह भोजकों एक एकान्त वनमें लिया ले गया। 
घहां उसने भोजको मुज्नकी आजा कह सुनायी। भोजकी अब- 
सा तो उस समय अधिफ न थी, परन्तु वे. समझदार अवश्य 
थे। मुश्नरी आजा छुनकर थे विचलित न हुए। उन्होंने एक 
श्लोक लिषा और बत्सराजको देते हुए कह्ां,--“यह मुनश्नकों 
दे देना । आप परवश हैं, अतः खेद व कर'। जो दैघेकी इच्छा 
होती है, चही होता है। में मरनेके लिग्रे तय्यार हूं। आप 
पना कत्त व्य पालन करिये |” 
घत्सराजने एलोक लेकर खलीतेमें रख लिया। वह निरा 
हृदयद्दीन न थी। डसे भोजपर दूंथा आ गयो। उनके 
निर्मीक शब्दोंमे उसके हृदयमें प्रेम उत्पन्न करें दियो। उनकी * 
, निदोष मुक् देशकर उसका हृदय द्ववित द्वो उंठा। उसके हाथसे 
तलवार छूट पड़ी। भोजको इसने किसी सुरक्षित शानमें छिपा 
दिया, और मुझको दिखानेके लिये एक दरिणकों ऑंखे 
निकाल लॉीं। 
बत्सराज विश्वासपांच- महुष्य 'था अतः सुजकों किसी ग्र- 
कारका सन्देह: न हुआ। कुछ दिवोंके बाद एक दिव उलने 
बत्सराजसे पूछा, कि भोजने मरते समय कुंछ कँद्दा तो न था * 
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घत्सराज मुझको वह श्लोक देना भूछ गया था।. भाज 
यह प्रश्न खुतकर उसे उसका स्मरण हो जाया। उसने कहदां-- 
हाँ, यह छोजिये, भोजने यह एलोक लि दिया था। 
मुझने बड़ी उत्कएठाके साथ बढ कागज वत्सराजके हाथ 
ले छे लिया। उसमें मिन्न लिखित शलोक लिखा हुआ था। 
धप्रान्थाता थ मद्दीपतिः छंतयुगालड्डार भूतोगतः। 
सेतुर्पेन मद्दीदथों विरचित; कासौ हुशा स्थान्तक: ॥ 
अन्येचाषि युधिष्ठिर प्रभृतियों यातादियं भूपते । 
नैकेनाविसमहूता चलुपती मुजत्वया यास्पति 
भर्थाव्‌, सत्ययुगर परमंग्रदापी मान्धांता पृथ्बोपति थे परन्ठ 
थे न रहे। बरैतामें समुद्रपर सेतु बनाया, वे रामचद्द भी परलोक- 
गामो हुंए। दापरमे युवरिष्ठिर थे, परव्तु वे भी गत हो गये । 
दे सुजञ] घढ़े बड़े राजा चले गये, पृथ्वी क्रिसोके साथ न गयी, 
परन्तु आपके साथ भब॒श्य जायगी। ह ' 

... झुजकों यह श्छोक पढ़कर -वड़ा डुःख हुआ,। वह अपने 
कियेपर पश्चात्ताप करने लगा। उसे सिंन्घुलकी बांत याद आ 
गयो। घह रोने और शिर पटकऋने लगा। अन्तमें उसे इतना: 
अधिक परिताप हुआ, कि वह. अशलि प्रदेश कर अपने पापका प्रा 
यश्चित फरनेको तय्यार हुआ। ५ ५ 5. 

चत्सराजने उसे भाश्वासन दे भात्मघात करनेसे रोका और 
सदसर देखकर मोजको उसके सम्पुज डपलित करियात सोज 
को देखतेदी यह उन्हें मंद पड़ा और. अपना परिताप प्रकट करते 


शिशु 
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लूमा। भोजने सारा दोष दैवका बतढाया और सान्त्वना व 
उसे शान्‍्त किया। मुज् उसी दित उन्हे राज्य सौंपकर पत्ो 
सद्दित तपस्या करने चला गया। ६0 कह २ 
भोज सिंदालनाकढ़ हो त्याय नीति पूर्वक प्रजा पालन कर 
ते छगे। थे बिद्दान, शरचीर, और उद्यर थे। उन्तका प्रताप देख 
उनके शत्रु कांप उठे । किसोकी विद्रांह किया युद्ध करनेकी हि 
स्मत न पड़ी। भोजञकों भरी अपनी घोरता दिखानेका अवसर 
न प्रिछा। वे लोगोंको अपनो विदतता और विद्या प्रमझा परि- 
चय देने लगे। उनको राज-सप्ामें ज्ञो विद्वान जाता, उपकी 
मनोकामना अवश्य पृण होतो। थे कवि भौर परिडनोंको मुझ 
हस्तसे धन प्रदान करते थे। उनझ़ संम्र्गमें आकर अवैक वि- 
द्वान्‌ घन और: कीर्ति उपाजन करने छगे। रातदिन उनके यहां 
इस विषयको चचो हुआ करती थो। साधारण मल्ुष्य भी उच 
को सजूतिमें पड़कर कवि बन लाता था।. ज्यों ज्यों समय 
बीतता गया स्यों त्यों भोजद्रैवकी कीति बुद्धिगत होती गयी । 
उनकी उदारता और . काव्यप्रियवाका हाल, खुन कर, दूर दूस्‍के 
कवि राजसमांमें उपणित होने छगे'] भोज आदर सतकार कर 
उनकी. इच्छा पूर्ण करते | कोई जाली हाथ या. निराश होकर 
न छौटता। कुछही दिनोमिं उनके इन ग़ुर्णोके कारण, सर्वत्र 
उनका गुणगान होने छगा। है 
कहते हैं कि धारा नगरीमें उस समय एक भी मदुष्य सूत्ते 

॒ था। भोज प्रदस्धपें अनेक कवि भौर परिडतोंके नाम, हषटि- 
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गोचर हांते हैं। उसमें उनको कविता भीर उपस्तपर दिये हुए पु 
रुकार अद्धित हैं। उसके उल्ले खातुसार भोजकी राज-समा्म 
कालिदास ( द्वितीय ) भवभूति, बहाल मिश्र, माथ महिनाथ, 
वररुचि, सुबन्धु, धाणभट्ट, मथूर, रामदेव, हरिवंश, शहर, 
दुएडी, कपूर, घिनायक, मदन, विद्याविनोद, कोकिल, तारिद्ठ, 
प्रभूति, कविशेषर, रामेश्वर, शुकरैव, भास्कर, ओर शाडिल्य, 
प्रभृति १४०० विख्यात पण्डित और कवि थे । 
बुद्धिसागर नामक एक पुराने मम्त्रीफो मु'जञने तिकाल दिया 
थां। चद अनुभवी और विद्वान था, अतः सोजने पुन; उसे उस 
के पदपर नियुक्त किया था। फणीन्द्र नामक उनके गुरुने उन्हें 
राज़नीतिका : उपदेश दिया था। अपने शासनके तीसरे या 
चौथे वर्ष एक दिन उन्होंने निश्न लिखत आज्ञा पत्र प्रकाशित 
किया था 
(१) कल एक महती सभा होगी। उसमें समस्त पदा- 
धिकारी उपचित हों (२) प्रत्येक अधिकारीसे शास्रालुसार कई 
प्रश्ष किये जायँगे। यदि वह उनका सस्तोष प्रद्‌ उत्तर न दे स« 
फेया, यदि यह सिद्ध हो ज्ञायगा- की .इसे अपने कर््तव्योंका 
ज्ञान हो नहीं है ;. तो बह अयोग्य समझा. जायेगा। 
और पद॒च्युत किया. जायगा (३) राज्यमें जितने परिडित हों वे 
उपस्थित होनेकी कृपा करें। ढन्‍्हें योग्यतांचुसार स्थान 
हज हर पे ४ ) मेरे नगरमें जो भूर्ज हों वे खब काम 
लखना सीख हे।. . उन्हें . एक घए का समय 
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दिया जाता है। इतने समयमें यदि वे ऐसा न करंगे तो तग- 

रसे निकाल दिये जायंगे और बादरसे आये हुए विद्वान उनके 
घरोंमें बसाये जायेंगे | ु 

भोजकी इन आक्षाओंक्रा बड़ा प्रभाव पड़ा। जिसमें कार्यर्य 
करनेकी योग्यता थी, घेही पदाधिकारी रह सके ओर जो 
मूर्ख थे, सब तिष्कासन भयले पढ़ छिल्ष कर विद्वान हो गये | 
उन्दोंने एक (दून जिस शाल्में शिक्षा प्रात -की थो, डखका 
निरीक्षण किया। विचरपति नामक उनका एक सहपाठों बड़ा 
विद्वान था। उन्होंने उसे 'प्रधानाध्यापक्त नियव “किया और 
जीविकाके लिये उले-एक ग्राम : प्रदात किया । इसके अतिरिक्त 
उन्होंने समस्त विद्यार्थियोंको निःशुल्क शिक्षा देनेका प्रबन्ध 
किया और उनके भोजन घत्मादिका व्यय भी राजकापसे देना 
छिथर किया। 

यह सब देख कर मणिमिश्र नामक चिद्वानक्ों बड़ा आनत्द्‌ 
हुआं। उन्होंने राज-समारमें उपस्यित हो भोजकी बड़ी प्रशंसा 
: की और कटद्दा--"अभी आपको सिंहासनारूढ हुए संधिक समय 
: नहीं हुआ, परन्तु इतनेंद्दी दिनोंमें युगान्‍्तर हो गया है। नगरतें' 
पढ़ने लिपनेके अतिरिक्त और कोई चर्चादी नहीं होती | आपकी 
'अवस्था केवछ पन्द्रद वर्षकी है, परन्तु इसले क्या! प्रतायी 
पुरुषोंका खम्ाव दी प्रतोपक्षा कारण द्वोवा है, वय पर प्रताप निर्भर 


है. 


नहीं करता ।”  ' ; 
भोजने यह खुनकर कटद्ठा--' मैरी इच्छा है, कि मेरे नयरदें 
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कोई घूर्ण न रहे। सब छोय पढ़ें छिखें और विद्वान हों । छोजने 
पर भी कहीं घूंखे न मिल्ठे !” 
इव सब बातोंसे भोजका इउज्चछ विद्या-प्रेम प्रकट द्वोता दे 
दे जैसे विद्वान थे, चेसेही आत्महानी भी थे। उनको दान 
घौरता देजऋर मन्त्रोरों बढ़ी बिन्‍्ता हुदें। उसने उन्हें साथ- 
शान करनेके लिये उनकी बैठकके सामने दोवार पर एक इलोक- 
का पद्‌ छिल्ल दिया--“आपदार्थ धन रक्षेद”--आपत्तिक्रालक्ै 
लिये धनको रक्षा करनी चाहिये | * 
भोज उसे पढ़कर समझ गये, कि यद्द मेरे किप्री. दितेषीने 
मुझे सावधान करनेसे लिये छिज्रा है। उन्होंने उसके पासदी 
उसका उत्तर छि्र दिया--“श्रीमतां कुच आपदः”--श्रीमानों 
पर आपतच्ि कसी ! 
दूसरे दिन भोजराजने आकर देखा तो वहां यह लिखा था--- 
#कदाचिबलिता लक्ष्यी”--कभमी लक्ष्यो चलित हो गयी-शायद 
दुभोग्यने आधेरा तब? भोजनें इसके सामने. लिण. दिया-- 
#संबितोषि घिनश्यति”--तब संशय किया हुआ घन सी नष्ट दो... 
जांता है। | | 
, अर्धात उत्होंने कहा, कि धन सख्धय मेरे लिये व्यर्थ है।. 
रट्टमी चश्धल है। वह एक क्षण आती और दूसरे क्षण चली « 
जाती है। जब बह रुष्ट द्वो जातो है, तब सश्चित धव भी नष्ट, 
हो ज्ञाता है, गत; उसका सदुपयोग करनाही श्रेपरुकर है | 
मन्त्रीको उच्धर पढ़, कर भोजके मन्तव्योंका पता छग गया. 


३०७ शजा भोज 
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उसने फ़िर कप्री बाधा देनेका विचार भी न किया। बसे ज्ञात 
दो गया, कि भोज ज़ो करते है, वह सम्फ बूफ करही करते है । 
कालिदास पर धोजका बड़ा प्रेम था। राज-सम्मामें बह सर्वे 
श्रेष्ठ समझे जाते थे और उनका बड़ा सम्मान होता था। कुछ 
प्रपश्चियोंने प्रपश्ध रचना कर उन द्वोनोंमें मनोमालिन्य करा दिया । 
कालिदासने असन्‍्तुए हो राज-सभा त्याग दी वह अपने जन्म- 
खानको चढ़े गये और वहीं कालयापन करने छेगे। 
भोजराज़कों कालिदासका वियोग असह्य प्रतीत होने ढगा। 
वे वेश बद्छ कर उनके पास गये। कालिदास उन्हें न पहचान 
सके । भोजने कापालिक साधुका वेश घोरंण किया था।' देति- 
चीत द्वोने पर' भोजने घारानगरीको अपना ' निधासंस्थान बंते- 
छाया । फालिदासने उत्करिठत ही भोजका कुशंछ' सम्मांचोर 
पूछा। 'भोजने उन्हें बतछाया, कि उनकी शरीरीन्त दी गया। 
यह हु:खद्‌ सपाचार छुन कर कालिदास व्योकुछ हो उठे | उमके 
मेत्रोंस अश्लुध्रारा बह चली | वे कहने छगेः-- 
५ - अथवधारा निरधारा निरालशया सरखती। 
पढिडिवा; खण्डिता: सर्व मोजराजे दिवंगते ॥ 
शर्थाव, भोजफे परलोक धाससे ' धारानगरी विराधार हो 
गयी। पण्डित जण्डित हो गये और सरखतीका अवलब्ध जाँता 
रहा । | ' का ह 
कालिदासकी ध्याकुलता धोजरोजेसे अधिक समय तकतन् 
देखी गयी। - उन्होंने शोधदी अपना प्रक् परिचय दिया | कालि 


भएतके महापुरुष ४०८ 
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दास प्रसक्ष दो उन्हें भेंट पड़े । उन्दोंने अपना पूर्वोक्त इलोर्क उसी £ 
क्षण बदल दिया। घह बोले:-- ु 
अबयधारा सदाघारा, सद्गालम्वा सरखती । 
एण्डिताः मण्डितां: सव, भोजराजे शुवंगते ॥ 
अर्थात, भोजराजके भत्तित्वले धारोनगरी आधार युक्त दो 
थयी । पण्डित मण्डित हो गये और सरखतीको अच्छा सवलगय 
जल गया । 
इसके वाद भोजराज़ उन्हें अपने साथ घधारानगरी (छवा 
,लाये। वहां वे अपनी उत्कृष्ट रचताओं द्वारा.उनका मनोरसन 
करते रहे। अस्त सारतका यद अत्तिम विद्या प्रेम्ती . आर्य्य 
नृपति ई०.स० १०८२ में सदुगतिकों प्राप्त हुणा। उनके. बाद न 
कोई बेला पृथ्वी पति हुआ न दोनेक्की आशाहों की ज्ञा सकती 
है । वे खय॑ घिद्वान थे और विद्वानोंको माश्रय सी देते थे। संस्कृत 
भाषाकी उन्होंने : जितनी उन्नतिकी उतनी शायददी-#भार 
किसीने की हो । . संस्दृतके अच्छे अच्छे काव्य और सादित्य 
फ्रथ उन्हींके समयमें लिखे गये। उतके तगरका. एक खांधारेण 
मडुष्य भी अपनी पद्च रखता द्वारा लोगोंको चकित कर .सकता 
(का भोजकी:उंद्ारंता औौर काव्य प्रियताने चारोंभोर -कवि 
भौर विद्वान उत्पन्न क्र दिये। उन्होंने यण्डितोंक्ों आश्रय आर 
उद्ायता देनेते कमी मुह नदी मोड़ा।- पक एक- एलोकगपर 
उन्होंने रक्ष.रक्ष रापये-पुरहकार:दे दिये हैं। लश्मी मोर 
परजतोफा ऐक्य _उन्हींके समय. देखा गया। विद्वारनोंको 


जुण९ राजा भोज 
ज्च्च्छु 

अपनी जीविफाके लिये कोई चिन्ता न करनी पड़ती थी। भोज 
राज़का घनभण्डार सदा उनके लिये छला रहता था। चिट्दा- 
जोको भाश्रय देकर जो कीर्ति भोज़ने छाम की है, चद और, 
किसीफको भी नसीष नहीं हुई । 

भोजराजने भोज च्यपु और भोज प्रबन्ध इन दो प्रन्थोंफे फई 
प्रकरण लिखे थे। बादकों उन्हें कालिदासने पूर्ण कियो था। 
उन्होंने थोग सूत्र पर व्याख्या की थी.। फाध्य औरें नाटकोंफ़े 
सम्बन्धर्म पहला श्रन्थ उन्हींने लिखा था। उसे सरखंती फरठा 
भरण कहते हैं। इसके अतिर्क्ति उन्होंने अमरीका, राज॑चार्चि 
कर ( राजमांत पड ) और चारुचार्य नामक भ्रत्थोंकी' रखते की 
थी। मुश् प्रतिदेशव्यंवध्धा नामक सुज्ञ विरंखित अन्थकों 'संशो 
पित फर उन्होंने “भोजप्रतिदेशव्यंश्या” के नामंसे प्रकाशित 
किया था। थे शिल्प शास्रफे भी अच्छी शांता ये भौर “तदु 
पिषयक उन्होंने एक अच्छे प्रत्थको रचना की थी | उसमें उन्होंने 
शड़ियां, काषएके घोड़े, चाथुयान, जलयन्त् प्रभुति अनेक यन्त्रोंकी 
शचता घिधि लिखी थी और उनके चक्रोंको यंथा-सान प्रयुक्त 
करनकी दातें विस्तार पृषक बतलाई थीं। संसारम जब तक 
सस्क्षत साहित्य विधमांन रहेगा, तब तुफ्ुकरईँ: के इक 
रहेगा। धन्य है अवन्ति राज भोज़एों #लिशिफ सा: | 
भ हुंआ है न होगा । 
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|! ः प्रस्थ प्रेजियोंको ७... ! 
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इस भन्यका दूखरा श्रागं भी घड़ाधड़:छप रहा है' जो 
कि प्राय; आधा छप चुका है| इस भागमें भगपान' ब॒द्ध- 
4) देव, स्वामी शडुराचाय्ण, रामोचुज, बंछलमाचाय्यो मंहावीर ४ 

स्वामी, चेदत्य, नानक, झबीर, स्थांमीद्यानन्द-संरंस्वती (५6 
/:राजा राममोहन राय प्रभृति महान घर प्रबंध के मच्छे: जि, 
(%.स्वुवाथ, योरखनाथ, जड़मुरते'अंग्रेति योगेश्वर; स दर 
0 भाघ भवभूति, चन्दं, सर; तुलसी: प्रसृति कंति: 

ओर नरसिह मेहता प्रसति, ईश्रमक्त भास्कराथार्त ६ 
धम्रिहिर प्रशृति ज्योतिर्षिद चार्ण॑क्य, प्रसृत् 
और घीरबल तंथा तानसेन जैसे भर: 


आा5०-व्खाकल- 
न लदुतत+पद्धापननक्‍- 


े 









से. नर रत्न 





रण आज्ञ तक हिन्दी भाषामें नहीं छपा। 








े ्ी घी ' | १%१७, मिलनेका दवा द54 है 
"पं ह निहांलेचन्द  एशंड कृंस्पनी,.. 


' ० ६; नारायणप्रसाद बाबू लछैन, केठक्सा | |) 
२७, कहते उक्त ज्थ6:स4७:०श6- जि ज्शढ7 के... 


निहालचन्द एण्ड फरपनी | 


४७४-७८८७/७॥/॥७८/७/ए"-७८७/७८/७/॥७/ए-""-ए-ए-ए-एभशश/श"ण"णणणण ०००० जार आ 











क की डिश लक >382 पता मकआायर हाउस पा [७०% 
25 वौश्नरितावकौका प्रथम प्रन्थ॑ ते 
) १2॥| 7 5 2077: 22207 





१२ रंग विरंगे चित्रोंसे सुशोभित । 


इस प्रत्थमें धर्यादा पुरुषीसम मेगवात रामच/के विश्व विजयी:[पुत् 


कब और कुशका पूरा हृतान्त पड़ीदी भोजह्विनी भाषामें' लिखवां कर 
न प्रकाशित किया गया है। 


-कुशकी गीवन-कथां 
कितनी आश्चर्य भयी, कितनी 
उपदेशप्रद्‌ भर देशफे नवयुव- 
कोंफे 'धरित्र गछनमें कितनी 
सहायता दे सकती है इसके 
कहमैकी कोई आवश्यकता 
नहीं। जो छोग अपने तथा 
अपनी ग्रृद्द लन्‍्तानों भोर॑ 
खाथही साथ गृद छलनाशों 
के जीवनको आदर्श सांखिमें 
हालता चाहते हैं, वह इस 
पुस्तकोको भव्य भंगाँकर 
कट ी पढें।हम दावेफे साथ कदते 

४. कि हैं कि, इस जोड़की दूसरी 
लक अवतंक दिन्‍्दी संलारमें नहीं छपो शूत्य १॥) रंगीन शिल्द २) 


रेशमी जिल्‍द २) 





निहालचन्द्‌ एण्ड कस्पतो |. 
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ध्छ भरतका सवंश्रष्ट चर क्षः 
प्रधपरका आत्मम्मप फिल्‍म सम पर हत_्ण फल 
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बह्यराणा प्रतापसिह . 
"रंग विस. ७ चिन्नोंसे सुशोमित ।. 


हिन्दूकुल सूब्दों, महापराक्रमशाली बीर शिरोमणि स्वतन्त्रता नामक 
मत्तके उपासक प्रात: स्मरणीय महाराणा प्रतापसिंहको कौन नहों 


” *ज्ञानता ? इस्र प्रंत्थमें 
उन्हीं महाराणा प्रता- 
४, पंसिंहक्के शौर्य चीय्य 
रा ».। का पूरा चुतान्त लिखा 
डिक, ः ह “ 7. | गया है। यदि आपको 
. 3200 770 कक. ५ भाई साईकी ऊड़ाईका 
नतीजा देखता -हो; ' 
 'राजपुत् छुछ-पुरोहि- 
तका.. राजवंशकी .. 
'इक्षाके छिये -प्रॉण 
विसर्जित-.. कंरनेका 
रोमांचकारी .. द्वाल 
' पढ़ना हो, राणा प्रता- 
'पंसिंहका बन . और 
* पर्बेतोंमें रहकर रूवदैश 
रक्षा करनेका हाल 
। यह आअन्‍्ंध प्रत्येक 
जिल्द शा | 






जानना हो तो इस प्न्धकों: मंगाकर पढिये 
देशामिमानीको गै। ) शेशा 
उरशाभिमानीकों पढ़ना चाहिये। सूल्य १॥) रेशमी 


री 


५ गारयणप्रलाद बाद लेन, (अफीम चौरहता) कछकरा |. ३ 
अलप्णाआतूस्कापल्यमाउल्‍-्प लक, जैछ, 
यूरोपका। सर्वश्रेष्ठ वैर 22८" 
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ऐता- कौन पढ़ा लिषा मनुष्य होगा जो यरोपके साक्षात रण-बैषता 


वैमान्य मद्ाघीर नेपोलियन बोचापार्टका नाम्र न जानता हो ? इसकी 
हि स स्का वीरताका दबदबा उस समय सारे 
|.  ' 7.. ... :.] यूरोपमें था। इस महाने पहा- 
। .. * 7० - :7 कऋमशाली वीरतें' जम॑नी प्रंशिया 
| 





नशीली व आआ 


आर्टिया, रूस, हृटाली - आदि 
महान : राज्योंको' जीत, .अपनोी 
अपू्, प्रतिभाका, पंरिचेय 'दिया 
था | इसके डरसे यूरोपकेअत्या: ' 
2 2! 'बारी रा थर-धर कांपां करते 
ह : थे। यदि आप इस मंह्षाव वीरका 
।' समपूण जीवन चुत्तान्त जानना 
:| चाहते हों तो शीर्मद्दी इस अन्ध- 
को मंग्राकर पढ़िये । हस . ग्रन्यमें 

: वैदीलिमत बोनापटका ऐँरा से 
चामंत बडीही रोचंक और मधुर 
। 2880 20400 2402 44720 200 " भाषामें छिल्लां गया है. सार्थही 
न हरण चित्र छुगा अन्यको शोभी हद दजेतक पहुंचा दनेकी चेष्टा 
2५ है है | इसकी उत्तमता इसीसे ज्ञानी जा सकती है कि, अह्पही 
समया इसके दो संस्करण बिक चुके हैं। मूल्य २) रेशमी जिल्द २॥) 





छु निद्ालचन्द एण्ड का्पती | 


हम 

र जाएूंसी उंपस्यासोम सर्वश्रेष्ठ #4£ 

आप अब अं ० आई 
6 बिरि 
मर 


३ रंग बविरंगे चित्रोंसे सुशोभित । 


. यह एक घटना पूर्ण ज्ञाससी उपन्यास है। इसमें ज्ञालसाजोंकी 
जाललाजी, धुरतोंकी घुरताई, जाससोंकी चाढाकी बड़ी खबीके साथ 
आर दिखाई गई है । इसे पढ़ 
कपम्ती आप ऋोधसे कांपने 
रूप जाबेंगे, . कभी छिछ- 
लिलांकर ह'स पड़े गे कमी 
रोने.छग ज:वंगे और कमी 
:। « ताज बर पड़ जावेंगे। इस 
- चुप्तकेको पढ़कर कोई भी 
' सलुष्य ज्ञालपाजोंके चंगु- 
लँपें नहीं फूस सकता । 
पुक्तकेकी सापा रोचक भौर 

, किसला बड़ा दिछचस्प है 
- एक. बार हाथ ... लेकर 


आर ५ ८-2०. »- “5 -छोड़नेका- -- मत - नहीं 
करता। मूत्य [6]. --... ४० -- हा 





१, नारायणप्रसाद बाधू लेन, (अफीम चौरस्ता) कछकता। ५ 


िलजव ० 





हि: अपमान ककननक पल 
ह। महिका संसारकी आदरणीय वस्तु 
॥टत्ण पहससण आहरमआ परत पहलूणा उलट 2) 





सह के, (सूाकामाकक>) >> २ गोल्ल) पक, ] जाए कप 
की) 


कि न प्ज्न्म्स्सच्नआ ओंि2 
४ सुन्दर रंग विरंगे: चित्रोंसे सुशोमभित । 

थद गा स्थ्य उपन्यास अपने हड्डका ण्कदी है। इसे पढ़ पुरुष 

स्त्री, बंधे सभी शिक्षा श्रह्यण कर सकते हैं। इसमें इलांहवादके रईस 
है ' डांकुर रांमनाथका कुस- 

६] डुतमें पड़कर वेश्याके 
ज्ञालमें फंस जाना, 
शराब शआदि दूषित पदा 
| थॉका 'सेवन करना । 
और अपनी . . पतित्रता 
झ्ोफे प्रभावले ' सब 
। दूषित कर्मोंको छोड़ 
खुमार्गमें आ जाना शर 
अपने काममें मन लगा- 

- ना तेथा भरगाघ सम्पति 
“पैदा करना आदि बातें 
| ऐसी छूबीफे साथ लिख- 
द्दी्‌ गई हैं कि, पढ़नेचाले 
कै चित्तपर पूंर प्रभाव. 
घड़े बिना नहीं रेहता | 


न आदी 







क्र 








निहाल्चन्द एण्ड कंपनी | 


४, अन्‍्मन आजज-.... >ल्‍ल->नरी अ>अन्कणन थम 





इस पुत्तक्कों वि प्राप्रोय काव्याटिका कहा जाय तो कुछ 
अठुचित न होगा। जिस तरद्द पुष्यवाटिक्राके छुन्दर फ लॉकी छुगन्धो 






* १९.४, 
फट, काल जा 
(रे प हक 
मे 4 हा 


३, 









मनुष्यक्ा चित्त दरानमत 
प्रसन्न और शान्त बना देती 
है, उसी तरद्द इस राछरीय 
पुष्पवादिकाके मनोहर फ्‌ - 
छोंकी जेली मात बन्दना, 
नमो हिन्दुस्थान, हिन्दोस्थां 
हमारा, चलाओं चरखा, 
वन्देमातर मं, जेल यात्रा 
आदिकी अपूर्य सुगन्धी भी 
भारतदासियोंके सुए्काए 
हुए दिखोंको हरा-भरा और 
प्रसन्न बना देतो है। इसमें 
के रा्रीय गायन पढ़फर 
मनुष्यक्े हृदयमें देशभक्ति 
जागृत होती है और स्वतत- 


स्वताका सार होता है इस पुस्तकका प्रत्येक पद मुर्दो दिलोंमें ज्ञान 
डालनेवाला है यह पुस्तक प्रत्येक भारतवासीको संत्रह करनी चाहिये | 


झल्य भी वहुतही कम रखा गया है। याने एक एकसो प्रत्नेके दो भागों 
का केबल १] रेशमी जिद शाह 


हि... अमम 


0 गारायणप्रसाद बाबू लेन, (अफ्रीम चौरस्ता) कलकत्ता) ७ 





हर नाव्य-ग्रन्थमाराका प्रथम ग्रन्थ 
' &77"म्बि#वे हित +शूढ0जश[ृ#6प्शह्त, | 
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यह नाटक पौराणिक, राजनीतिक, धामिक भौर समाजिक धट- 
ताथोंते भरा हुआ है। जिंस समय रंगमशे पर अभिनीत दवोता है 
...... इंसंसमय जतता चिंच्रवत हो 

जाती है। इसको प्रशंसामें 
फ़ैवल इतनाही लिणना यथे- 
छू होगा कि, कलकतते की 
सुप्रसिद्ध दिन्दी-वादय-समि- 
ति पांच' पांच हजार जन- 
ताकी उपध्थितिम इसे दो बार 
अभिनीत कर ख्याति प्राप्त 
कर चुकी है, तथा इसकों 
प्रशंसा सभी चिद्वानोंने मुक्त- 
कठसे की है। इसके .लेजक 
हैं वाद्य प्रेमियोंके खुपरि- 
चित पाप-परिणाम, संतों 
बित्ता, हृष्ण-सुदामा आदिरे 
हहि॥/ 022 :70.277- 2 72॥ . देजक, नाटयकलामें निधुण, 

दब जमुनादासजी मेहरा। लेखकने इसको घटना ओभोंकों समानेमें चतुर 
जटसिका फाम किया है, जिले देकर बाह बाद फरनी पह़तो है। इस 
नार्टकफी बहुतद्दी थोड़ी प्रतियां- बची: हैं शीघ्र पंगाईये नहीं तो दूसरे 
संध्करणकी बाद ओहनी पड़ेगी मूल्य 2) रंगीन १) रेगपी जिलद 790 





ब्ख्नन्- * 


८ निहालिचन्द- पए३- पाइपरी 


ह डक बी ---नं--सभस-म 9 >> २ ५५+०-3-+->>- +++०+०++« 


न ल-पअकम्ड > बन बैड पर 3 पमपलमीिन रा 





प्शक्या जाव्य्ग्रन्थमालाका दर ग्रन्थ इखित्यि' 
गा कप किन 2 ८2 मे 





यह गादत सत्याग्रदका जोताजागता-बित्र-है | मत आपहांदन किस 
परक्षार सत्याग्रह द्वारा दमन:नीतिपर विज्ञपुआत की थी: बह बीते, इस: 

व मा 70 2... :मादिकक्रे पढे नेसे सी साँति 
2808 ' ५ ४ बिदित, हो. जाग्रगे.] यह 









फद्वता - पूष कर. खेला ० जा+ 
झुका है! इसकी संफलवीपर 
लेलकको ' ५५५४)  पुरप्कार 






 भावतंधा भाषाकों-सुरदर बत२ 
लते हुए इंसको पढ़ते और 
अपिनोत करनेके लिये जन- 
८ &2॥:. तासे: अनुरोध कियों है" 
: . “वीस्तवम यह नाटंक-यंडाही:- 
" अबू है। इस नाटंकमें बहुरगे सैथा एक रहे ४ चिंते मो दिये गये हैं। : . 
न्‍ नाढक थ्रेप्तियोंकी इसे भ्धश्य पढ़ना चाहिये, सूहय १] रेशमी जिल्द १) 


रा 
के 
०४ पक 








निद्ालचधू, एएड' कम्पनी ।* 





'न&3' भात्य प्रन्थमालांका चौथा ग्रन्थ 'ज्शिक्षतः 


हि ० मी न पल पलटम टी अल उल्टल्आ +त्मम2 5०. 


शल 2येर 


ऑआडज 


. ऐसा कोन हि 


जि 4:52. 


यह चादक ह्ह्द्‌ 


भाओोके खेलने योग्य सर्वोत्तम है ।भाठक: प्री इंसले : अवश्य : छह: 


उदांवे मुल्य ध) रेशमी जिहर 00:20 023 2 





नदू, लन्तान होगा जिसने भगवान्‌ सत्यनारायणकी 
ऊँथा-न ुबो हो ! जिनकी छपासे मूक महान वक्ता होते हैं, पर 













ग्रिरि शिक्षरों पर थढ 
जाते है, रह राव हो जाते 
है, जिनकी हपा कटाक्ष. 
होनेहीले समुष्य संसार 
की तमाम ,व्याधियोसे' 
छूट (रसमंप्ामकों जाए 
भगवान सत्यनारायणको 


पूरी कंथों .इंस पुस्तकें 


४ : 'नाटकरुपमें बढ़ें विस्तारके 


. साथ छिखो गई है और 
साथही :साम्राजिक तथा 


|... राजनीतिक दृ्य भो सी 
मे: आंति दिलाये गये हैं।' 


कं सस्थशों तवा-सनातर चर स-. 


ढ्र्डा 


5 





१२ निद्ालवरद्‌ एण्ड कम्पनी । 





पवक <्यक७ 
बारी 2... 


पंजाबके माशठ झा-कालका पूरा इतिहास 


इस गअत्या प्रजापक्षके कांग्रेस कमीशन तथा सरकारी पक्षकी हरटर 
कम्रिटीकी' वड़ी फोजके साथ लिपी हुई पुरी रिपॉर्टोका हाल तथा 
अमैक रोभाञ कारिणो गवाहियां दी गई हैं। यह दुद्िश जञातिकी 
अन्याय पूर्ण नीतिका एक जीता ज्ञागता सच्चा इतिहास है। यदि आप 
अपने पञ्मावी भाई, बदिनों भर माताओंको दर्द भरी वाह्यानी अदूर- 
दर्शी जनरल डायरके कुफर्मोका दाल, मे आद्ियोंकों सरे आम पेत 
लगाये जाने, पेटके बछ शेंगवाया जाना, और भारतीय स्मणियोंका 
अपम्रान किया जाना आर रोंप्राश्च॒कारिणो घटदायें जोतना चाहते हों तो 
इसे पढ़िये । यह पुस्तक सरल हिन्दी भाषामें जिले अनजानसे अनज्ञान 
आदसो भी भालानीसे पह़ ले, लिखी गई है। अवश्य महाकर पढ़िये 
दामन भी चहुत कम रखा गया है। अर्थात ५५० पृष्ठ तथा २५ चित्रों 
सहित घड़े पोयेफा क्षेबठ १॥॥] रड्डीन जिहद २) रेशमी जिर्द २॥) 


टैकमोता महरुहु: 


यदि आपको ऐव्यारों और तिहिस्मी उपत्यासोंके पढ़ुनेका ज्यादः 

शोक हो तो और कहीं ने सदकशर हमारे यहांसे यह "मोती महू” 

'* गमक डफ्यास मंगाकर जरूर पढ़िये इसमें लिखो ऐय्यारोंकी ऐय्यां- 

. पिपोंका हाल पहुकर ताउज्ुतमं पड ज्ञायंगे तथा तिलिएमका हाल ज्ञान 
, कर चकित हो जावेंगे। दाम ६ सागशा ३॥)- रेशमी: जिदद ४0) 


९ गारायणप्रसाद बाबू छेन; (अफ्रीम चौरस्ता) कछकत्ता। १३ 





( ढे्रफ--महात्मा गान्धी । | 

घर्तमान समयमें यह पुरंतक मारतंबासियोंक लियें दूसरी मश्रीमर- 
धागवत गीता” है। जिस तरह गीतामें भगवान श्रीकृष्णने अपने प्रिय 
सका, परम, भक्त, किन्तु माया मोदसे घिरे हुए, क्षत्रीय धम्मेसे पथ 
भ्रष्ट, सशहित कुम्तीवम्दन अर्ज नकी कर्मयोगका उपदेश दे, उनके सारे 
सम्दैद्ोंको दूर करते हुए उन्हें स्वराज्य प्रातिका सच्चा मार्ग बताया 
था उसी तरद्द इस पुएतफर्मे मी प्रश्नीत्तर रुपमें भारतके वर्तमान कृष्ण 
महात्मा गान्धीने स्वराज्यामिंलाषी, किन्तु भयभीत तथा सश्ित भारत 
बासियोके सारे सम्देहोंकों दूर करते हुए उन्हें असहयोग तथां सत्या 
प्रह द्वारा आतमशुद्धिकर स्वराम्य प्राप्तिका सल्चा मांग बताया है । पुस्तक 


पढ़ने योग्य दे मूल्य ॥) रेशमी जिल्द १। है 
, इऔपेमका फेल हुई 

यह उपन्यास ढदू की प्यारी बोल चालमें छिल्वा गया है भौर अपने 

हलुँका एंकदी है। ईसमें शुद्ध प्रेम और उसका परिणाम ऐसी णुददी 

के साथ दर्शाया गया हैं कि, एक बार हाथमें उठनिसे -विना समाप्त 

डिये दिल नहीं मानता । इतता दिलचस्प . होनेपए भी यह उपत्यास 

ै हम जीर देकर कद सकते हैं कि, ऐसा बढ़िया 


' शिक्षाका भण्डार है। 
* था दिलसहप-उपस्यास मिलता कठिन है। दाम कैयल ॥/] 





ऐय्यारी और जाहुग्रीका ऐसा व्िलेंचस्प उपत्यास कहीं नहं 
छपा। इसमें छिपी ऐथ्यारों और जादूगरोंकी चालाकीसे भरी हुई 
छड़ाइयोंका द्वाल पढनेसे वड़ाही आनन्द मिलता है । यह उपन्यास ऐसा 
है कि, हाथमें लेकर बिना समाप्त किये छोड़नेको इच्छा नहीं द्तोती, । 
मूल्य शभांगका !]] .  #-. ग 
« -» - » ईरहस्य-मेदटुडँ: 
: “यह उपन्यास अड्रेज् औपन्यासिक मिस्टर ज्ञाज्न॒ विलियम रेना- 
व्डसकी अद्भुत लेशनतीका नमूना है। अगर आपको अड्टरेज लेखकोंके! 
छिखे उपस्यास पढ़नेका शौक हो तो इस उपत्यासक्ो मंगाकर जरूर : 
पढ़िये । यह उपन्‍्यास बढ़ाही दिलचस्प और अपने हुड्डंका निराला दै 


दाम ३ भागका १९॥॥ है 
(७५ 6 
गेल क्षमीदेवीमु: . 
यदि आपको समानिक उप्त्थासोंक्षे पद़नेका शौक हो तो इसे 
जिस पढ़ें। यह हिन्दोके सुपरलिद्ध लेखक बाव्‌ गड्जाप्रसाद गुप्तकी 
हि ढेंडेंनीका सर्वोत्तम नमूना है | स्ियोंकों शिक्षा किस प्रकारकी. 
“नी चाहिये और स्व्रियोंको शिक्षा देते समय किन किन बातोसि ला-. 
उधान रहना चाहिये। इस डपन्यासमें यही सब बाते बड़ी खुबीके 
पाथ इत़ाई गई हैं। यह उपन्यास अपने - दामेले' दस गुणा अधिक 
हम | एदस्प:तपा.सम्राज खुधारकोंको अवश्य पढ़ना बाहिये।- 


१, नारायणपसाई बाबू लेन, (अफीम चौरस्ता) फलकता। श्षु 


,.. इस पुस्तकों मारवाड़ी बोलीके दर ,समय तथा दर मोसिममें 
शाने योग्य भच्छ अब्छे गोत लिखे गये हैं। मारवाड़ी स्त्रियां इस 
एश्तककों बहुतदी पसम्द करती हैं. और इसमेंके भीतोंको” बंहुतंदी, 
हटक तथा प्रसंत्षताले गाती है। विवाह शांदीक समय जैसे गीत इस' 
पुस्‍्तकर्मे हैं बैले किलो दूसरी पुरुतकर्मे नहीं मिलते । इस पुस्तककों 
पहनेले मनुष्य कितनीही चिन्तामें .क्यों मं दो एक चार अवश्यही हल 
देगा | यह पुस्तक छः; मागोंमें समाप्त हुई है। दाम प्रति भांग ।) छ! 


भाोंकी छुन्दर जमिद्ददार पुर्तकका १३) ४ 
हुडमयानक बदटाईड 


( एक औज्ू,ते जासूसी उपन्यास ) 


दि आपंकों क्ासूसी प्रुश्तके पेह़नेका कुछ भी - शौक ही तो यह 
उपा्यास मंगाकर अपर पंढ'। इस उपन्धांसमें मरंठा समराज्का 
बब्छो फीट खींचा गया है। इसपें जॉसंसीकी चालाकों तथा हुनर 
देशकर-आप चकित होंगे और किस्सेंकी गढ़सत तथा द्लचत्पीफी 
आप अर्शैला करेंगे।' दस ढजुका: ज्ञाससी उपन्यास आज तंक् कोई 
नहीं:छपा । - दाम भी करे साधारण . खुमोतेके लिये कैब ॥2॥ 


. बच्चा धवां है। ; इसे मंगाकर अवश्य-पढ़ें । 





है 2 टिशीपाण शटताग / 5, 


श्र विद्वाल्यल्‌ एण्ड कापनी। 


न जज जा चण+5 





है ७ 
ख्राज्य दशेन . 
यह शतरञ्षणी तरह बढ़ाही दिलचस्प भौर उत्तम खेल “है। जो 
साहब गैकारीकी हालवों यांहि मद यइलछानेके लिये ताश, चौसर, शत 
रख धादि देकर खेले छेपार जएदा समय नष्ट करते है. उनके लिये 
हमने यह स्पराज्य दर्शन वामर खेल तैयार किया है इसके फेलनेसे 
महुष्यंफा दिमाग बढ़ता है। अच्छी भच्छो बातें मनमें पैदा होने लगतो 
हैं और देशझे प्रति बतुदग बहुता है । इमारों प्रार्थवा है कि, आप लोग 
और खेलोंमें सम्प चष्ट न कर इले मड्राक्र देलिये भोर इससे अपनों 
मद जहछाइये | यह खेल छूब मोटे कार्ड दोई पर बहुरंगोमें छुपा हुआ 
है और साथही महात्मा गाल्यी, दोकमान्य तिलक, देशवस्थुद्रास, दादा- 
भाई नौरोज़ी, भोलाना- शौकतभली, महर्मदभझे आदि देशपूज्य नेता- 
ओके खुलर तीन रहुएे छपते हुए वित्र मो दिये गये हैं इल छेलके सेल- 
« गेका तरीका सरल भापामें लिख दिया गया है, जो पढ़तेही हर प्रक 
, गहुष्ये सप्रद लेगा दाम /) १९०एकछी महूने पर २७५] सेकड़ा तथा 
१०० से ऊपर मड्ते चालकों ३५) सैशड़ा कप्रीशन प्रिडेगा । 


ला किचनर 

इस प्रथम यूरोपीय मदाउपरके प्रधान सेवादति छार्ड क्रिचनंस्‍्का 
पूप जीवन. चरित्र छिपा गया है। इसे ग्रम्थरे पदनेसे छाई किन्नतर 
सब्द्धी सब घदवाए' पादक्रोंकी सममं - ञ्मा जायेगी "आर, पाठक. 
जान जायेंगे, कि लएडन-दयरीक्ष अन्य प्रतिधाशाली- मनुष्पोंको -छोड़- 
कर छाड दिघनरही क्यों प्रधाद लेदापति दनाये गये-थे! पाठक! यह . 
राई विचतएक्ो बीतिकाही फल - था-कि, ब्रिदिश सेना थर्षों, ऐसे 
प्रबद्ध श्षत्रुदे लाथ डटकर युद्ध -कर रही -थी शो कि अपनी, शानीः 
नहीं रखता था | यह गन्ध अवश्य देखिये मूहय कैबलः १) . पल 


५ गारायणप्रसाद बाबू लेन, (अफीम चौरस्ता) कछकत्ता | 





यह भी ऐय्याती और तिलिस्मक्षा बहुत हृढ़िया उपन्यास है। 
इसकी लिखावद बड़ीही रच्छ दार है । ज्यों ज्यों पढ़ते जाइये त्यों त्यो 
चान्डुवन्े ुमुद्रयें मोते लगाने पढ़ते हैं। पुस्तक पढ़नी शुरू करके 
धीजमें छोड़ दैना मनुष्यकों शक्तिसे वाहर हो ज्ञाता है। दाम दो सागों 


का १॥) रेशमी जिदद २) 
#£मारवाडी राष्ट्रीय गीतईईई 
अधांत गान्धीजीको गीत । 


जिस पुस्तकके लिये मारधाड़ी महिलायें साढोंसे छाछाबित थीं, 
जिस पुस्तकके लिये त्लियोंका पतियोंसे, माताओंका पुत्रोले तथा बहि- 
तोंका भ्राताओंसे सख्त तगादा था; जिसके लिये सेकड़ोंदी पत्र तगादेके 
हमारे यहां भा रहे थे, बी म्शाहर पुस्तक मारवाड़ी राष्ट्रीय गीत, 
अपनी अपूर्ष सज-घजसे छपऊऋर तैय्यार है ।'इसमें चर्ना, खद्देशी आदि 
राष्ट्रीय गीतोंके अछावा सीताजीका चनणा, खुदामाजीकों गीत, श्रवण 
फो गीत भादि धार्मिक गाने भी हैं जिन्हें पढ़ और खुब महिलाओंका _ 
आन आकन्दसे नाच उठेगा । छूल्य दो भागों का |] 

सिन्धवाद जहांजी---इस पुस्तकें एस सौदागरको साध 

बार समुद्र यात्राका बड़ाही रमणीक ,बृत्तान्त है दाम [2] 


9२. जिदहालचत्द एण्ड फंप्पनी। ... 
कलम नितिन मनितिति तन 


'नननीनभाओ-+> ह्लबल 


अ््-+ हि 
'ध्थ॥अप्रेजी। सीखनेकी सर्वर सरक पुलक ] 


2. व .न्‍्कापलस्आ प्लस हत्णा उलट फलस्थ: 


. « अअंगेरेजी शिक्षक-लठ 





इस पुष्तंकके सद्दारे हिन्दी पढ़ा हुआ भादम्ी' बिना दस्तादनो: 
(संदायताके अजुरेज्ञी सील सकता है । हरएक  आदीकी, इस समय 
अहुरेज्ी भाषा सींजनेकी सख्त दरकार है। बिना भंडूरेजी पढ़ा. 


दूंपी चहुत जगह अपमानित तक हो जाता है। इसके अलावा अपने .. 
छोटे छोटे कार्मोंक्रे लिये ( जैसे विट्टी लिखना, रजिस्ट्री खिछता मति- 


आडंर लिएना, चिद्टीपर सिस्ताम्ता करना आदियें | दूसरोंकी खुशामद 
'क्वरनीं पड़ती है, इन्हीं सब दिल्लवो'को देखकर दम लोगों ने अद्भरेजीं 


सीजनेकी यह सरल पुस्तक तैयार को है। यह पुस्तक व्यापारियोंके .. 
बढ़े कामकी है इसे परदृकर आप भंडुरेजीका सब  फामत पते .हारथसे : 
कर सकेंगे। दाम पहला भाग!) दूसरा २) तोसरा २) चौथा २). 





धांचवां २) 


ईइप्णकसनंए सुच्दरत है 


*. यह जाएुली उपस्यास ऐ्ेतिहासिक घरनाकों छेकर लिक्षा गया है. « 
अंगर आपने जाएूजोंको चालाकी फुरती और गसमीरपन देखना हो, तो . 


इसमें देखिये । जासूस रणंधीरलिंदकी कारबाई देखकर जांपको चकित ,' 
होना पड़ेया, झृष्णयसना छुम्द्रीकी चााकी पंदुकर वाह, पौर्द करने: 


छाज़ायंगे किस्सा बड़ाही दिलचसप है दाम केवल १) 


अअवच्कलालह मजनंजाा5 2: 


एस पृस्तकमें मालेर कोट झा निवासी भगवदुधकत परोकारी - त्यारं 
पूर्ति, निरकोम्नी महात्मा व॑वृलालओो मद्वाराजड दनाये १५६ संजन दिये .. 


गये है। इस  एस्तकम अत्य भजनोंके अलायाहरि ४ 
स्पा लीलाके पूरे ४.) 
भजन. दिये गये हैं ज़िन्दें पढ़ और छुनकर बड़ा आंगस्दू प्राप्त, होता हैं।। 


ः 


मूल्य (जर्३ बच्छों पुस्तकंका.॥] 


30:75: 





१, चारायणभ्रसाद बादू छेन, (अफीम चौरस्ता) कलकत्ता। २३ 


ईपरोपकार 

इस साठकमें एक ओर परोपकार, भौर पवित्र प्रेमका प्रत्यक्ष 
दर्शन है और दूसरी ओर भधर्म अवोति और अव्यानपूर्ण अत्याचार 
का अतुशासव है । हिन्दू पुसलप्रांगोंका मेल, काराग्रारके कष्ट, पिए 
भक्ति धादि भनेकों कारुणिक दृश्य देखकर आपका हृदय अवश्य गदू. 
गए हो जायगा। हमारा भी प्रस्ताव है कि ऐसी पुप्तके अचश्य पढ़ी 
जायें और सामयिक भावश्यकताओोंकी पूत्ति की जाय। तीन सादे 
भौर रज्जीन विन्ों सहित वादककी सादी पुस्तकका दाम १) रेशम्री 


जिह्दका १॥) रुपया । 


डे: ९ मोतील 
प्‌० मोतीलाल नेहरुक्ैर 
जगत-असिद्ध प्रयाग निवासी त्यामपूर्ति पंडित मोतीलाल नेहरुका 
सचित्र जीवन-चरित्र पहकर सबको शिक्षा प्रहण फरनी चाहिये । 
किस प्रफार उन्होंने विछायती बध्तुओंकी ममता छोड़दी | कित 


करारणोंसे भक्िसात्मक असहयोग संप्रामके नायक माने गये! और 
बच्चे से छैकर यूढ़े तकके हृदयमें उनकी दिव्यमूर्ति यों विराजमान है 
उन्होंने जलियाननगर अर्थात अम्गुतसरकी काँग्रेसमें सप्ापतिकी हैसियत 
छे जो देश-भक्तिपूर्ण व्याख्यान दिया व भी इसमें ज्योफा त्वों रख 
दिया गया है। देशको खतत्व फरनैकी क्यों जरुरत दे ! यद्द स्वत- 
सता बीसे प्राप्त होंगी, इत्यादि दातें बड़ीदी लरहारीतिते लिखी गई है। 
पंडितशीका तिवरड्डा चित्र दर्शत और पूजा करने योग्य है। मूहय 


फैवल ॥) भाना। 





' शेड विहूलूदद एण्ड ऋषपती ! 


2 पटल समन मन तय न के अििन- हल कल जलार है. 


सचित्र रजनेतिक मन्थ । 
, इस प्रत्थाँ खग़ज्यके विपयमें देशकी बड़े बड़े नेताओंका मत 
बष्यक् किया गया है। चड़ी बढ़ी दलीछों द्वारा सिद्ध किया गया 
'भक्ष, स्वराज्य हमारा जत्म सिद्ध अधिकार है। और खाथही युक्तियों 
द्वारा बताया गया है कि, हम छो स्वराव्य-खंप्राम किस प्रकार चलाना 


“लाहिये। यह पुस्तक प्रत्ये देशामिमानीकों पढ़ती चाहिये। इसमें < 
| बित्रभी दिये गये हैं पूल्य १॥) 


2, [400] | १5 23 
हु हिन्द बाठक 
( छेजक--बाबू जपुनादाजी मेहरा ) 


यह फइकड़ाता हुआ राजवेतिक वादक्ष जिस समय रदूमश्षपर 
बेला ज्ञाता है उस समय ज्षवहा मारे खुशीके विच्ो इछछ पड़ती है। 
यह ताटक नाटक्षीय श्ावसे परिएर्ण श्रीयुक्त बाबू जमुवादांसजी मेहराकी 


धहुंत लेखनी द्वारा लिखा हुआ है। देश मक्तोंको यह चादक जचएय 
संग्रह करता जाहिये। मूदय १) 


०3223 २०% अधिक मय ड्छ ता 

टू छक्का जृः स्ल १ 

४६ लिया देखता 
' यह बादशाह शाइन्रद्ंकी वेगम बहुतनही खुम्रत थी। चाद- 
' शाह भी इसे जूब चाहते थे। एकवार उन्हें कुड शक हो गया इसीसे 
' प्रादशाह नाराज हो गये | वह विचारों विष जाकर सर गई देखनेही' 


बोग्य पुल्तक है दाम (४) 
। 


३, नारायणप्रसाद बाबू छेत, (अप्लीम चौरस्ता) कछकत्ता। २५ 


80 6७ 
2 पकव्दर शतहूट 

मेसिडोनियाक़े किस चीरने थोड़े ही समयमें अपने प्रवछ पराक्र- 
मल्ते समस्त यूरोपकों कम्पायमाव कर दिया था, जिसने अपने थोड़ेले 
सेव्कोंकों साथ लेकर सुदर भ्रीससे भारतवर्षके पत्नांव प्रान्त तकके 
सब स्थानोंपर अधिकार जमा लिया था, जिसमे परश्शिया, एजिप्ट, 
[, रायरी, आदि थनेकानेक स्थानोंपर अपना प्रभुत्व जमाकर पशियाके 
५ शाहकी कल्यासे त्रिवाद किया था; जिसके साथ पराक्रप्ी पश्चाबाधि- 
पति पुरुका भीषण समर हुआ था। इस ऋषधमें उसी बीरक्ा पूरा 
हाल लिखा गया है ) अगर आजसे तेईस सौ वर्ष पूर्वका इतिद्वास 
जानना होतों इस अन्यको मंगाकर पढ़िये इस पुस्तकमें १ बहुरज्वा तथा 

| ३ पक्ष रे चित्र भी दिये गये हैं। घूरव १॥१) रेशमी जिल्द २) 


गण ष्थ्दी 65% 
शपुष्वीराजट 
मारतके अन्तिम हिन्दू सप्लाट्‌ एृथ्वीराजके शहाबुद्दीन गोयसे अने- 


कवार युद्ध, भोलाराय भीमदैषकी कृटनीति, मेवाड़: विज्ञय, घास्इशा 
पर्वतका भयानक युद्ध, विल्लीके राजा अवगपालका 
पृथाकुमारी वा समरखिंहका विल- 
बतीका भ मे, जयचच्दका हट, 





भीषण समर, आदू 
अद्त चरित्र, माधव साटका छछ, 
क्षण प्रेम, शशिक्वता, इच्छनकुमारी, इला 
राजसूब यज्ञते संयोगिवाका गायब हो जाना, कार्लिजरक्षा युद्ध, धनि- 
ख़रका भवावक समर, आरेंहीं ऊदलकी विलक्षण बीरता आदि इतनी 
घटनायें सप्रमाण लिछी गई हैं कि पढ़कर चकित दो जाना पड़ता रे 
यह इतिदास बालक बुद्ध त्ी कत्यायें सबके पढ़ने योग्य है इसमें तीन 


चित्र भी दिये गये है। दाम १॥) 





६: *... '. निदाडचाद एंण्ड कम्पनी। 





अकारागनारहुस्क हा 

वैश्याओोंके समस्त भेद, उनकी पुरु्षोके फलामेक्नी सब चा्े हाव- 

' झांव कराक्षका पूरा पूरा मतलब, किस समय किस . उ् शले वे. क्या 

करती हैं, इनकी शिक्षा कैसी रहती है, उस शिक्षाकों ध्राप्तकर ,किस 

तरह वे एुस्षोंको अपने जालमें फंसाती हैं, कितने प्रकारकीं वेष्यांर्य 

होती हैं, सत्ती-साध्ची स्लियां और वेश्याओंकि चरित्रमें, कितना अन्तर 

रहता है, बृद्धा वेश्याए' कौनसे भयानक कार्य्य फरंती है, किस 

तरह चतुर पुरुष उनके जालसे दचते और, उन्हें हो अपने जाल  फसी 

छेते हैं आदि ऐसी घटनायें सप्रमाण छिफी हैं कि, पंढनेवारां उन्हें पढे ४ 

' “कर दडू रह जाता है। एस उपरेशप्रद. और थिता कर्पक उपस्यास: 
*व तक दुसरा नहीं छपा मूल्य ६ भामोंका ४॥) रेशमी, जिरंद ५) 


वीरजयमल--बह ऐतिदालिक उपन्यास परढ़नेही योग्य है 

वोरजयमलका बीरत्व भरा हाल पढ़कर मन धीर रडूमें रू जाता है । 

' *ज पहाडुर राजइमारते अपने पूर्व. पुरुषोकी लोई हुई मेधाड़ भूमिका 

उद्धार घड़ी घोरता तथा चुद्धिमतताक़े खाथ . किया था । पुस्तक: देखते ' 
लांयकष है मूल्य ऐेवेल ]2| मात्र है। 


ये बोदिलकां वंज--पक -देगुनाहपर घसछोर- पुछिसके: 


: इस्छे दीरोगाने कैली आफत डाली थी इसको. झ्राप जरूर पढुंफर 
देखिये दाम (£) ० | 


भर्दा फोड---यह सचित्र भरडा फोड़ देखनेही छायक' है. | स् 
* इसमें बढ़े बड़े यूह भेद निकेडे हैं। + मामछा- बस्वेश्का है।...माप इस: 
को पदुकर बहुत खुश होगे दाम) है 


१, नारायणतलाद यावू लेत, (अफीम चौरस्ता) कलकत्ता । २७ 


तेमा---प६ भी एक अनोखा मामछा है। सतीका शत और 
| की कलएू फथा सब देखिये ४) 

' बनवीर नाटकं--आज कल वो भारत द्ोही कूढ मूठ भार. 
ँप्तियोंपर दाजद्रोहका कलडु छगाता चाहते है उनकी आंखोंमें 
: मोटर्या, सलाईका काम करेगा। इसके पह़रेले मालूम दोगा झि 
। देशकी प्रजा अपने राजाकों ई!वर मानती है. और उसकी रक्षाके 
ये अपने प्याशेसे प्यारे तनको त्योछावर कर खबती है। यह नाक 
ही रामसक्तिका तसूना है। द्षा्र ॥/) 

देवी जे|लिया--5 सम देवी ज्ञालियाका पड़ाही विचित्र 
मा लिया गयाहै इस मामलेमें जासूलने वड़ी बहाढुरी दिशाई है 
निसे बाद घादे. कररी “चती है दाम ॥/) 
काली तागिन--२४ठक [ डरिये नहीं यह असली काली 
गिन नहीं दै जो आपको डले हैगी। यह एक बढ़ादी रहस्‍्व मरा 
एययास है जिसे पढ़कर आप न पदों आयेंगे दाम दो मार्गोफा 0) 


कृम्ममसार्ग--ढिन्वी | यही राजनैतिक उपत्थास पहडि 
[छ निकछा है। इसमें पुलिसकी कार, व घायकांट और खदे- 
का भछल रहू दिलाई देगा और खाझदी मूंठ मूठ वा घायकाद 
र खद्देशीकी हंसाई करानेवाले खुबकोंई" परिणाम भी आंक्षोंक 
पने आ जावेगा। यह छुल्दर पुस्तक बहुत,बढ़िया बजवदार झरि- 
न कागजपर छापकर सजाई गई है। इसकों वैन्रजा डाईइटल देखते 


[घेस्तकको विषय आंषोंके सामने नाचने लगता रै एक कार हाय 


कर बिना पूरा पढ़े मच नहीं सोचता मूल्य 2। 





. श८द्ू _.. तिद्वालबन्द एण्ड बस्ती । 








कली कहानी--६ पुस्तकों आलामके बचाव! काका हि 
* पूरा रहस्य लिणा गया.है। ऐसेके छांमी जरकाद छोमें केले थोडे गे. 
कुलियोंकों फ़्लाकर उनका जीवन वियाड़ देते हैं-यद 4... थे एक 
के पढ़नेसे भली प्रकार आपको म्दूम हो जावेगी दाम [ 

वीर पत्ची-महाराज जयवाइक्षी कम्या संधोगि ०, 
ओर पृथ्वीराज और शाहलुद्दोवकी लड़ाईका दृश्य देखना हादतों डछे . 
पढ़िये दाम [०] 


.. मसापवजीका स्व॒राज्य---बद वहुतदी थ' (सानैवाला 
शिक्षा पद उपस्यास है। इसके पढ़नेसे आप बहुत ,,< होंगे ओर देश 
, के प्रति आएजा अतुराय बढ़ेगा दाम £) के हर! 
डवल खूनत--यह बर्खकि एक“ “का विबिदर मामा... 
है। इसमें जासूसकी कारवाई और ऐ.. आमछेक्ी अफज़काहट 
भरो घटना पढ़कर आप चहुत खुश हं।... .र इसका कवर पेज हतना 
' अच्छा है कि आप पुस्तकक्रो देखवेह, 'म लंगे दाप्त.फेचछ १३) हि 
मृत्यु विभीषिका-- ०) डी बिकद' कहानी है। इसमें ५ 
जाएूस सदौर गोविन्द्राम बढ़े करनेचाली कार्रवाई ,लिखी. 
: गई है| इनकी मुंस्तेदी दारी”_ - 4, जोर जवांमरों देखकर दातों उ'- 


' है दास १] 2 कु हि ४. 
जांससके: , +-इसमें जाघूसने अपनी राम कंहानी 


अपने भाप कही है। जनलूज सरदार सथ्या चुद चुदाता इुआ' ताज़ा 
"मम ः इसमें ऐसः तराया है कि, जाप अंकवका जायेंगे भोर पक 
अर: ४ कहातीएा भानाद पेंगे दाम केदल १) 





बपटकककफलभा नर 
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